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संदेश-रासक के विचारणीय पाठ ओर अथ 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 
संदेश-रासक मुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं | 
मुनिजी ने अनेक दुलभ ग्रंथरलों का उद्धार किया है । निस्संदेह संदेश-रासक इन दुलभ 
अंथरलों में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी 2) यह भाषा-कान्य के सर्वप्रथम मुसलमान लेखक 
अब्दुलरहमान की बहुत ही सुंदर रचना हे जो नाना दृश्यों से महत्त्वपूरण है। मुनि जी 
ने जिन- तीन प्रतियों के आधार पर इसका संपादन किया है उनमें एक तो मूल रूप में 
उपलब्ध संदेश-रासक की प्रति है, लेकिन शेष दो में संस्कृत छाया-जैसे टिप्पनक या टीकाएँ 
हैं। इनमें सःम्य अधिक है, वैषम्य कम | परंतु जो वैषम्य हैं वे काफी dag हैं । 
मुनिजीका अनुमान है कि लक्ष्मीचन्द्र कृत टिप्पनकरूपा व्याख्या को ही आधार मानकर 
किसी दूसरे पाठक ने कुछ हेर-फेर कर “श्रवचूरिका? लिख ली होगी । यह अनुमान दोनों टिप्पणियों 
के मिलाने से ठीक ही जान पड़ता है। लक्ष्मीचंद्र ने अपने टिप्पनक के अंत में लिला | 
है कि मैंने इस ग्रंथ की कोई वृत्ति या टीका आँख से देखी नहीं, सुगुरु के पास बैठकर 
इसका र्ध्ययन भी नहीं किया और न इस दुनिया में ग्रंथकर्ता के मुख से इसे सुनने-समझने | 
का अवसर ही पा सका | लेकिन गाहड़ क्षत्रिय के मुख से जेसी-कुछ इस पुस्तक की | 


मैं इन बातों को नहीं जानता, गाहड़ ही जानते हैं -- 


+ 
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ृत्तिरनास्य दृशा व्यलोकि सुगुरोः पार्शे न चाभाणि च 
नो ag (तुः) मुखतस्त्विदं भुवि मया चाश्रावि ae कचित्‌ । 
किन्तु क्षत्रियगाहडस्य सुखतो या या प्रवृत्ति श्रता 
सा सा ह्यत्र मया विमूढमतिना वार्ता निबद्धा ननु ॥ 
यदन्यथा मया प्रोक्तः कश्चिदर्थस्तथा पदम्‌ । 
ae नेव जानामि तज्ञानात्येवे MES: ॥ 
दूसरी टीका (जिसे “श्रवचूरिका? कहा गया है) में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही 
गई है । स्पष्ट ही लक्ष्मीचंद्र ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात कही है, उसमें कदा- 
चित्‌ यह ध्वनि भी है कि लक्ष्मीचंद्र को स्वयं कहीं-कहीं पाठ और ग्र्थ के अन्यथा होने 
की आशंका थी श्रोर अपने को उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिये उन्होंने स्पष्ट कह दिया 
| है कि अगर कहीं दोष है तो उसकी जिम्मेदारी गाहड़ की है, उनकी नहीं । अवचूरिफाकार . 
। ने अपनी बुद्धि से उसका शोधन कर लिया था, इसलिये उन्हे ऐसा कुछ लिखना ्रावश्यक 
नहीं जान पड़ा | जो हो, ग्रंथ के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई जगह टीकां में | 
अर्थं ठीक नहीं समझा गया | कुछ स्थलों को विद्वान्‌ पाठकों के विचारार्थ इस निबंध में 
प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु यह कृतज्ञता के साथ प्रारंभ में स्वीकार कर लेना चाहिए 
कि लक्ष्मीचंद्र फी टीका न होती और उसके श्राधार पर लिखी गई अवचूरिका न होती, 
तो इस ग्रंथ को समझने में बड़ी कठिनाई होती। इसलिये निबंध प्रारंभ करने के पूवं 
क्षत्रिय mes, लक्ष्मीचंद्र और श्रवचूरिका के aga लेखक के प्रति श्रद्धापूर्वक प्रणति 
निवेदन कर देना आवश्यक कर्तव्य È | 
१.४-४ “आरद , “अद्ृहमाण’ , 'पत्चाएसि? , 'मिच्छदेस? 
ग्रंथकार ने दो छुंदों में इष्टदेवता को श्रर्थात्‌ करतार को नमस्कार करने के बाद 
अपना परिचय दिया हे जो महत्त्वपूर्ण है। किंतु ये दो छंद आपात-दृष्टि से कुछ शिथिल 
लगते हैं ओर टीकाकारो ने जो व्याख्या की है उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं हैं । पहला 
छुंद है -- 


A] 
3 
B 
4 
44 
i 
| 


पत्चाएसि पहूओ पुव्वपसिद्धो य मिच्छदेसो त्थि | 

तह विसए dust आरहो मीरसेणस्स ॥ | 

टिप्पनक में इसका ग्रथ इस प्रकार हे -- 'प्रतीच्यां पश्चिमदिशि प्रभतः पूर्व | 
प्रसिद्धो म्लेच्छनामा देशोऽस्ति । तत्र विषये आरद्दो देशीत्वात्‌ तन्तुवायो मीरसेनाख्यः | 
सम्भूतः उत्पन्नः P 
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भाव यहद कि पश्चिम दिशा में म्लेच्छ नामक देश 2 a पूर्व में बहुत प्रसिद्ध है | 
वहाँ मीरसेन नामक जुलाहा ( Me) उल्नन्न हुआ | यहाँ “आरद? शब्द ब्रिलकुल नया 
है । मुझे श्रन्यत्र जुलाहा शब्द के ग्रथ में यह शब्द नहीं मिला। देशी नाममाला में 
भी यह नहीं हे । aa? शब्द वश्य है-“आरद्धं च ag; सयण्ह गेहागएसु च” 
्र्थात्‌ ARE शब्द तीन श्रर्थो में aga होता है -- gaz, सतृष्ण और गृह में आया 
हुआ । केवल लक्ष्मीचंद्र! के टिप्पनक के श्राधार पर ही mee? शब्द “देशी होने के 
कारण? ( देशीत्वात्‌ ) जुलाहा ग्रथ में व्यवद्धत माना जा सकता है। श्रवचूरिका में 
इसका यही AA स्वीकार कर लिया गया है। अ्रद्वदमाण ( mega रहमान ) ने श्रन्यत्र 
अपनेको “के लिय? या कोरी? कहा दै ( १-१९) इसलिये वे dana थे, इसमें तो 
कोई संदेह नहीं पर ARG शब्द का यह ग्रथ anag अवश्य है| किसी शब्द के 
aa ग्रंथों में न मिलने-मांत्र से उसके ग्रथ के विषय में शंका उठाना उचित नहीं 21 
संभव है कित्ती ग्रधिक जानकार को वह शब्द अ्रन्यत्र मिल भी जाय परंतु मुझे दूसरी 
कठिनाई दिख रही है। 'ग्रारद्दो मीरसेणस्स? का श्रथ “ग्रारद्दो मीरसेनाख्यः” नहीं हो 
सकता | 'मीरसेणस्स? षष्ठ्यन्त पद है, उसकी व्याख्या 'मीरसेनाख्य;? प्रथमांत पद के 
रूप में नहीं होनी चाहिए | प्रो० हरिवछभ भायाणी जी ( जिन्होंने इस ग्रंथ की श्रत्यंत 
विद्वत्तापूणं प्रस्तावना लिखी 2) को भी यह बात खटकी है । उन्होंने श्रपनी प्रस्तावना 
के नोट्स (go ९५ ) में इंगित किया हे कि वाक्य “oneal? तक समाप्त हो जाता है। 
£सीरसेणत्स* का ्रम्यय अगले Fz ( सं० ४) से होगा जो इस प्रकार दे= | 

तह AWA कुलकमलो पाइय raag गीयविसयेतु 
अदृहमाण पसिद्धो संनेहयरासयं रइय॑ | 

भावाशी जी के मत से “मीरसेणस्स? “तह? ( तस्य ) का विशेष्य 21 यह व्याख्या 
कामचलाऊ 21 एक तो संदेश रासक का लेखक इतना शिथिल वाक्यविन्यास नहीं करता, 
दूसरे टीकाकारो को यह वात सूभी नहीं | फिर प्रथम छुंद में “मीरसेणुस्स? के स्थान पर 


इस रासक का समर्थ लेखक आसानी से कुछ ऐसा कर सकता था जो ग्रथ को पूरा भी d 
कर देता और बंध को शिथिल भी नहीं होने देता | यहाँ कुछ-न-कुछ गूढ अथ अवश्य | 
होना चाहिए | 


संदेश-रासक का कवि इलेष करने के लिये महाप्राण वर्ण के स्थान पर gad | 
ग्रस्मप्राण वर्ण को रख देने में नहीं हिचक्रता | सिद्धासन का Anaa ( शब्यासत | 
yO On 3 A, ` ii =) जुन r x a 7 ¢ >“ बट 
ओर सिद्धासन [ सिज्ञ्ञासण | दोनं र्थो में ), aa ( नास्य-वह और aAa | 
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के ग्रथ में इलेष करने के लिये )--जेसे प्रयोग बहुत हैं | यहाँ भी क्या कवि ग्रारद्ध 
(ग्रह आगत ) और ‘see? (= तंतुवाय) का इलेष तो नहीं करना चाहता ? कम-से कम 
ग्रारद्द का WE गत? Ha करने में 'मीरसेणस्स' की संगति बैठ जाती है । ‘are’ 
शब्द का श्रथ 'तंतुवाय’ न भी होता हो तो यह श्रर्थ ठीक As जाता है । 'मीरसेन के 
घर आया हुआ, ( विरोषण विच्छित्ति-वश “जुलाहा? भी ) उसी का पुत्र कुल-कमल प्रसिद्ध 
HERRIN हुआ |? यह AA ठीक जमता है | 


Cy? 


WE | इस छंद में भी पत्चाएसि” में “पश्चात्‌? शब्द के नियमानुसार 'पच्छा? 
होना चाहिए था; परंतु कवि ने Ga’ किया है। संदेश-रासक के विद्वान संपादक ने 
श्रनुक्रमणिका में इस दोष से बचने के लिये “प्रत्यग्देश” शब्द से इसे निष्पन्न किया है। 
संदेश-रासक में जहाँ कहीं कवि ने इस प्रकार की स्वतंत्रता बरती है वहीं वह zea करना 
चाहता है, इसीसे 'पच्चाएसि? देखकर संदेह होता हे कि यहाँ भी 'प्रत्यादेश? जैसे किसी 
अन्य शब्द की वह ध्वनि करना चाहता है। परंतु इसके संबंध में हम आगे विचार 
करेंगे | यहाँ प्रकृत इतना ही है कि ‘area? का “रद? बनना सोद्देश्य होना चाहिए | 


कवि अब्दुल रहमान विनयी ate मानी कवि था । जहाँ कहीं उसने विनय किया 
है वहीं प्रच्छुन भाव से ऐसे wal का विनिवेश किया है जो उसके मानी रूप को व्यक्त कर 
देते हें । साधारणतः Ras शब्द की योजनो ही उसका कौशल हैं। 


SRRY का HA अब्दुल रहमोन किया गया हे । दोनों ही टीकाकार इस 
विषय में एकमत हैं। मंगलाचरण को देखकर लगता हे कि यह ग्रथ ठीक ही है । 
किंतु यहाँ भी कवि ने शब्द-गठन में कुछ स्वतंत्रता का परिचय दिया है | ‘sega रहमान! 
में रहमान? मुख्य पद है । इसमें से आरंभिक श्रचर को छोड़ना उचित नहीं था। KE 
aa कति ने ऐसा किया है तो मानना चाहिए कि उसे कोई और श्रर्थ श्रभिप्रेत है। 
वस्तुतः “पाइय कव्वेषु गीयविषएसु weary पसिद्धः? Bala प्रकृत काव्य में ओर गीत 
विषय में अ्रहृदमाण!--( रूप से, ओर नाम से ) प्रसिद्ध श्रर्थ ही ग्रमिप्रेत है aE 
शब्द प्राकृत में दो AA में प्रसिद्ध है। एक तो खोलने के ग्रथ में ( तु०-हिंदी 
अदहन = खोलता हुआ पानी ) और दूसरा रक्षित? या “ग्राहित? ग्रथ में ( तुल०-- 
agia = श्राहित, विपाक श्रुत १-६ ) पाइयसद्ृमहणणव में ये ग्रथ दिए हुए हैं। इस 
प्रकार अद्ृदमाण' शब्द का ग्रथ “ग्राहितयशा;? होगा अथात्‌ जिसका मान या यश 
प्राकृत काव्यों में गीत विषयों में सुरक्षित दै । इस प्रकार यहाँ निपुण कवि ने विशेषण 
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विच्छित्ति के कोशल से यह इंगित किया है कि बह यथार्थनामा दै श्र उसका यश या 
मान प्राकृत Beat और गीत विषयों में सदा के लिये सुरक्षित रहनेवाला है । या फिर 
इसका BA होगा “ज्वलंत मानवाला'। दोनों ही wat में विदोषण-विच्छित्तिवशा कवि 
अपनेकी गर्व पूर्वक-यथार्थनामा कहना चाहता है | 


इस प्रकार यदि आरद' रौर अद्दृदमाण' के संबंध में इस प्रकार के इंगित का 
अनुमान ठीक हो तो 'पच्चाएसि? aie 'मिच्छुदेसः भी साभिप्राय होने चाहिए | पहले 
ही बताया गया है कि 'पच्चाएति? ( सप्तमी और तृतीया) में पश्चिमदेश के साथ 
धप्रत्यादेश? ( = निराकरण ) ग्रथ ञ्रभिप्रेत हो सकता हे | इसी प्रकार “मिच्छु देस? से भी 
दो अथ अभिप्रेत जान पड़ते हैं- म्लेच्छ देश ओर मिथ्या देशना ( ग़लत धम या मिथ्या 
धार्मिक विश्वास ) | 

ऐसा जान पड़ता है कि मीरसेन ने ही पूर्वम का परित्याग करके मुसलमानी 
घम को स्वीकार किया था | सानी कवि ने अपने पिता को म्लेच्छ देश का निवासी कहने 
के साथ ही यह इंगित करना चाहा है कि उसके पिता ने जो मिथ्या देशना ( धर्म ) का 
प्रत्यादेश या त्याग किया उसीके पुण्यप्रताप से ( पच्चाएसि = प्रत्यादेशेन ) Ae कुलकमल 
कवि उसके घर में उत्पन्न हुआ | यह “मिच्छुदेस? या मिथ्या देशना पू के प्रदेशों में बहुत 
अधिक ( प्रभूत ) मात्रा में विद्यमान था | मीरसेन धर्मोतरित होने के बाद पूर्व देश में 
ग्रा गए थे, वहीं ग्रव्दुल रहमान का eu हुआ ( तह विपये संभूश्रो ) | 


अब्दुल रहमान में भारतीय साहित्य के संस्कार पूरी मात्रा में विद्यमान थे | 
Raat ने बहुत पहिले बताया था कि जुलाहे पंजाब से ढाका तक एक धनुपाकृति भूखंड 


में बसे हुए हैं और जान पड़ता हे कि किसी समय वे सामूहिक रूप से मुसलमान हुए 


थे । मैंने श्रयनी “कबीर? नामक पुस्तक में (go १२-१४) विस्तारपूर्वक दिखाया 2 कि 
किन कारणों से ये जुलाहे धीरे-धीरे मुसलमान हुए और पीढ़ियों तक उनमें हिंदू संस्कार 
बने रहे | कबीर ग्रादि इसी प्रकार के सद्योधमीतरित जाति में उत्पन्न हुए थे | संदेशः 
रासक HA दो छुंद मेरे अनुमान को पूर्णतः पुष्ट करते हैं। इस प्रकार समासोक्तिच्छल 
से संदेश-रासक के कुशल कवि ने एक दूसरा ही ay ध्वनित किया हे जो बिलकुल साफ 


से फैला हुआ है ( उसके ) प्रत्याख्यान ( के पुण्य ) से सीरसेन के घर में 
धर्म के देश में एक “्रारद' ( १. घर श्राया हुआ, पुत्र ओर २. जुलाहा ) उत्पन्न 
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उसके कुल का फमल सिद्ध हुआ । ( कमल जिस प्रकार कीचड़ में उत्पन्न होता है उसी 
प्रकार छोटी जाति में यह कवि saa हुआ ) जिसका मान प्राकृत काव्य में और गीत 
विषयों में सदा सुरक्षित रहेगा और इसलिये उसका “ग्रद्दहमाण' नाम पूर्णतः उचित है | 

ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करने के बाद मीरसेन जीविका के 
लिये या किसी श्रन्य कारण से पूर्वं की ओर बढ़ Me थे | वहीं Mega रहमान का जन्म 
हुआ | ‘ae frag संभूश्रो? में यही ध्वनि दै । 

१-१४. 'वाड' 

fs विलग्गा? बाड़े पर लगी हुई ( ठुंबिनी लता )। यहाँ दोनों 
ही व्याख्याओं में 'बृत्ति-विलग्ना? लिखा हुआ है जो वस्तुतः “द्रति विलग्ना? होना चाहिए | 
संस्कृत में 'वृति' बाड़े को कहते हैं, जो कॉटेदार भाड़ों से फुलवारी श्रादि की रक्षा के 
लिये लगाई जाती 21 मेघदूत के यक्त का माधवी-मण्डप इसी प्रकार के कुरवक की वृति 


से maa था ( फुरवकद्वृतेमांधवीमण्डपस्य ); संभवतः लेखनदोष a ‘af लिख 


गया 2) संस्कृत के “बाट? (घिरा हुआ स्थान ) इसी शब्द से बना gar बताया 
जाता है ( तुल० -वेश-बाट, श्माशन-वाट, गणिका वाट )। किंतु “वाट? शब्द्‌ सवर्थ 
प्राकृत का जान पड़ता 2 anit za बति से स्वाथक AY प्रत्यय द्वारा निष्पन्न ‘ara? जैसे 
क्लप्तांतर शब्द से निष्पन्न माना जा सकता है | | 
१-१५. गहिस्ली, नवरंगचंगिमा 
जइ भरहभावछंदे Wag णवरगचंगिमा तरूणी | 
ता किं गामगहिल्ली ताली सद्दे ण णच्चेइ॥ 
श्रत्‌ यदि भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट भावों ओर छंदो के श्रनुसार नवरंग-चंगिमा 
( नूतनवणंप्रधाना ! ) तरुणी नाचती है तो क्या गामगहिल्ली ताली बजाकर न चाचे! 
कत्रि ने विनयवश अपनी कविता के औचित्य को बताने के लिये ऐसे कई छंद लिखे हैं | 
उन दिनों रासक काव्यो में इस प्रकार विनय श्रौर कवित्व-विषयक औचित्य दिखाने को 
प्रथा थी । समसामयिक्र कत्रि चन्दबरदाई ने भी इस प्रकार के अनेक छुंद एथ्वीराज रासो 
में लिखे हैं। एकाध तो सदेशरासक के छंदो से बहुत मिलते से हैं | चंद की इसी भाव की 
गाथा इस प्रकार है-- 
सत्त खने आवासं महिलानं ag सद्द नूपूरया 
सतफल AYA पयसा पव्वरियं नेत्र चालंति । 
HAUT सतखंडे महलोंमें मद-विह्ल नपुरव्वनि के साथ यदि afta ai 
नाचती हैं तो क्या परवतवासिनी स्त्रिया पेरो में धुँघची बजाकर भी न चलें ? 
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यहाँ विचारणीय शब्द हे 'गहिल्ली? और "नवरंग-चंगिमा? | टिप्पनक में “गाम 
गहिस्ली? का अर्थ दिया है 'ग्रामवधूर ओर अवचूरिफा में है 'ग्राम-अथिला? | 'ग्रथिला? 
वस्तुतः “गहिल्ली? ( हि० “गहेलरी? तुल० — te te मुगुध गहदेलरी पेम न लाजू मारिः-- 
कत्रीर ) प्राकृत ‘afew , सं० ग्रहिल 0 ( ग्रह-णहीत ) का सत्रीलिंग रूप है श्रोर इसका 
सूत्रवृत्ति में इसी ai में aaga हुआ हे । यहाँ इस शब्द का प्रयोग मुग्ध 
जन के ad में प्रयुक्त हुआ है। कत्रीरदास के 'मुगुध-गहेलरी? में भी यही भाव R । 


अथ होता है पागल | पाइयसहमहरणुव में बताया गया है करि श्राद्धप्रतिक्रमणु- 
S 


“नवरंग-चंगिमा? का wa “नूतनवर्णप्रधाना नायिका? दिया हे श्रवचूरिका में 
कोई अथ नहीं दिया गया। देशीनाममाला में “चंग? शब्द का Ha चारु या सुंदर 
दिया हुआ है 3o ३-१ ) | ढोलामारूरा दूट्टा में चंगी शब्द का प्रयोग सुंदरी श्रथ 


में पाया जाता है -- 
उतर आज स वज्जियड सीय पड़ेसी पूर । 
दहसी गात निरंधणां aw चंगी घर दूर ॥ रुप८ 
विद्यापति ने कीर्तिलता में चंगिम और चारु दोनों शब्दों का साथ-साथ प्रयोग 
किया है, श्रथ वहाँ भी सुंदर या चोखा जान पड़ता दै — 
“eq लग्गिय चंगिम चारु कला 
तरवारि तमक्किय Fass कला ,? ( ४. २३० पंक्ति ) 
| रंग शब्द का प्रयोग प्रेम, नाव्यशाला, नृत्य आदि अनेक wal में होता है। यहाँ 
प्रेम या राग अर्थ अपेक्षित जान पड़ता है । इस प्रकार “नवरंग-चंगिमा? का ग्रथ हुआ 


“नवीन अनुराग से मनोहर वनी हुई? | 
š १, १७-१८ चउमुहण , तिहुयणि 
प्रथम प्रक्रम का TAA छुंद इस प्रकार है — 
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलञ्जिरेण भणियव्वा | 
- जइ चउमुहेण भणियं ता सेसा ar भणिज्जंतु ॥ 
said जिसके पास जितनी काव्यशक्ति हो उतनी निःसंकोच होकर प्रकट करनी 
चाहिए | यदि चउमुहृ ने कविता लिखी तो बाकी कवि क्या कुछ कहें ही नहीं ? 
यहाँ 'चउमुह? शब्द का अर्थ दोनों टीकाकारो ने aaa ्रर्थात्‌ ब्रह्मा 5 
आर चतुर्मुख भणित-काव्य चारों वेदों को बताया है । ऐसा लगता है कि 


ROP PPP, PIO 
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श्रपश्र'श के प्रसिद्ध कत्रि चउम्मुह या चउमुह की श्रोर संकेत किया है । स्वयंभू ने चउम्प्ुह 
को छुडुणी, द्विपदी और धुव से जटित पद्धड़िया बंध का दाता कहा है 
छड़णि gag घुवएंहि जडिय 
चउमुहेण सम्मप्पिय पद्धडिय | 
--रिट्ठनेमिचरिउ ( पउमचरिउ को प्रस्तावना, go १२५ ) 
यहाँ श्रपश्र शा के इस प्रसिद्ध कवि की ओर ध्यान गए बिना नहीं रहता | 
चउमुह की चर्चा करने के ब्राद तुरंत ही तिहुयण का भी नाम फोशलपूर्वक ले 
लिया गया है -- 
ur तिहुयणि जं च णहु दिट्ठ 
gee वि जं न सुड, वियडवंधु सुच्छंदु सरसउ | 
शिसुणेविणु को tes ललियहीरु arate फरसउ । `: ` 
तिहुयणि - त्रिभुवने । टीकाकारो ने इसका wa इस प्रकार किया है--हे 


कवियो, त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने न जाना हो और न सुना हो | 


फिर तुम्हारे विकट-बंध, सुंदर gel से बने सरस कोव्यो को सुनकर मेरे जैसे मूर्खो 
के नीरस लालित्यहीन प्राकृतकाव्य फो फोन सुनेगा ? परंतु इस छुंद को सुनकर 
त्रिभुवन का ओर स्वयंभू के “विकट बंध-सुछंद-सरसता!” के लिये प्रसिद्ध काव्य फा स्मरण 
नहीं हो श्राता १9 विकटबंध ग्रादि के ga 'युष्मां’ या 'युष्मत्कृत' तो टीकाकारो 
का जबरदस्ती जोड़ा EAT शब्द हे । मूल पक्ष में त्रिभुवन में प्राप्त विकट बंध, 
सुद ओर सरस काव्य का ही उल्लेख हे | 
एक बात और । “चउमुह' के साथ ही Sar’ का आना भी wag है । स्वयंभू 
का एक फीतिनाम “शेष? पड़ गयां था, ऐसा जान पड़ता हैं। या तो इसका कारण उनके 
सभी ग्रंथों का AP रह जाना श्रौर उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा पूरा किया जाना हो या जैसा 
कि त्रिभुवन ने स्वयं इंगित किया है, “विजय सेसिय' विरुद के कारण हो । पउमचरिउ की 
८३ वीं संधि की पुष्पिका में यह श्लोक है -- 
_ १ पउम चरिउ के S नामक cata में स्वयंभू के संबंध में एक छंद है । "बिकट बंध aay? आदि 
शब्दों से उ्तीका उल्लेख जान पड़ता है — 
Gar वियडदादी छन्दोऽलंकारणहरदुप्पिच्छो | वाभरणकेसराड़ी सयम्भु पन्चाणणो जयउ | 


स्वयंभू का यह छंद भी स्मरणीय है -दीहरसमासणालो सदददलं अत्थकेससराधवियं । बुधमहुवर- 
पीयरसो सयंमुकव्वुपलं जय॒उ | ( प० च० १।२) | 
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Simran 4 
कइरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे | 
तिहुयण-सयंभुणा पोमचरियं सेसेण णिस्तेसो ॥ 

zaŭ 'बिजय-सेसिय' विरुद तो हैं ही Ga’ शब्द का इतना प्रयोग है कि यह 
अनुमान पुष्ट होता है कि लोक मं स्वयंभू aa’ नाम से परिचित थे । ऐसा जान पढ़ता 
है कि यहाँ सेस? नाम में कवि इस तथ्य की ओर इंगित करना चाहता दै कि “AER” 
ने कविता की तो क्या 'सेस? न करें ? यहाँ सेस? का अर्थ बाकी हे श्रोर इंगित से यह 
भी कहा गया है कि Sta’ ( = स्वयंभू ) कोई मामूली कवि नहीं ये । 

किर एक बात और कही जा सकती है | संदेश रासक का लेखक कहता है कि 
“त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने न देखा हो! ग्रौर फिर आगे कहता है 'तुमने न 
सुना हो? ऐसा “त्रिकट बंध age सरस? ( काव्य ) | मेरा श्रनुमान है कि विकटबंध श्रादि 
विशेषण स्वयंभू के काव्य के लिये ही व्यवहृत हुए हें । ऐसा जान पड़ता है कि त्रिभुवन 


i mega रहमान के थोडे ही पूर्ववर्ती ये या समसामयिक थे श्रोर स्वयंभू अधिक पूववर्ती | 


इसीलिये उन्होने त्रिमुवन के लिये तो fee ( देखा दै) का प्रयोग किया दै श्रौर स्वयंभू 
के काव्य के लिये 'सुञ्र! ( = सुना हुआ ) कहा है। ये बातें बहुत चीण प्रमाण पर श्राधा- 
रित हैं पर मेरा विश्वास है कि ज्यादा छानबीन करने पर इस बात पर ज्यादा Rana- 
योग्य सामग्री प्राप्त होगी और अब्दुल रहमान के फाल-निर्णय की कुजी हाथ लगेगी | 
यदि त्रिभुवन का समय १० वीं शती का उचराद्ध हो, तो Hoga रहमान का समय ग्यारहवीं 
शती et gate होना चाहिए | वर्तमान प्रसंग में इससे अधिक कहना संभव नहीं है | 
१-१८ पत्तेहि, आसासिजइ, सइवत्ती, छेयरिहिं । 
ऊपर १८ वें पद्य के तीन चरण दिए गए हैं । यह रडा छंद में लिखा गया R I 
शेष दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं — 
तो दुग्गचिय sate पत्तेहि अलहंतेहिं। 
आसासिज्इ कह कह वि सइवत्ती-रसिएहिं ॥ 
दोनों टीकाकारों ने इसका अर्थ इस प्रकार समझा है-'फिर भी दारिद्रथ-प्रात 
छेक (aga) लोग किस प्रकार पर्वतादि प्रदेश में बहुमूल्य होने के कारण पान नहीं : 
पा-सकते, किसी-किसी प्रकार शतपत्रिका का आस्वादन कर लेते हैं; उसी प्रकार कुछ लोग 


मेरा काव्य भी पढ़ लेंगे । 
यहाँ विचार्य यह है कि 'आसासिज्जइ? का et “आस्वादन कैसे होगा 


व्यते? हो सकता है। वस्तुतः पूरे ग्रंथ में कई स्यान पर “आसासि' का प्रयोग आईन 
R s द ५. 
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के अर्थ में ही हुआ हे. ( तुल ०--पहिउ भणइ fae होंहि धीरु ग्राससि खणु, २-६८ 
इत्यादि ) । , 

मुझे लगता हे कि पूरे पद्य फा श्रथ दूसरे ढंग से ,करना होगा | टीकाकारों का 
अर्थ कुछ Saat नहीं | कितना भी दरिद्र सहृदय हो, पान के बदले शतपत्रिका चबाने 
लगेगा, यह बात जमती नहीं । फिर “ग्रासासिजइ? शब्द भी इस ग्रथ को स्वीकार करने 
नहीं देता । मेरा सुझाव यह है — 

“दुग्गाचिय? के स्थान पर "ए? प्रति का 'दोग्गचिय? पाठ अधिक उचित है । दुर्गति 
शब्द से सिद्ध करने पर “च्च? की संगति नहीं बेठेगी परंतु “दौर्गत्य? से “दोग? सानी 
से सध जाएगा | वस्तुतः प्राकृत में 'दोगच्च? शब्द का प्रयोग दरिद्रता और निधनता के 
र्थ में हुआ भी है (मिलाइए- सुपासनाह ARA, २३०, WEI सद्द महराणव में उद्धृत) 
Sac भी प्राकृत के छे्रारिय (= छेकाचाय  शिल्पाचाय ) का घिसा रूप जोन पड़ता है | 
“पत्तः शब्द को “पत्र! का रूप मानने से ही यह गड़बड़ी हुई है | पत्र का aa पत्ता तो 
होता है, पर पान के. रूढ अ्रथ में "पणं? शब्द के प्राकृत रूप GUY’ या ‘aia’ का ही 
व्यवहार होता है । संभवतः "पत्र? सब्द से “पान? का ग्रथ ठीक-ठीक निकलता न देखकर 
ही 'ए? प्रति के लेखक ने. 'पन्निदि? पाठ बदल दिया है जो संभवतः गलती से लेखक ने 
(पुत्रिहि! लिख दिया है.) पाद टिप्पणी. में 'पुनिहिः छुपा है । ‘oa? शब्द ही कवि का 
अभिप्रेत हे | किंतु “पत्र? से बना हुआ नहीं, “पात्र? से बना हुआ | "पच? का संस्कृत रूप 
“पात्र? कष्ट-कल्पित नहीं है, प्राकृत ग्रंथो. में उपलब्ध हे । 'सइवची? शब्द भी संस्कृत 
“शतपन्निका? (= कमलिनी: ) का रूप हे | इस प्रकार इस छंद का भावार्थ निम्नलिखित 
होगा — 

“तो भी 'दारिद्रः्यःग्रस्तः सहृदय जन ( जिस प्रकार ) पात्र न मिलने से शतपवी 
(= कमलिनी ) पत्रों के रसिकः होकर भी-श्राश्वस्त हो लेते हे. । उसी. प्रकार मेरे इस मामूली 
काव्य को भीः कभी-कभी संहृदय.लोग पढ लिया करेंगे, इसी आशा से में काव्य लिख रहा 
हुँ? इसमें: अपने काव्यःको- जड़ धातु-पात्र की अपेक्षा कोमल ओर जीवंत कमल-पत्र-कह- 
| कर कवि नेःकोशलः से Saat सप्राणता और कोमलता की ओर. इंगित भी किया है | 
i विनय के श्रावरण में इस प्रकार मान प्रकट करनेवाले कवि कम मिलेंगे | 


i २-२४ GE fer, wee (:पयहर 2), दीहर ( दयहर 2): 
i द्वितीय प्रकम के श्रारभ में काव्य की नायिको फा वणान इस प्रकार शुरू होता हैं-- 
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विजञयनयरहुं कावि वररमणि | 
उत्त गथिरथोरथणि, विरुडलक धयरद्धपउहर | 


टीकाकारों का कहना है कि विजय नगर ( विक्रमपुर ) की कोई वर रमणी थी जो 
उत्तु'ग-स्थिर-स्थूल-स्तना, श्रमरी ( at, भिड़ ) के मध्यभाग के समान कटि वाली AR 
धृतराष्ट्र या हंस के समान गति ( पदधरा ) वाली थी । विरहिणी होने के कारण उसका 
मुखमंडल दीन हो गया था, ( नयनों से ) दीर्घतर जलप्रवाह बह रहा था ओर प्रभु 
( पति ) जो परदेश गया हुआ था उसे देख रही थी | [ परदेश गतं प्रभुं पदयति-श्रव 
after, परदेश गतं पति पश्वति-टिप्यनक ]। “पहु? = प्रभु ठीक है, free? का श्रर्थ 
देखती 
देखती है, यह श्रथ कुछ कमजोर दै | मुझे लगता है कि यहाँ पहु = प्रथु नहीं, पहु = पथ 
होना चाहिए | “निञ्र? का अर्थ जोहना, देखना, प्राकृत में मिलता दै (Rro ४-१८१ ) | 
हेमचंद्र ने अपभ्रंश में भी “मग्गु नियन्त’ ( = माग देखती हुई, बाट, जोहती हुई ) एक 
दोहे में प्रयोग दिखाया हैं-- 


कदाचित्‌ ठीक ही है, पर श्रथ कुछ जमा नहीं | परदेश-गत पति को विरहिणी 


my py 


पहिया fest गोरडी, Ret -मग्गु.निअन्त। 
अंसूसासेहिँ कंचुआ, तिंतुव्वाण करन्त॥ 


[ “पथिक, गोरी दिखी १” “दिखी मार्ग जोइती हुई श्रौर कंचुकी को शरास से 
भिंगोकर उच्छ्वासों से सुखाती हुई ।” ] 

Ray? का अ:कार ही महाप्राण में बदल कर fe’ हो गया है । श्रपश्रंश में ऐसा 
प्रायः हो जाता है | ‘arg नियन्त’ “पहु fae’ एक ही मुहाविरे के दो रूप हैं । इसलिये 
| ` यहाँ र्थ करना चाहिए “पय निद्वारती हुई खड़ी थी, बाट जोह रही थी” इत्यादि | 


| एक बात और खटकती है | संदेश रासक का निपुण कवि 'पउद्ृर? का तुक 'दीहर? 
| से नहीं मिला सकता | यहाँ कुछ पाठ की गड़बड़ी होनी चाहिए | उपलब्ध प्रतियों से इस _ 
| संबंध में कोई सहायता नहीं मिलती | प्रथम दो “पदघर! के लिये “ase शब्द व्याकस्ण- 
संमत नहीं है; 'पयहर” होना चाहिए | “पद” का “पश्र ait उसका प्रथमांत या द्वितीयांत 
रूप 'पउ? बन जाएगा, पर वह समास में नहीं आएगा (.समास.में तो पूब पद प्रात्रिपदिक र 
रूप में ही mar चादिए ) । इसलिये caw’ पाठ होना चाहिए | संपादेक न 
पाद टिप्पणी में इस पाठ का समर्थक कोई पाठांतर नहीं दिया, यह केवल व्याकरणःसंम 


रचत CT RT -०८-० 
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रूप है ओर उचित है । 'पयहर? यदि पाठ हो, तो नीचे की पंक्ति में “दयहृर” सुकवि- 
जनोचित तुक होगा | मुझे लगता है कि टीकाकारों ने श्रथ न समझने के कारण “दीहर? 
बना दिया है | परंतु यदि पाठ-निशय में केवल पोथियों के wax को ही प्रमाण न 
मानकर साहित्यक चारुता फो भी प्रमाण माना जाय तो ‘eae’ ही उचित पाठ 
होगा । “aae ब्याकरणसंमत होने से उचित है, “'दयहर' काव्य-शास्त्र-संमत 
होने से | दीहर का तुक मद्धिम है ओर अ्रर्थ में मी कोई चारुता नहीं आती । लक्ष्मीचंद्र 
ने dae’ aa किया है जिससे श्रनुमान होता है कि मूल शब्द चार अक्षरों का रहा 
होगा | ‘ea? शब्द के दो श्रथ हेमचंद्र ने देशी नाममाला में दिए हैं ( ५-३३ ) एक पानी 
( aig ), दूसरा शोक | दयहर का श्रर्थ होगा दयधर ( दुःख-व्यंजक ), शोक को धारण 
करने वाला । यह जलप्रवाह का विशेषण है | इस प्रकार ग्रथ की संगति बैठगी ओर 
काव्य में भी चारुता आएगी | 

‘aq’ शब्द्‌ संदेश राशक में 'दया' के ग्रथ में भी ्राया है ( तुल०--पहिय जइ 
दय करहि - ६८ ) इसलिये ‹दयहर’ का ग्रथ दयनीय भी हो सकता है | दयहर = दया 
का आहरण करने वाला = दयनीय | 
२-२५ feed, ठिवंतु, अद्धडडीणउ 

इस प्रकार विलाप करती हुई उस मुग्धा ने रास्ते पर जाते हुए एक पथिक को 
देखा जो प्रथ्वी “चलणों? से “Rear या "ललिता? जा रहा था श्रौर ARU था-- 

इम मुद्धह विलवंतियह, महि चलणेहि छिहंतु 
अडडडीणड तिणि पहिउ पहि जोयड पवहंतु | 

टीकाकारों ने “चलणेहि छिहंत! ( € प्रति के आधार पर, छिवंठु ) का ग्रथ किया है 
“चलणाम्यां क्रामन्‌? | “चलणाम्यां? में द्विवचन देखकर स्पष्ट ही उन्होंने ‘aay’ का श्रर्थ 
चरण किया है | चरण के ग्रथ में “चलण? शब्द का प्रयोग प्राकृत में भी हुआ है । (सेठु- 
बंध, ६-३ ) | किंतु “क्रामन्‌ श्र चित्य है | हेमचंद्र के शब्दानुशासन में ( ४-१८२ ) (BE 
ओर छिव्‌ दोनों धातुओं को स्पर्शाथेक ( छूने के श्रथ में प्रयुक्त ) बताया गया है | वस्तुतः 
छिंव से ही हिंदी का a arg निष्पन्न दै | इसलिये दोनों पाठों का श्रर्थ एक ही होगा- 
“पृथ्वी को चरणों में छूता हुआ? | भाब यहाँ यह है कि पथिक इतनी तेजी से जा रहा था 
कि धरती को पैरों से छू-छूकर निकल जाता हुआ दिखाई दे रहा था । aagus’ में भी 
इसी तेज गति को बताया गया है -- श्राधा उड़ा हुआ-सा | टिप्पणककार ने अर्थ बताया 
है waited ( = श्राधा उद्विग्न ) शरोर श्रवचूरिकाकार ने 'श्रध्वोहिग्स! ( = रास्ता चलने 
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से उद्विग्न या थका हुआ-सा ) किंतु दोनों ही ग्रथ प्रसंग के श्रनुकूल नहीं हैं। संदेश 
रासक में ofa अर्थ में कई जगह 'उब्बिन्न? शब्द श्राया है, यथा-- 
मिल्जन्ती णिस दीसहि उब्विन्नमियनयण। ६८ 
पढ़िय इह गाह मियनयणि उब्बिन्निया। ८५ इत्यादि । 
कोई कारण नहीं कि यहाँ उद्विम का 'उड्डोण' हो जाय | वस्तुतः इस प्रकार रूपांतर न तो 
व्याकरणुसंमत है, न भाषाशास्त्र द्वारा अनुमोदित | इसलिये यहाँ ग्रथ “तेज जाता हुआ? 
( गराचा उड़ा-उड़ा हुआ सा ) ही होना चाहिए | “पवहन्तु में भी इसी तेजी की श्रोर 
इंगित है | नायिका जत्र उसे कातर भाव से पुकारती हुई कहती दै कि ठाहि ठाहि 
निमिसद्धु ( क्षण भर के लिये ठहर जाओ ) तो वहाँ मी तेज चलने की श्रोर ही इंगित है | 
२-२८ संझसिय 
पडिउट्टिय सविलक्ख सलज्जिर संझसिय | 
नायिका स्खलित होकर गिर गई, फिर उठी, सविलक्षा, सलजिरा, संभसिता | 
टिप्पणुकार ने 'संझसिय? का ara किया है, संभ्रमिता और ्रवचूरिकाकार ने 'संभसिता? | 
देशी नाममाला ( ३-६१ ) में 'फसिय? के दो wa बताए गए हैं, पर्य्यस्त ओर श्ाकरष्ट । 
पर्यस्त का ग्रथ है Sitar और Be का ग्रथ है जिस पर श्राक्रोश किया गया 
हो, Gaara गया हो | यहाँ प्रथम श्र श्रपेक्षित जान पड़ता दै | 
२-३१ पहियणिहिं ( पहियणिहि १ ) 


कुसुम सराउह रूबणिहि विहि णिम्मविय गरिद्ध । 
तं पिक्खेविणु पहियणिहिं गाहा भणिया ae N 


WUT कुसुमशरायुध-रूपा, गरिष्ठा रूपनिधि इस नायिका को विधि ने बनाया 2) उसे 


देखकर पथिक ने ars गाथाएँ पढ़ी ( पथिकेन wet गाथा भणिताः ) | दोनों टीकाश्रों फा 
वही भाव है | मगर पहिय के साथ जो “णिहि? है, वह छूट जाता है | 3 प्रति के लेखक ने 
“शहि? के स्थान पर “णि? बना लिया है । संभवतः इस Fae’ शब्द से उन्हें सार्थक 
“जणि! शब्द का उपयोग ग्रच्छा जान पड़ा | परंतु पाठ 'शिह' ही हैं । 'णिहि प्राकृत और 
श्रपश्रंश में “रागयुक्त? या “स्नेही? के श्रथ में प्रयुक्त होता है । श्राचारांग सूत्र में इसका 


ऐसे र्थ में प्रयोग हुआ है (पा० स० म० ) | आगे की ्राठ गाथाश्रों श्रोर प्रत्तिते | 


माने गए दोहो को पढ़कर स्पष्ट लगता है कि पथिक उस सुंदरी को देखकर रागाविष्ट हो _ 
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तृतीया के रूप में कोई अंतर नहीं आता, ओर प्रथम दोहे के पाद में 'रूवशिदि! के साथ 
तृतीय पाद के 'पहियणिहि? का तुक मिल जाता तो अधिक चमत्कारजनक होता । “गरद्ठ! 
पाठ भी काव्यदृष्टि से अधिक संगत होता | 


२-३ अइकुडिलमाइ+ पिहुणा 
नायिका के सुंदर श्रलकों के बारे में कवि का कहना है = 


अइकुडिलमाइ पिहुणा बिविहतरंगिणिछु सलिलकल्लोला | 
किसणतंणंमि अलया अलिउलमालब्ब WR ॥ ३९ ॥ | 
दोनों टीकाकारें के अर्थ का भाव यह है -- aft कुटिल मात्रा के कारण प्रधान 
( अतिकुटिलमात्रया प्रधानाः ), तरंगिणियों के सलिलकलोल के समान वक्र, कालिमा में 
ग्रलिकुलमाला के समान ्रलक शोभित हो रहे हैं । 


यहाँ माइ का श्रथ “मात्रया? किया गया है और “पिहुणा? का प्रधान | “माई 
शब्द प्राकृत में मात्रा के ग्रथ में भी होता है। किंतु देशीनाममाला (६, १२८ ) में 
एक “माइ? शब्द आया है जिसका रोमश? श्रथ दिया हुआ है। यहाँ मात्रा अथ ही ठीक | 
जान पड़ता है। इस “माइ? शब्द का “मात्रा? शब्द में रूपांतर जरा भ्रामक है । वस्तुतः यह | 
भाववाचक प्रत्यय के रूप में व्यवहृत होता है। “ग्रइकुडिलमाइ” का संस्कृत रूपांतर 
होगा -- “श्रतिकुटिलत्वेः | इसी प्रकार ३३ वें छंद !में “ग्रकलंकमाइ aay वासरणाहस्स 
पडिबिंब” की छाया होगी -- अकलङ्कूत्वे वदनं वासरनाथभ्य प्रतिविम्त्रम्‌? । 


adad पद्य में भी “माइ? शब्द मात्र ग्रथ में दी प्रयुक्त हुआ है । “पिहुण या 
Sey’ का ग्रथ होता है मयूरपिच्छु ( देशी ato मा० ६. ५८ ), प्रधान नहीं.( पा० स० 
Ho) | Agy शब्द देखकर प्रधान की याद भी नहीं आ सकती | कदाचित्‌ “प्रधान” र्थ | 
समझनेवाले टीकाकारो के सामने ey पाठ रहा हो श्रौर उसीसे उन्होंने प्रधान | 
शब्द का श्रनुमान कर लिया हो | 'पिहण? पाठ बहुत बुरा न होता | लेकिन फिलहाल उसे 
छोड़कर जो पाठ मिलता है उसी पर विचार किया जाय। व्रिविह-तरंगिणि्ु सलिल. 
कल्लोला” का ग्रथ होगा “विविध तरंगिणियों में कल्लोल ( की भाँति ) परंतु यह रथं कुछ 
NG स्पष्ट नहीं है | “ए? प्रति में (विवहतरंगंसु! पाठ है जिसका श्रथ है “विविध तरंगो मे? | यह 
कुछ उत्तम लगता है। “ए? प्रति में जो 'तरंगंसु पाठ है वह वस्तुतः “तरंगेसुः या AAT’ 
रहा होया । नीचेवाली पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति का श्रर्थ निर्णय करने में सहायक है | 
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aya में अलिकुल माला के समान ग्रलक सुशोभित हो रहे हे |! यहाँ “के समान 
सुशोभित हो रहे हैं? का अन्बय ऊपर के उपमानों के साथ भी हे | 'रष्णुत्व? सामान्य वम 
हे श्रौर 'ग्रलिकुलमाला? उपमानपद्‌ हे AIR उपमेय है | स्पष्ट है कि कवि सप्तमी 


विभक्ति में सामान्य घर्म कहता है और प्रथमा बहुवचन में उपमान पद्‌ बताता हे । नीचे 
ऐसा ही हे । ऊपर भी ऐसा ही होना चाहिए । wa इस ge में यदि तीन उपमान और 
तीन सामान्य धम हों तो इस प्रकार होंगे 


सामान्य धर्म-- उपमान-- 
१, अइकुडिलमाइ Agur 
२. विविहतरंगिणिसु ( विविह तरंगंसु ) सलिल-कल्लोला 
३. किसणत्तणम्मि अलिउलमाला 


अब अथ इस प्रकार स्पष्ट हो गया-- 
१. अति कुटिल मात्रा में ( ग्रत्यंत कुटिलत्व में )--पिहुणपिच्छु की भांति या 


पिशुन कुटिल जन की भांति# | 


२. विविध तरंगिता में--सलिल कल्लोल ( पानी की लहरों ) (को भांति ) 

३. कृष्णत्व में-अलिकुलमाला ( को भांति ) 

२. ३१ ( के बाद का पद ) विवि वियड़ढपरि, वियडढलु 

पहिंउ भणइ विवि दोहा तसु सु वियडढपरि। 

इकु मणि faas थियड कि रुविणि पिक्रिखि करि ॥ 
किं नु पयावयइ अंघलउ अहवि वियडढलु आहि | 
जिणि एरिसि तिय णिम्मविय ठविय न अप्पह पाहि ॥ 

Ruas का भावार्थ है-पयिक ने उसे देखकर दो दोहे ( दोघक द्वय ) कहे । 
(.पथिक दो दोहे कहता है । उस स्री के संबंध में ( तस्यां ) उस विदग्धपरिणा (पथिक ?) 
द्वारा ? (.विदग्ध परिणा ? ) मन में एक विस्मय उत्पन्न हुआ | उस रूपवती को देखकर i 
मै ऐसा मानता हूँ--क्या प्रजापति अंधा है या षण्ढ ( नपुंसक ) है जो इस प्रकार की | 
aft का निर्माण करके अपने ही पास नहीं रख लिया ? । 5 

` ये चार पंक्तियाँ दो प्रतियों में मिलती हैं | 4 प्रति में नहीं हैं ak इसपर 


किः P| F a 3 Cios fag: 
ऋपिशुन! शब्द का भी प्राकृत रूप “पिहुण' वन सकता ६ और कुटिलत्व a ga 
उपमा देना भी संगत हीं होगा । 
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चूरिका टीका भी नहीं है। संपादक ने इसे प्रदिप्तप्राय ही समभा है | जान पड़ता है कि 
टिप्पनक में इसका भद्दा अथं देखकर अ्रवचूरिकाफार ने इसे छोड़ दिया | 


टिप्पनक का अर्थ भ्रामक है और स्पष्ट भी नहीं है। पथिक ने दो दोहे पढ़े। 
मगर इसमें दोहा एक ही है। प्रथम दो पंक्तियाँ रासक छंद की हैं, दोधक या दोहे की 
नहीं । इसलिये या तो एक दोहा छूट गया है या फिर विवि शब्द aT ae “दो? नहीं है, 
कुछ और ate) 'विदग्धपरिणा’ श्रथं कुछ समक में आने लायक नहीं है। “सु? की 
कोई संगति नहीं बेठाई गई और “तस? का अथ “तस्यां? भी कष्टकल्पित है। “विवि! का 
अर्थ दो उचित है, इसलिये एक दोहे की कमी ही यहाँ दिखाई दे रही है| यदि यह मान 
लिया जाय कि दोहा एक ही था तो “विवि? शब्द का ग्रथ कुछ और होना चाहिए । यहां 
इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिये कुछ सुझाव देने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु योड़ी 


फष्टफल्पना इस प्रयास में भी है | 


प्रसंग यह है कि पथिक ने सोचा था कि विधि ने (प्रजापति ने) कुसुम-शरायुध-रूप | 
लावण्यनिधि सत्री का निर्माण किया है। उसके बाद ही उसके मुख से राठ गाथाएं 
निकलीं, जो ऊपर उद्धृत पद्यों के बाद हैं। उचित तो यही था कि वे आठ गाथाएं 
शुरू हो जातीं; परंतु [कुछ समझ कर और रूपिणी को देखकर ( रूविणि पिविख 
करि ) पथिक के मन में ( मणि ) उत प्रजापति के (तस) face ( वैदग्ध्य = lasg -- 
fase ) पर विस्मय gar, इसलिये उसने एक दोहा ( दो नहीं ) ( गाथाश्रों के पढ़ने के 
पहले ही ) पढ़ दिया | 


बिकवि > star + वि > द्वितीयोऽपि = दूसरा भी 


'बिवि का ग्रथ दो नहीं है, यह तो स्पष्ट है। दो दोहे पथिक ने नहीं कहे । 
इसलिये इसका ग्रथ “दूसरा भी ( एक ) दोहा? ऐसा ही उचित है | इसके पूर्ववर्ती दोहे में 
प्रथम पंक्ति में बिधि या ब्रह्मा की aga निर्माणशक्ति की चर्चा है और दूसरी पंक्ति में 
पथिक का सुंदरी को देखकर रागयुक्त होफर आठ गाथाओं के पढ़ने की बात है | इसके 
n बाद ही कवि कहता है कि पथिक ने उस ब्रह्मा के ( जिसकी अद्भुत निर्माणशक्ति का 
र वह कायल हो.चुका था ) वेदग्ध्य पर भी एक दूसरा दोहा (पहले में तो उसकी रचनाशक्ति 
की प्रशंसा कर चुका था ) कहा, क्योंकि उसके मन में इस श्रपूर्व सुंदरी को देखकर ( जिस 
प्रकार ब्रह्मा की निर्माणशक्ति पर ग्राश्रय हुआ था उसी प्रकार उसके वैदुग्ध्य पर भी) 
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विस्मय हुआ | यही अर्थ संगत जान पड़ता है | यद्यपि उपलब्ध प्रतियों में सिफ दो में यह 
मिलता दै तथापि इसे प्रक्षिप्त नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि टिप्पनककार को ये दोहे मिले 
थे । जान पड़ता है कि “निवि? का ग्रथ उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ श्रौर उन्होंने “दो दोहे? श्रथ 
लिख दिया जिससे ्रसंगति जान पड़ी और परवती प्रतियों के लेखकों ने इसे प्रच्चित समझ 
लिया | mear भणिया ae’ के बाद तुरंत ही गाथाएँ शुरू होनी चाहिए, यह at shea 
समभने का एक हेतु था | परंतु मैंने जो श्रथं सुझाया है उससे इसकी संगति लग जाती दे । 
प्रथम दोहे के दो विषय हैं -- (१) ब्रह्मा की निर्माणचातुरी ate (२) नायिका का रूप । 
दोनों के बारे में पथिक का क्रमशः कहना श्रसंगत नहीं है | फिर दोहा उसने मन ही मन 
पढ़ा, गाथा जोर से | ्रागे है -- “गाहा तं निसुणेविणु' ( उन गायाओ्रों को सुनकर )। 
अर्थात्‌ नायिका ने केवल गाथाएँ ही सुनीं, दोहा नहीं | 

२-४४ चाई = त्यागी । संभवतः इसीसे ढोंगी और फिर “चोर? श्रथ विकसित 
हुए हैं | ach ae आओ 
२ - ४५ TER चल्ल करंतिय 

आयरणहि ( आइन्निहिं 2) सुसमत्थ पीन-उन्नय-थणिय 
चल्लहि चल्ल करंतिय कत्थ वि णट्रणिय । 

इसका अर्थ टिप्पनक में इस प्रकार है -- 
वकुत्रापि आकर्णने (षणे) समयाः पीनोन्नतस्तन्यः नर्तक्यः चलचलेति शब्दं 
ु्यन्स्यश्चलन्ति’ अर्थात्‌ कहीं आकर्णंन ( या ग्राकषेण ) में समय पीनोन्नतस्तनी नतंकियाँ 
“चल चल? शब्दः करती हुई चलती हैं | अवचूरिका के लेखक ने भी प्रायः यही श्रं किया 
है | उन्होंने स्पष्ट रूप से “आकर्षणे समर्था? कहा है और “चलन्ति” के स्थान पर “परिश्रमखं 
कुवन्ति? कहा है | 

प्रथम तो “्रयणणुहिं” शब्द ही विचार्य दै। इसका अर्थं “आकर्षणे? कैसे हो 
सकता है ? ग्रायर्णुह' को आकर्षण का रूप मानना कष्टकट्यित है | “फिर नतंकियां चल- | 
चल करती हुई चल रही हैं या परिभ्रमण कर रही हैं ।' यह कोई चमत्कार नहीं रखता । 
कोई मतलब भी नहीं निकलता कि क्यों विचारी नतँकियाँ “चल-चल? शब्द करती हुई चल 


रही हैं या परिभ्रमण कर रही हैं । ती पि 
- 'आायणणुहि? के स्थान पर “बी? प्रति में “आइन्निहिँ” पाठ है जो Gadi पंक्ति के 


q आइन्निहिं वंसवीण काहल सुरउ के प्रयोग के अनुकूल है और वही पाठ ठीक जान 
पड़ता दै । mA अर्थात्‌ सुनते हैं। “ग्रायस्णहि' का भी यही श्रयं है । 


चल, TAM, उच्चोल ( Xo ना० Ao ) आदि शब्द देशी हें as कटी-वस्त्र 23 
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लहंगा ्रौर नीवी के लिये प्रयुक्त होते हे ( पा० To म० ) | ABLE का शर्थ हुआ कटी- 
वस्त्र या लहंगे को । फिर “चल्लन? शब्द चंचल या चालित के श्रथ में प्रयुक्त होता है | 
इस प्रकार अंतिम पंक्ति का ad हु्रा-नटिनियां चंचलचारी से चल्लण ( = sta) 
को “चस्ल? करती हुई ( जबनांशुक को चालित करती हुई )। “सुसमत्थ? या gang’ : 
“नट्टिनिय? का विरेषण नहीँ जान पड़ता | यह सुननेवाले लोगों का बोधक है रौर 
धआयन्निहिं? क्रिया का कर्ता है| पहले बताया गया है कि कुछ लोग वंशी, ars, बीन, काहल 
ढोल, मृदंग, खोल आदि सुन रहे हैं। ये साधारण लोग हैं। फिर कहा है कि कहीं 
प्राकृत-वर्ण-निवद्ध (टीकाश्रों में यह अथं हे जो चित्य जान पड़ता है, शायद पयवण्णनिबद्ध= 
पदवर्ण-निब्रद्ध ) गान सुनाई दे रहा है, यह भी साधारण लोगों का उपभोग्य हे । परंतु जो 
लोग सुसमर्थ हैं, कुळ खच कर सकते हैं, वे नतँकियों के गान सुनते हैं और दृत्यपरायण 
नतंकियों की चंचल चारियों का ( जिसमें कटीवस्त्र चंचल हो उठता है ) रस लेते हैं। 
२ - ४६ परिघोलिर 
भमहिँ कावि मयविंभल गशुरुकरिवरगमणि | 
अन्न रयणताडंकिहि परिघोलिरसवणि ॥ | 
“परिधोलिर? का ग्रथ दोनों टीकाकारों ने 'प्रतिधोलन्तः किया है जो वस्तुतः इसी | 
शब्द के संस्कृतीकरण का प्रयास है। वस्तुतः इसका AA घूमता हुआ, चक्करदार फिरता 
हुआ है | गउवडवहो में यह मिलता है श्रौर 'घोलिर' शब्द का प्रयोग “गाथा सप्तशती 
(३. ३८) में भी मिलता है । 'समराइच कहा? (५७८) में भी यह शब्द इसी ग्रर्थ में है । 
२ - ४७ णिवडब्भर (उभरे हुए ?), नियकोयरिहिं | 
अवर कहव शिवडव्भर घण तुंगत्थणिहिं 
भरिण asg WE des ता बिंभिउ मणिहिं | | 
कावि केण सम दर हसइ निय कोग्मणिहि | 
(oan gaz नियइ-मइ-कोइणिहि । ) 
, छित्ततुच्छतामिच्छ तिरच्छियलोयरिहि | | 
AT कहीं निपट-उभरे हुए (? ) घन दुंग वक्षस्थलो वाली ( सुंदरी भ्रमण कर रही दै) 
भार से बीच ही में नहीं टूट गई, यह आश्चर्य हे ( लोगों के मनों में )। कोई किसी के 
4 साथ हसती है थोड़ा-थोढ़ा ( | ) अपने मद कौकुचों से ( मद्कौकुचाभ्याम्‌ ) ( ? ) उन 
i _ fest ait से जिसमें महीन काजल की रेखा लगी हुई हे । 
“णिवडब्भर” का अर्थ एक टीकाकार ने “निविड़ोत्तरः किया है दूसरे ने “निवि- 
डोद्इर' । परंतु दोनों में एक भी ‘Rasen के निकट नहीं जाता | यहाँ eR’ 


| 
| 
1 
3 
| 
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वाले ( नयनों से कोई तरुणी किसी पुरुष के साथ हँस रही है)! यह अथ भी असंगत 
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संदेश रासक के विचारणीय पाठ और श्रथ १३१ 


परवर्ती हिंदी के ‘Hae? ‘Hue’ (set हुए ) का पूर्व रूप जान पड़ता दै । 'निवडब्भर 
अर्थात्‌ निपट Sut हुए | 

तीसरे चरण का पाठ कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। टीकाकारों ने 'मदकोकुच' 
Aar एक विचित्र शब्द गढ्कर समझा तो दिया है पर समझ में नहीं ग्रा रहा हे । 
एक बात स्पष्ट दै | 'मद? का वाचक AR या “मय? शब्द या इनसे कोई मिलता-जुलता 
शब्द अवश्य टीकाकारो द्वारा स्वीकृत पाठ में था, जो संपादक द्वारा स्वीकृत पाठ में तो नहीं 
मिलता किंतु पाद-टिप्पणियों के पाठांतरों में मिलता है | इस चरण में छुंद भी त्रुटित है । 
एक मात्रा कम दै । निश्चय ही कुछ छुट गया है | असल में B प्रति का पाठ सत्र दृश्यों 
से शुद्ध है — faz मइ कोइणिहि? । 0 प्रति में दर” नहीं दै। जान पड़ता है कि 
किसी ने पूर्ववर्ती आदर्शो में हाशिए पर “दर? लिख रखा था जो बाद में टीकाकारो द्वारा 
aaga प्रति के मूल पाठ में जुड़ गया है | पाठ इस प्रकार का होना चाहिए — 

कावि केश सम हसइ नियइमइकोइणिहि 

यह छुंद की दृष्टि से भी शुद्ध है | “दर? बाहर से श्रा गया दै । श्रब विचार किया 
जाय कि इससे र्थं स्पष्ट होता है या नहीं | टीकाओं को देखकर निश्चित ज्ञात होता है कि 
“नियञ्जम्रकोउणिि? - जैसा पाठ उसके सामने था, जिसका ग्रथ उन्होंने “निजक-मदः 
कोकुचाभ्याम? किया था । 'कोकुच? का अर्थ ee नहीं है, संभवतः वह किसी देशी शब्द 
का संस्कृतीकृत रूप हो । १२३ वें पद में “मयनाकोइणिहिँ? ( बंकरकडक्खिहि hiraf 
मयनाकोयणिदिं ) आया है । वहाँ भी लोचनों का ही विशेषण 21 टि'्पनककार ने 
वहाँ 'मदेन कूणिताभ्यां' और अवचूरिकाकार ने “मदनाकोचनाम्यां? अथं किया हे | 
'निजक-मद-आआकोचन? का अर्थ हो सकता है अपने आप के मद से ही श्राकुंचित होने 


नहीं है परंतु 3 प्रति वाला पाठ अधिक ठीक जान पड़ता है और प्रसंग से श्रनुकूल भी है । 
‘fra’ ( do - निकृति ) कपट के श्रं में प्राकृत में प्रयुक्त होता है ओर ‘ag? मति के 
अर्थं में (ato स० He) | “को उरि? या “कोइणि? “कोपिनी? (= कोपवती) है । नीचे वाला 
पद पूरा संमस्त पद है । उसका श्रर्थ दै - “महीन काजल की रेखा जी हुई आँखों से? । 
अब नीचे के प्रस्तावित पाठ वाले चरणों का wa होगा -- “कोई ( तरुणी ) किसी ? 
व्यक्ति के साथ, उन कजरारी तिरछी श्राँखों से, जिनमें बनावटी कोप का माव है; a 
हँस-हँस कर बातें कर रही है ।' ad की दृष्टि से भी यही पाठ ठोक जान पड़ता ह 

2 _ (क्रमशः) 
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' रामाज्ञाप्रशन ' तथा रामसलाका ' 
[ डा० हरिहरप्रसाद गुप्त ] 


(रा माज्ञाप्रश्‍न? तथा “रामसलाका? गोस्वामी तुलसीदासकृत दो भिन्न ग्रंथ हैं अथवा 
ये एक ही ग्रंथ के भिन्न-भिन्न नाम हैं, यह प्रश्‍न हिंदी संसार के संमुख बराबर बना रहा 
हे | मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न? में लिखते हैं, “रामाज्ञाप्रश्‍न? में गोस्वामी जी के से विचार 
अवश्य हैं, किंतु इसकी रचना ऐसी शिथिल है कि इसे गोस्वामीजीकृत फहने को 
जी नहीं चाहता. eee | आपका “रामसलाका' नामक एक ओर ग्रंथ है जो स्वतंत्र ग्रंथ न 
होकर मानस से चुने हुए चौपाई-छुंदों का संग्रह है जिनसे प्रश्‍न उठाए जाते हैं ।! मिश्रः 
बंधुओं के उपर्युक्त विचार से यह निश्चय किया जा सकता है कि उन्होंने “रामाज्ञाप्रश्‍न? तथा 
*रामसलाका? को दो भिन्न ग्रंथ माना है | 
Go रामचंद्र शुक्ल अपने “हिंदी साहित्य के इतिहास? में लिखते हैं-“गोस्वामीजी 
के रचे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हें जिनमें ६ बड़े ओर ६ छोटे हैं । दोहावली, कवित्त URAT, 
गीतावली, रामचरित-मानस, रामाज्ञाप्रश्‍नावली, विनयपत्रिका बड़े ग्रंथ हें तथा रामलला | 
ae नहछू, पावतीमंगल, जानकीमंगल, बरवैरामायण, वैराग्यसंदीपनी ओर कृष्णगीतावली | 
छोटे | do रामगुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 
बारह ग्रंयो को गोस्वामीजीकृत' माना है। पर “शिवसिंहसरोज' में दस और ग्रंथों के 
नाम गिनाए हैं यथा रामसतसई, संकटमोचन, इनुमानबाहुक, रामसलाका, छुंदावली, 
छुप्पयरामायण, FFA रामायण, रोला रामायण, झलना रामायण ओर कुंडलिया रामा- 
यण ।? Beast के उपयुक्त विचार से यह निश्चय किया जा सकता है कि 'रामाशोप्रश्‍न? को 
वे गोस्वामी जी के ६ मुख्य ग्रंथों में स्थान देते हैं । “रामसलाका? | संबंध में उनका कोई 
स्वतंत्र मत नहीं, “शिवसिंह सरोज? के श्राधार पर ही उसे वे गोस्वामीजीकृत बतलाते हैं । 
दोनों ग्रंथों के संबंध में हमें स्पष्ट विचार सबंप्रथम डा० माताप्रसाद ga श्रपने 
“तुलसीदास” ग्र में देते हैं, जो इस प्रकार है -- “रामाज्ञाप्ररन? की प्रतियाँ कई नामों से 
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“रामाज्चाप्रदन' तथा 'रामसलाका” १३३ 


मिलती €1 “रामाज्ञा प्रश्‍न? के श्रतिरिक्त उनमें से कुछ यह हैं 'रामावण agi, 
“सगु नावली?, 'रामशलाका?, 'रघुवरशलाका? तथा “स॒गुनमाला?| खोज में प्राप्त इन विभिन्न 
नामों के data सूचीबद्ध प्र तियों की सूचनाश्रों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता दै 
कि सवका पाठ एक ही है, ओर मुद्रित प्रतियों के पाठ से मिलता-जुलता 2 फलतः “रामाज्ञा 
प्रश्‍न? की प्रतियों पर विचार करते समय हम इन सव पर भी विचार कर्‌ सकते हैं (१ 
अस्तु, डाक्टर साहब की खोज के अनुसार *रामाज्ञाप्रदन? तथा “रामसलाका? एक ही कृति है 
ओर दोनों में श्रंतर केवल नाम का है। डाक्टर साहब का यह निष्कर्ष खोज में प्राप्त 
उपयुक्त विभिन्न नामों के अंतर्गत सूची frat की सूचनाओं के तुलनात्मक ग्रव्ययन के 
फलस्वरूप हैं | 

सोमाग्य से 'रामसलाका? की एक हस्तलिखित प्रतिक मुझे ठार रामग्रधीनसिंद, 
ग्राम Heat, पो० श्रहिरोला, जिला आजमगढ़ द्वारा प्राप्त हुई है। ना० To सभा से 
प्रकाशित 'तुलसीप्रंथावली में संपादित “रामाझा प्रश्‍न? से उक्त “रामसलाका? को मिलाने 
पर मुझे ज्ञात हुआ कि दोनों ग्रथ वस्तुतः एक ही हैं, दोनों में केवल नामों की दी भिन्नता 
है | दोनों ग्रंथों में कुछ साधारण अंतर श्रवस्य है जो इस प्रकार हैं -- 

(१) रा० प्रण के आरंभ में aga विचारने के लिये तीन वृत्त दिए हुए हैं। इन 
adi में सात तक के अंक विभिन्‍न क्रम से दिये हुए हैं | ये दत्त “रामसलाका? में नहीं हैं | 
रामसलाका? at daca “श्रीगणेशायनम: श्री हनुमते नमः? से होता है 

(2) 'रामाज्ञा प्रश्‍न? Hadi के उपरांत निम्न दो ae aga विचारने के 
नियम पर हैं -- 


se = 


१ देखिए--“तुलसीदास?, प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्‌ , १९४२, १० १७६ | 
+ यह लगभग yo पृष्ठों की (७- ५ईच >५ इंच ) एक कापी हैः जो हाथ के वने हल्के मटमैले 


कागज की है । कापी की सिलाई बीच से है। आरंभ के १२५ TEE में गीता भाषा? ( मूल श्लोक aka) 
की हस्तलिखित प्रतिलिपि है। गोस्वामीजी के नाम से 'गीताभापा? अंथ का भी उल्लेख मिलता दे-देखिण 


तत्पश्चात्‌ मानस , सप्तम कांड के कुछ अंश हैं, पुनः महारामायण संस्कृत” से रामनाम 
इनमें से किसी भी ग्रंथ की प्रतिलिपि पर तिथि का निर्देश नहीं है। प्रतिलि 
आदि नहीं दिया रे । सभी प्रतियाँ काली स्याद्दी में लिखी गईंहै 
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WN सतकमलफल, मुष्टी तीनि प्रमान | 
सप्त सप्त तजि शेष को, राखे सब विलगान ॥ 
प्रथम सर्ग जो सेष रह, दूजे सप्तक होइ। 
तीजे दोहा जानिए, सगुन विचारब सोइ II 


“रामसलाका? में ये दोहे पाठांतर से निम्नरूप में, ग्रंथ के अंत में दिये हुए हें । 


TAR फमलाक्ष ले, भरिए मूडी तीनि 

सप्त सक्ष के भाग करि, रहे सो लखे प्रबीन ॥ ? ॥ 

पहिली मूठ़ी जो रहै, सो जानब अध्याय 

दूजी मूठी जो रहै, सप्तक कहब बनाय ॥ २॥ 

तिसरी मूठी जो रहै, दोहा जानब ताहि | 

aga केर परिमान यह, कहत wel निरवाहि || ३ ॥ | 
इनके श्रतिरिक्त दो दोहे और हैं — 


सीताराम प्रनाम करि, aaa हनो मनाय | 
ता पाक्षे (छे) मूठी भरब, सगुन aafe सिरनाय || ४ ॥ 
सब विधि मन विस्वास करि, श्रचर अर्थ विचारि 


राम इचा (च्छ्रा) जो होत सो, तेहि कोइ सकत न टारि ॥ ५ ॥ 


९रामाज्ञाप्रदन? ओर “रामसलाका? के इन दोहों के भावाथ में तो कोई अंतर नहीं है | 
किंतु 'रामसलाका? की शेली श्रपेक्षाकृत कुछ सरल है । “ast तीनि प्रमान? ( रा० प्र० ) | 
की ग्रपेक्षा “भरिए मूठि तीनि? कहीं श्रधिक सुबोध हे | इसी प्रकार aa सप्त तजि सेष को, 
राखे सत्र त्रिलगान? at aia “सक्ष सप्त के भाग करि, रहे सो लखे gata’ कहीं ग्रधिक 
स्पश है। रामाज्चा के दूधरे दोहे का भाव 'रामसलाक।? के दूसरे और तीसरे दोहो में ब्यक्त 
किया गया हे | 'रामसलाका? का ढंग ग्रपेक्षाकत विवरणात्मक है । 


सगुन विचारने का कार्य गोस्ामीजी की उपस्थिति में बहुत होता रद्द होगा । 

संभव है, Marat की योग्यतानुसार उन्हें ही कभी यह सरल रूप भी देना पड़ा = | यह 
भी संभव है क्रि श्रोताओं ने ही इस सरल रूप को बना लिया हो | ग्रंथ का अधिक प्रचार 
तो रहा at होगा ्रन्यथया एक ही ग्रथ “सशुनावली? , 'सगुनमाला? , 'रामायण सगुनोती? 
शग्रादि नामों से न मिलता | 
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यथा, चतुथ ्रध्याय के प्रथम सप्तक के अंत में 'श्री जानकी रवन? | इसी श्रध्याय के तृतीय 
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शलाका जुआ खेलने के पासे को कहते हैं। जिस प्रकार जुञ्रा में हार जीत का 
प्रश्‍न होता है-दुर्भाग्य और सोभाग्य का निपटारा माना जाता है, ठीक वही बात इस 
सगुन विचारने की शेली में भी है | उपयुक्त नियमों के अनुसार निकाला गया दोहा अनु- 
कूल अथवा प्रतिकूल किसी परिस्थिति का सूचक हो सकता 21 यदि दोहा सौमाग्यसूचक 
हुआ तो विजय समभी जानी चाहिए अन्यथा हार | gat की शलाका से भाग्य की 
परीक्षा करने की Wag “राम सलाका? द्वारा भाग्य निर्णय करना whys समुचित है | इसमें 
कोड़ी के स्थान पर कमलफल (RAANEI) काप्रयोग बतलाया गया है। कमलफलों की संख्या 
एक सो aa रखी गई है जो किसी माला की मनियों की संख्या होती है। सोरही खेल में 
सात कोड़ियों का एक cia होता है, यहाँ तीनों बार सात का भाग देना पड़ता है | 
क्योंकि ग्रथ में कुल सात सग हैं, प्रत्येक सर्ग में सात सप्तक हैं तथा एक सप्तक में सात 
दोहे हें । श्रस्तु, जुए की शलाका के भावसाहश्य के कारण इसे रामशलाका कहा जाना 
सर्वथा उचित ही है। ग्रथ का नामकरण इसी आधार पर हुआ होगा | 

( ३) रामाज्ञा प्रश्‍न कुल सात सर्गो में लिखा गया है। रामसलाका में सग के 
स्थान पर अध्याय शब्द का प्रयोग मिलता है । ओरे प्रत्येक Beara की समाप्ति पर प्राचीन 
शेली के अनुसार ‘aaa wear’, “द्वितीयोऽध्यायः? श्रादि मिलता हे | इसी प्रकार प्रत्येक 
स्तक के समाप्त होने पर "प्रथम सप्तक? द्वितीय सप्तक? ्रादि मिलता 21 ग्रथ के अंत में 
सप्तम श्रध्याय के समास होने पर सगुन विचारने के नियम संबंधी पच दोहे हैं जिनका 
निर्देश ऊपर किया जा चुका है, तढुपरांत “इति श्री श्री गोसाई तुलसीदास कृते श्री राम- 
सलाका सक्तकांडम [ त ]# सप्तमोध्यायः || ७॥ वंच्चास सप्तक व्योम सर राम संख्या दोहदा 


समाप्तं |} सुभमस्तु श्री राम ॥? लिखा हुआ हे । कांड शब्द का प्रयोग केवल इसी स्थल | 
हे अन्यत्र कहीं नहीं । किसी सप्तक की समाप्ति के साथ भगवान का नाम भी मिलता है 


` 


सप्तक के अंत में OR जानकीवस्लमोजेति?, छुठे अ्रध्याय के प्रथम सप्तक के अंत मं “श्री 
जानकी नाथ? तथा सप्तम अध्याय के तृतीय ससक के अंत में “श्री जानकी रन जी? लिखा 
मिलता -है | 

( ४) 'रामसलाका’ में लिपिसंबंधी निम्न विशेषताएं हैं 
? 'छु? तया “च्छु? तीनों के लिए “चष? का प्रयोग है । “ख? 
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हृ । ध्य? का रूप 'य? है । a और “व! दोनों को “व? ही लिखा गया है V दो ढंग से 
लिखा गया है “र? तथा 'न?। ऋ को 'रि? के रूप में लिखा गया 21 "कृ? का “दृ? रूप 
मिलता है। 

रामसलाका के पाठ में अधिकांश उदाहरण ऐसे हैं जिनमें केवल ध्वनि-भेद हैं । 


(a) पाठ भेद में शब्द विपर्यय के भी उदाहरण हैं यथा -- 


रामाज्ञा प्रश्न रामसलाका 
१ सर्ग १ सप्तक १ दो० ३ चरण सुमिरि करहु सुमिरि करहु Gi काज सब 
स्र काज सुभ 
१५ ४ दो० १ चरण विनय पराग सुप्रेम रस विनय सुप्रम पराग रस 


( ६ ) कहीं-कही दोहों की पंक्तियों में विपर्थय हैं -- | 


रामाज्ञा प्रश्न रामसलाका 
३ सग २स० ६ दोहा इत रावन उत राम कर कनक कपट मृग वेश धरि | 
मीचु जानि मारीच | कीन निसाचर नीच | | 
कपट HAH मृग वेष तब रामहि इत उत रावनहि | 
कीन्ह निसाचर नीच । ma जानि मारीच ॥ | 
४ सग २स० २ दोहा मंगलगान निसान नभ भूप सुकृत सुरतरु निरपि | 
नगर मुदित नरनारि करे चारु फल चारि। | 
भूप सुकृत सुरतरु निरखि मंगलगान निसान नभ | 
करे चारुफल चारि | मुदित नगर नर नारि॥ | 


( ७) ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें समानार्था शब्दों का प्रयोग हुआ है यथा-- 
रामाज्ञा प्रश्न रामसलाका 


१ सगं १ स० ५ दो० १ च० सुरगुरु गुरु सियराम गन सुर गुर सीताराम | 
राउ गिरा उर arf | us गिरा उर ्रानि। 


(5) ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके कारण अर्थ भेद तो अवश्य हो जाता है किंठ 
दोनों ही पाठ खप जाते हैं यथा-- 
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UAT प्रश्न रामसलाका 
१ सग १ स० ६ दो० ३ च० फरिय काज सत्र साजु मल करिय काज सव लाम बढ़ 
१ सर्ग २ स० १ दो० ४ च० सच सुख सदा सुक्राल | ga संपदा सुकाल। 
७ सगे १ स० ५ दो० ४ च० करि गुरु चरन प्रनाम। करि गुर वचन प्रमान । 


(६ ) ऐसे उदाहरण जिनके कारण ग्रथ पर प्रभाव पड़ता है यथा-- 


रा० प्र० ९ सर्ग ९ स० ३ दो० गिरा गौरि गुरुगनप हर मंगल मंगल मूल 
सुमिरत फरतल सिद्धि सत्र होइ इस श्रनुकूल 


“रामसलाका? में मोटे टाइप के श्रंशो के स्थान पर क्रमशः “मंजुल मंगल? तथा “सदा? 


- पाठ है जो afin उपयुक्त ओर सुंदर है । 


रा० To १ सगे ५ स० ९ दो० मन मलीन मानी महिप, कोक कोकनद वंद | 
gga सकाज चकोरचित, प्रभु हित परमानंद || 

रा० स० में बंद! के स्थान पर “इंदु? पाठ है श्रोर वही समुचित है | 
रा० प्र? २ सर्ग ४ स० २ दो० सुमि रि सत्रुसूदन-चरन, सगुन सुमंगल मानि। 
परपुर बादविवाद जय, जूक जुआ जय जानि ॥ 
Wo go Ñ मोटे टाइप का भ्रंश क्रमशः “जानि? 'वादविवादहू? तथा “सुगनसुमंगल- 

पानि? अधिक उपयुक्त हैं | 

रा? प्र २ सगे ४ स० ७ दो० राम नाम पर राम ते प्रीति प्रतीतिं भरोस । 
सो तुलसी सुमिरत सकल, सगु नसुमंगल कोस | 
रा० Go FAT टाइथ फा BY क्रमशः “बड़ा” तथा “तुलसी सुमिरत सकल gT 
है जो अधिक समीचीन 2 । 


$ 
ni 


रा० प्र० २, सर्ग ६ स० २ दो० सत ससाज तब होइ जब रमा राम श्रनकूल | _ z 
संत समागम होय तब उमा राम अनुकूल ॥ 
रा० स० में निश्चय ही सुंदर र स्पष्ट है । MS 


Wo Wo ४ सर्ग? १ स० २ दो० दसरय कुल गुरु की कृपा; 
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Uo go Ñ पायस के स्थान पर “यसु? हे जो स्पष्टतः ठीक है | 
रा० Ho ४ सगे १ स० ६ alo 
“मास पाख तिथि जोग सुभ नखत लगन ग्रह बार | 
सकल सुमंगल मूल जग, राम लीन्ह अवतार |” 
dows “मास पाष सुभ जोग तिथि aga लगन गुरवार | 
सकल सुमंगल मूल ग्रह राम लीन अवतार ||? 
“राम सलाका? के पाठ के अ्रनुसार रामजन्म गुरुवार को मूल ग्रह में हुआ | 
रा० प्र ४ सगे २ स० ६ दो० 
“राज अजिर राजत रुचिर कोसल पालक बाल | 
जानुपानि चर चरित वर aga सुमंगल माल i” 
के स्थान पर Uo Fo का राज श्रजिर राजत रुचिर कोसलपाल कृपाल | 
जानु पानि नर चरित कर सगुन सुभंगल माल ॥ 


पाठ अधिक सुंदर है | रा० To १ सर्ग ४ स० ४ दोऽ में भी कोसल पालक बाल 
प्रयोग हुआ है A इसके स्थान पर रा० सः में 'कोसल पाल कृपाल? ग्राया है | 
रा० प्र० ४ सगे ४ सप्तक ३ दोहा ः 
ललित लाहु लोने लखनु लोयन are निहारि। 
सुत ललाम लालहु ललित Se ललकि फल चारि ॥ 
राम सलाका? में निम्न पाठांतर से प्राप्त है जो अधिक सुंदर है | 


ललित लाल लोने लषनु लोयन are निहारि। 
सुभग सुभग सुम होनहित लेहु ललित फल चारि ॥ 
Uo प्रश ७ सगे ७ सप्तक १ दोहा | र 
सुदिन सांक पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम | 
सगुन विचार चारुमति सादर सत्य सनेम || 
| रा० स में साँझ के स्थान पर “साधि? पाठांतर है । इसी प्रकार ४ सर्ग ३ सप्तक 
q ४ दोहा तथा ६ सग २ सप्तक ६ दोहा में भी क्रमशः 'सुदिन साधि? तथा “सुदिन सोधि’ 


| का प्रयोग है जो निश्चय ही स्पष्ट और सुंदर हे । पोथी को संध्या समय निमंत्रित =| 
| AR प्रभात काल में उसकी पूजा करना जंचता नहीं | 


नमी a Bee PATE AI Ob ++--+--+ 


% एक दिन निमंत्रण देकर दूसरे दिन पूजन की विधि मिलती है। इसमें कोई असंगति नहीं दीखती 
“-+संपादक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MT ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“रामाज्ञाप्रदन? dar “रामसलाका? १३९ 
रा० प्र० ७ सर्ग ७ सप्तक २ दोहा 
‘afa गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचारि | 
देख करम करता बचन सगुन समय श्रनुद्दारि ॥ 
“राम सलाका में? धातु के स्थान पर “नपत? पाठ मिलता दै जो Blas समुचित 
जान पड़ता है | 
Tio प्र ७ सर्ग ७ सप्तक ३ दोहा 
aga सत्य ससि नयन गुन श्र (व) धिक ग्रवधि नयवान | 
होइ सुफल सुभ जासु जसु प्रीति प्रतीति प्रमान ॥ 
Ue स०--सगुन सत्य ससि नेन गनि श्र ( व ) धि श्रधिक नयवान | 
होय सुफल सुम जासु जस प्रीति प्रतीति प्रमान ॥ 
यहाँ पर “गुन? शब्द का पाठांतर “गनि? महत्वपूर्ण दै । इस सप्तक में जितने दोहे 
आए हैं उन सब का संबंध सगुन विचारने के विधान से हे । प्रथम दोहे में पोथी का शुम 
दिन में निमंत्रण करना और उसकी प्रातःकाल पूजा करना बतलाया गया है । दूसरे ale 
में मुनि, दिन तथा धातु ( रामसलाका के अनुसार नक्षत्र) की गणना करके दोहा विचारने 
के लिये कहा गया है | ध्यान देने की बात है कि रा० qo तथा रा० ao दोनों ही में 
“गनि? शब्द का ही प्रयोग हुआ है | इसमें पाठ-मेद नहीं है । इस तृतीय दोहे में इसी 
प्रकार शशि ओर नयन की गणना करने के लिए कहा गया हे | इसके उपरांत चौथे तथा 
पांचवें दोहों में गुरु, गनेस, हर, गौरि, सिय, राम, लषन, हनुमान तथा भरत का स्मरण 
करने के लिये कहा गया है | इस प्रकार पूर्वावर संबंध से “युन? के स्थान पर इस cle में 
'भी “गान? पाठ ही ग्रधिक स्पष्ट है, यो “गुन? भी गिनने के श्रथ में प्रयुक्त gat हैं । 
qap सीताराम गुन, us गिरा उर श्रानि।? 
| रा० प्र० में इस स्थल पर “गुन? के स्थान पर “गन? प्रयुक्त है। इस प्रकार “गुन? 
| धान! तथा गनि तीनों ही गिनने के ग्रथ में प्रयुक्त हुए हैं | 
l किंतु रा० प्र० के उपयुक्त पाठ के श्राधार पर डा० गुप्त ग्रंथ की रचना तिथि do 
1 १६२१ निकालते है* aa: इस DE में “गुन? का पाठांतर विशेष महत्व रखता है । 


# प्रति में 'वः अदर खंडित है अतः इसे कोष्टक में दिया जा रदा दै। 


१--दऐेखिए “तुलसीदास? {० २२३ । 
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रा० प्र० ७ सगे ७ सप्तक ६ दोहा 


“जो जेहि काजहि अनुहरइ सो दोहा जब होइ | 
सगुन समय सब सत्य सब Hea रामगति गोइ |? 


रा० स० में इस प्रकार है॥ TAS कारज अनुहरे सो दोहा जो होय | 
सगुन सत्य सब सत्य फल कहब रामगति सोय |? 
इसके पाठांतर भी महत्वपूर्ण हैं । 
Te Ho ७ सगे ७ सप्तक ७ दोहा 
ga विस्वास विचित्र मनि aga मनोहर हासु | 
तुलसी रघुवर भगत उर विलसत विमल विचारु ॥ 
रा० go में “गुन? के स्थान पर “गुर' पाठ है जो निश्चय ही स्पष्ट at सभीचीन R | 
उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रामाणिक पांडुलिपियों के आधार पर “रामाज्ञा 
प्रश्‍न? अथवा 'रामसलाका” के एक सुसंपादित संस्करण की अत्यंत श्रावश्यकता है | 


वि 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ; संवत्‌ २०१३ ¦ HH २-३ 


पाणिनि के प्रशंसाथंक तथा पूजार्थक सूत्र 
[ श्री रामशंकर agra ] 


किसी के प्रति श्रद्धा, प्रशंसा तथा निंदा का भाव व्यक्ति करना मानव का सहज 
स्वभाव है, aaga उसकी भाषा में मी 'ऐसे बहुत से शब्द या वाक्य होते हैं, जिनकी 
ध्वनि इन तीन भावों से अनुविद्ध रहती है। कमी-कमी यह भी देखा जाता हदै कि 
प्रशंसा आदि के प्रतिपादक कोई मी उपसग श्रादिपद में नहीं रहते, परंतु वह पद 
प्रशंसा आदि का श्रभिव्यंजक होता प्रशंसा तथा निंदा कमी-कमी शब्द का वाच्य 
होता है, कभी द्योत्य और कभी अन्य कुछ | 

पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में ऐसे कुछ सूत्र हैं, जिनका संबंध प्रशंसा तथा पूजा से 
है। शब्दों के द्वारा प्रशंसा कितने रूप से प्रकटित हो सकती है, यह इन सूत्रों से ज्ञात 
होता है। हम इश निबंध में इन सूत्रों का विश्लेषण करेंगे | 


पहले पाणिनि संमत प्रशंसालक्षण को लीजिए । पाणिनि का सूत्र है- प्रशंसायां 
रूपप ( ५।३।६६ ) जिसका यथार्थ श्रथ दै~“प्रशंसा के अथ में जो प्रतिंपादिक विद्यमान 


` है, sat art में रूपप्‌ प्रत्यय होता हे? ( भाष्य )॥ यहा प्रशंसा का स्वरूप स्पष्ट 


जानना चाहिए, अन्यथा यह daa होता हे कि “वृषलरूप?, 'चोररूप” ( = प्रशस्तंत्रषल, 
प्रशस्तचोर ) शब्द कैसे निष्पन्न होते हैं, क्योंकि चोर या वृषल की प्रशंसा नहीं हो सकती | 
इसके समाधान में पतंजलि ने कहा दै कि ‘agar प्रकृति के ग्रथ की विसष्टता है? 
श्रर्थात्‌ अपने व्यापार में जत्र किसी की पटुता का प्रकर्ष होता है ( चाहे वह व्यापार निंद्य 
हो या अभिनंदनीय हो ), तब बह पाणिनिदर्शित प्रशंसा है, जिसके ज्ञापन के लिये रूपंपू 
प्रत्यव होता है। यहाँ पतंजलि ने उदाहरण देकर समभाया है कि जो सामान्यतः चोरी 


आँखों से अंजन की चोरी कर सके ( चोररूपोऽयम्‌, WIT AUS हरेत्‌ ) । 
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इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इस सूत्र में दर्शित प्रशंसा किसी व्यक्ति के व्यापार 
की azar है, और हम प्रशंसाथक शब्द का प्रयोग निंदा में भी कर सकते हैं यदि उस 
प्रकार की वित्रा की जाय । प्रश्‍न हो सकता है कि प्रशंसार्थक शब्द का प्रयोग निंदा 
में केसे हो सकता है ? उत्तर यह होगा कि यह विवक्षा की महिमा है कि हम ऐसा कह 
सकते हैं। ग्राचार्थ कैयट ने कद्दा है कि, जो प्रशंसावाची शब्द है, उसका निंदावचनल 
भी देखा जाता है, जैसे जत्र किसी पुरुष को ‘trae? कहा जाता है, तत्र यदि पुरुपातिंशय 
की विवक्षा हो तो प्रशंसा ओर fuer प्रतिपादन की विवक्षा में निंदा होगी , 


पूर्वोक्त विचार का सार नागेश ने एकवाक्य में कहा है एबं च प्रकृत्यर्थतावच्छे- 
दकस्य तत्सहचरितशुणानां वा पूर्णत्वमेव प्रशंसा, तस्य परिपूर्णंत्वेन क्वचिद्‌ निंदा 
प्रतीतिस्त, प्रकरणादिवशादू गम्येति न दोषः? (sata ५।३।६६ ) र्थात्‌ प्रकृति का 
जो मौलिक धर्म हे या उसके सहजात जो गुण हैं, उनकी qua’ ( चाहे वह निंदनीय 
हो या पूजनीय ) विवक्षित हो तो वह प्रशंसा है और गुण या धमं के पूर्णतास्थल में 
यदि निंदा की प्रतीति हो, तो वह प्रकरण थ्रादि एथक प्रमाणों से ही जाना जा सकता 
है; वह शब्द से लक्षित नहीं होता । वस्तुतः इस सूत्र में प्रशंसा = प्रकृत्यर्थ की पूर्णता 
ही है, त्वुति नहीं है (Sar भ्रमवश समझा जाता है) | हम श्रागे उन सूत्रों का भी 
उल्छेख करेंगे, जहां स्तुति के श्रथ में प्रशंसा का व्यवहार किया गया 2 | 


प्रशंसा के विषय में एक शंका यह भी होती है कि पाणिनि 
ने अतिशय के ai में ‘aay प्रत्यय का विधान किया है--“अतिशायने 
तमयिष्ठनो? (Walks) और ५।३।६६ सूत्रीय प्रशंसा का श्रथ भी विस्पष्टता = प्रकर्षातिशय | 
है अतः क्या यहां सूत्रों में विरुक्तिदोष नहीं है? उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि तमप 
प्रत्यय जिस अतिशायन के ग्रथ में होता है, वह समान प्रतियोगी की अपेक्षा से होता हे | 
( श्रर्थात्‌ सुन्द्रतम का जो सोंदर्यातिशय है, वह किसी की अपेक्षा में है) ओर AIRA 
Gla जो ग्रतिशय है, वह निरपेक्ष है ( श्रर्थात्‌ जो चोर चोररूप 


है, वह किसी की अपेक्षा 
से नहीं है, प्रत्युत स्वयं उसमें उत्कर्ष- का ्राधान है )-यह इन दोनों अतिशयों में 


भेद है । इस व्याख्या से सापेक्ष अतिशय और निरपेक्ष अतिशय - रूप दो विभाग 
सिद्ध होते हैं । 


पूः SSR गै 4 
वाचार्यों ने प्रशंसा और पूजा के लक्षण पर यद्यपि विशेष विचार नहीं किया दै, 
तथापि उनकी बचोभंगी से इन दोनों का स्वरूप जाना जा सकता है। पाणिनि कथन 
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है--अहेः प्रशंघायाम! ( ३।२।१३३ ) | काशिका में प्रशंसा स्तुति को कदा गया हैं 
ग्रोर स्तुति को ही AAA व्याख्याकार पूजा कहते हैं, जैसा कि इस सूत्र के अहन! 
उदाद्दरण की व्याख्या में वासुदेव ने कदा हे--'पूजां प्राप्तुं योग्यः ॥ “त्रन्‌? ( मवान्‌ 
विद्याम्‌ श्रन्‌) पद में प्रशांसा का भाव कैसे राता है, इस विषय में वासुदेव ने युक्ति दी 
दे--प्रशात्तत्येव पूजायोम्यत्तरात्‌ प्रशंसा गम्यते’ (बालमनोरमा) अर्थात्‌ जो (क्रिया, व्यक्ति, 
द्रव्य ) प्रशस्त होता है, वह पूजायोग्य होता है, और इसीलिये aadi पद से प्रशंसा 
का भाव द्योतित होता है | इससे पूजा और प्रशंसा का भेद जाना जाता हैं, पर अष्टाध्यायी 
के जितने सूत्रों में 'पूजायाम! और 'प्रशंसायाम कहा गया है, उन सत्रमें इस भेद के aa- 
सार विभाग किए गए हैं या नहीं-यह प्रश्‍न श्रमी भी समाधेय हे | यदि हम प्रशांसा 
क्रिया में पढ़ता का, उत्कर्ष और पूजा = योग्यतोत्कर्ष के कारण संमान, अथ करें तो भी यह 


भेद व्याकरण में ada घटता नहीं | 


प्रशांता के स्वल्पज्ञान के लिये “छूपादाहतप्रशंशायोयप? ( ५।२।१२० ) सूत्र 
द्रव्य हे ( प्रशंसाविशिष्टेऽ्थं वर्तमानाद्‌ रूपशब्दात्‌ Hat यत्‌ )। इससे “ल्प्य? शब्द 
बनता है, जिसका अर्थ है--प्रशस्तरूप-संपन्न । जव प्रशंसा का माव नहीं रहता, तत्र रूप- 
वान्‌? पद बनता है । ग्रब यदि रूप्य और रूपवान्‌ का श्रथमेद प्रयोगादि से निश्चित किया 
जा सके तो यह भी निश्चित होगा कि गुण के किस परिणाम को लक्ष्यकर उसे “प्रशंसा- 
विशिष्ट गुण” कहा गया है | ध्यान देना चाहिए कि यहाँ रूप से प्रशंसाविशिष्ट रूप लिया 
गया है, पर जिसे हम रूपवान्‌ कहते हैं, वह भी केवल “ल्पयुक्त' नहीं होता, प्रत्युत व्यवह्यार 
में प्रशंसा-विशिष्ट रूपवान्‌ दी कहलाता है। ग्रतः रूप्य ओर रूपवान्‌ में क्या मेद है, 
यह चिन्तनीय हो | 

य॒तः प्रशंसा ग्रादि मनोभाव सर्वत्र शब्द से ध्यनित नहीं होते और ये सब्र प्रकरण- 
गम्य या अन्य प्रमाण से विज्ञेय होते हैं, aa: कहीं कहीं पाणिनि ने सूर्चो में प्रशंसायाम्‌! 
ऐसा खेच्छा से नहीं कहा, यद्यपि प्रयोगों में उस शब्द का aa प्रशंसा-विशिष्ट ही होगा। 
पाणिनि का 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप? ( ५1२९४ ) सूत्र इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। 
सूत्रकार ने कंठत; इतना ही कहा दै “AZ अस्य अस्ति? या “तदू अस्मिन्‌ अस्ति’ इन : 
दोनों wal में wat प्रत्यय होगा । पर वस्तुतः केवल विद्यमानता में ही way प्रत्यय नहीं. 


वि iz fa im नित्यसंबंध, अतिशय इत्यादि 
होता, बल्कि विद्यमानता के साथ संख्याबहुत्व, निंदा, प्रशा? बंध; ड्‌ = E 
जैसा aaa का अथ यह नहींकि 


भाव अनुस्यृत रहने पर ही aAA होता = 7 
“जिसके पास एक यब हो? वरन्‌ बहुत यों का स्वामी यवमान्‌ कहलाता ह अतः ये 


+ 


= 
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आदि अनुस्थूत भाव सर्वथा लौकिक विवज्ञाधीन है, aa: पाणिनि ने ५।४।६४ सूत्र में 

प्रशंसा, निंदा आदि शब्द नहीं लिए, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ये श्रथ 

पाणिनिप्रोक्त नहीं हैं, तथा ञ्रपाशिनीय हैं। श्रथनिर्देश में पाणिनि प्रायः मोन ही रहते 

हैं, अतः उनकी अनुक्ति से शब्दार्थ संत्रंधी एक भी निर्णय नहीं किया जा सकता 
a ~ . ~ A 

(sat कि आधुनिक भाषा-विज्ञानी करते हैं, पर वह शास्त्रसंमत नहीं हे) 19 


प्रशंसा का भाव किस रूप से पदों में maga होता है, इसका सु'दर उदाहरण 
"राजा च प्रशंसायाम्‌? ( ६।२।६३ ) सूत्र में दशनीय हे। इस सूत्र से 'राजनापित? यह 
शब्द बनता है ( कमधारय या प्र्ठीततूपुरुष समास में )। हम यह जानते हैं कि ये दोनों 
समास उत्तर पदाथ-प्रधान होते हैं, अतः इस प्रयोग में “नापित? की प्रधानता होगी, और 
इस परिस्थिति में यह प्रश्‍न हो सकता हे | 'राजनापित? में प्रशंसा क्या हो सकती 22 
इसका उत्तर काशिका में दिया गया है, यथो-'कर्मधारये राजशुणाध्यारोपेश उत्तर 
पदार्थस्य प्रशंसा, पष्ठीसमासे च राजयोग्यतया तस्य? अर्थात्‌ फर्मधारय समास में राजा 
के गुण का नापित पर ्रारोप किया जाता है, इसलिये नापित की प्रशंसा होती है, और 
षष्ठीसमास में नापित की राजयोग्यता दिखाई जाती है, इसलिये प्रशंसा होती है। राज- 
योग्यता = अपने कमं में प्रवीण होने के कारण वह राजा के चौरादि के लिये उपयुक्त होता 
हे । इस प्रकार एक नापित का संबंध राजा के साथ जोड़ दिया जाता है, Wa: यहाँ 
प्रशंसा का भाव द्योतित होता है । इस व्याख्या से यह पता चलता है कि कैसे कोई 
प्रशंसाहीन पदाथ प्रशंसायुक्त हो सकता है | काशिका के ATT यह दो प्रकार हो सकता | 


हे (क ) आरोप द्वारा तथा ( ख ) योग्यता द्वारा । आज भी मानव समाज में यह 
दृष्टिकोण विद्यमान हे | 


प्रशंसावाचक शब्दों के कई प्रकार हैं, जिनके ज्ञान के कई प्रकार हैं, जिनके ज्ञान के 
बिना प्रशंसा का ग्रभिधान जितने प्रकार से किया जाता है-उन विचित्र प्रकारों काजान 


(2) अर्थ संबंधी निर्णय व्याकरण का मुख्य विषय नहीं है और न इस विषय À पारिनि का कोई 

me ही है। adele ने ठीक ही कहा धा--तत्मादुपस्थितेः्प्यथें कस्यचित प्रतिबध्यते, शब्दस्य शक्तिनंत्वेषा 

` शास्त्ेऽन्वाख्यायते विधि ( वाक्य प० उपग्रह समुददेश कारिका १७ ) । व्याकरणीय अर्थनिर्देश किस पद्धति 

से किया जाता दै, उसका संक्षिप्त विचार कुमारिल ने भी किया है ( तन्त्रवार्तिक १।३।१० ) । इस पद्धति 

को न जानकर अपनी कह्पना के नुसार शास्त्रीय अ्रथ॑-निर्देशों पर विचार कर जो कुछ निर्णय गोल्ड: 
स्टूकर आदि ने किए हैँ, वे सब Haga हैं। 


+- 
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नहीं हो सकता | यहाँ संक्षेप में उन प्रकारो का उल्लेख ( तथा पाणिनीय सूत्रों से समर्थन ) 
किया जा रहा है। 

मूलतः प्रशांसागमक शब्द ४ प्रकार के होते हैं--( क ) रूढ़ि शब्द, जैसे प्रकांड 
इत्यादि; (ख ) योगिक शब्द, जेसे प्रशस्त, रमणीय आदि; ( ग ) विरोषवचन, जैसे शुचि, 
ag आदि, (a) गौणी वृत्ति से प्रशंसागमक, जेसे 'सिंहोमाणवकः” आदि स्थलों में 
सिंह आदि | 

(क) रूढि शब्द का : q 'प्रज्नंसावडनश्व' ( २।१।६६ ) सूत्र में हे । इस 
सूत्र में जो 'प्रशंसावचन? शब्द हे, उसका AA है--रूढ़ि से प्रशंसावाचक? (बालमनोरमा) 
इसके उदाहरणु में टीकाकार मतलिका, मचर्चिको, प्रकांड श्रादि शब्दों का ही ग्रहण करते 
हैं, जो छढ़ि से प्रशंसा के वाचक हैं । 

(a) यौगिक शब्दों ( जेसे प्रशस्त श्रादि ) से प्रशंसा का द्योतन होन 


( ग ) aft मृदु शब्दों से प्रशंसा करने से वे अमिषेय के किसी निश्चित गुण की 
प्रशंसा करते हैं, जेसे ae? का संबंध 'स्पश' से है, श्रर्थात्‌ ये शब्द प्रशंसा सामान्य न कर 
किसी प्रशंतकीय विशिष्टता का उल्लेख करते हैं। 

( घ ) “सिंहो माणवकः में सिंह शब्द से माणवक का शोयं लक्षित होता दै । यह 
मुख्यतः तुलनामूलक प्रशांसा 2 | पाणिनि ने मी “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ 
( २।१।५६ ) कहा हे, जिससे “पुरुषव्याघ्र? शब्द बनता दै, जहाँ eA का उपपादक 
साधारण धर्म “शोय? मन में रहता है, पर कंठतः भाषित नहीं होता | 

भ्रष्टाध्यायी में कुछ ऐसे भी सूत्र हैं, जिनसे निष्पन्न शब्द स्पष्टतः प्रशंसा नहीं प्रकट 
करता, पर प्रकरणादि से प्रशंसा का बोध हो जाता है। इस पद्धति के कुछ उदाहरण दिए 
जा रहे हें ‘— 

पाणिनि का सूत्र हे--कृत्यै रधिकार्थवचने? (२।१।३२) | अधिकार्थवचन = स्व॒ति 
या निंदाफलक अर्थवाद-वचन | सत्नार्थ यह है कि अधिकाथवचन यदि गम्यमान हो. तो 
कृत्यप्रत्यांत शब्दों के साथ समास होगा, जेसे--काकपेया ( नदी ), aada ( तृण ) । 

इन उदाहरणों में दो बातें लक्षणीय हैं । प्रथम स्तुति का भाव शब्द में विद्यमान 
नहीं है, तथा द्वितीय--जो शब्द एक दृष्टि में प्रशंसाथंक है, वह दूसरी दृष्टि में fads 
है, जैसा हम आगे देखेंगे | काकपेया = 'काक से पान करने योग्य? है, इसमें शब्दतः कोई 

% 
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प्रशंसा नहीं है, पर इसका तात्यय है--“जल से भरी हुई? ( नदी ), श्र में स्तुति का 
बोध है । उसी प्रकार वातच्छेद्य = “वात से छेदन योग्य”, पर इसका तात्पय है-तृण की 
वह कोमलता, जिसके कारण वायु के आपात से वह छिन्न हो जाता 21 यहाँ यह स्पष्ट है 
प्रशंसा (= स्तुति ) का बोध प्रकरण या विवक्षा से होता है, शब्दतः नहीं-- 

ये दो उदाहरण यह मी प्रमाणित करते हैं कि प्रशंसा और निंदा अन्योन्यपरि- 
वर्तनीय भी हैं । जेते स्तुति की दृष्टि से काकपेया का तात्पर्यं “जल से परिपूर्णता’ में है, 
पर पूर्ण होती हुई भी जज्ञ की धारा क्षीण है (तमी काक से पानयोग्य है )- यह ग्रथ 
निंदा की faa में होगा | उसी प्रकार वातच्छेद्य का तात्पर्य स्तुति की दृष्टि में कोमलता? 
है, पर निंदा की दृष्टि में नि्रलता ही इस पद से लक्षित होगी ( श्रर्थात्‌ तृण इतना दुर्बल 
है कि हवा से भी कट जाता है ) | 


विवक्षा-भेद से एक ही शब्द प्रशंसा और निंदा का द्योतक हो सकता है, इसका 
उदाहरण 'सुः पूजायाम? ( १।४।६४ ) सूत्र है । पूजा ( = प्रशांसा ) के ग्रथ में | कमः 
प्रवचनीय संज्ञक होता 2, जिससे 'सुसिक्त? (सम्यक्‌ सिक्त ) शब्द बनता है । काशिकाकार ने 
कहा है aT अत्र स्तूयते? अर्थात्‌ यहाँ की पूजा धात्वर्थ संबंधी है, जिससे सेचन-क्रिया 
की महनीयता प्रतिपादित होती 21 पर यदि महनीयता के स्थान पर निंदा विवक्षित हो, 
तो ( जो सेचन किया गया, वह अच्छा तो है, पर उसका कोई फल नहीं हुआ--इस व्यंग 
में ) g की कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी | 


पूजाभाव के द्योतन के लिये mart पाणिनि की एक शेली है--“आचार्यनामो- 
ल्लेख? | कुछ सूत्रों में पाणिनि ने पूर्वाचार्यो के नाम लिये हैं, जेसे “तृषिमृषिकृषेः काश्य | 
पस्य? ( १।२।२५ ) श्रादि। पाणिनि के मत में शब्दप्रयोग आचार्याधीन नहीं है, Ad: | 
शब्दनिदेश में आचाय का नाम क्यों लिया गया, इसके उत्तर में पतंजलि ने कहा है | 
"काश्यप ग्रहणं पूजार्थय, वेत्येव ada, अर्थात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि वेकल्पिक 
प्रयोग के लिये ग्राचाय का नाम लिया गया है, बल्कि ‘gar के लिये है। यहाँ पूजा= | 
“उनके प्रामाण्य का स्वीकार” है, जेसा कि कैयट ने कहा है--'शास्त्रर्य पूजा पारम्पर्य । 
प्रतिपादनेन अनादित्वात्‌ प्रामाणयप्रतिपादनात्‌? ( प्रदीप, तत्रेव ) । सूत्रों में आचार्य का 
नाम :पूजा के लिये? दै, इसका चरम तात्यये यही है कि जिस आचार्य ने जिस शब्द | 
स्मरण किया है, उस शब्द के प्रसंग में यदि उस आचाय का नाम लिया जाय, तो 'पूजा' 
होती दै, जेसा कि इमने पूजा = प्रामाण्य प्रतिधादुन कृहा हे | स्वयं कैयट ने भी झन्सत्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाणिनि के प्रशंसाथंक तथा पूजार्थक सूत्र १४७. 


र्यत स्पष्ट रूप से यह कदा दे--'विकल्प प्रतिपादनाय वाग्रहणें एवं कर्तव्ये पूजार्थम्‌ 
श्राचार्या उपादीयन्ते । सा चेवं पूजा भवति-यदि येनाचार्यण यः शब्दः स्मृतः स तेनैव 
समृतत्वेन उपदिश्यते | एवं हि तस्य स्मतृ त्वेन प्रमाणत्वेन स्तुतिः कृता भवति» x’ 
( प्रदीप ७।२।६३ ) | स्तुति या पूजा का यह स्वरूप महनीय दै और ara भी हम इस 
पद्धति का सफल प्रयोग कर सकते हैं | 

कुछ सूत्रों से यह भाव भी व्यक्त होता है कि जब कोई पदार्थ ( क्रिया, द्रव्य ) 
प्रशंसाहेतु होता दे, तब वह शब्द भी प्रशंसा का व्यंजक हो जाता है, जेसा कि “उपात्‌. 
प्रशंसायाम्‌? ( ७।१।६६ ) सूत्र से पता चलता है | इस सूत्र से “उपलम्भ्य' शब्द बनता है 
जिसका शाब्दिक wa हे--“समीप में प्राप्य | यद्यपि यहाँ धावु का ग्रथ प्राप्ति ही है, 
तथापि इस शब्द से प्रशंसा गम्यमान होने के कारण पाणिनि ने “प्रशंसायाम? कहा 2 | 
इस शब्द में प्रशंसा का माव केसे Wawa रहता है, इस विषय में miz सरस्वती ने 
युक्ति दी है, यथा-'सा [ प्रशंसा ] चेह गम्यमानतया विशेषणम्‌ | धात्वर्थस्तु प्राप्तिरेव 
तेन यस्य प्राप्ति: यस्मादूवा प्राप्तिः प्रशंसाहेतुभवति तदिहोदाहरणम? ( वत्रबोधिनी ) 
इस व्याख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार शब्द के योगिक श्रथ के साथ प्रशंसा का 
भाव अनु स्यूत रहता है | 

anari में ऐसा भी सूत्र है, Riad “सामाजिक पूजा? का भाव ध्वनित होता 
है| यह सूत्र है-वबृद्धस्य च पूजायाम्‌ ( काशिका ४। ।१६६ ) * | सूत्र का ग्रथ यह है 
कि पूजा यदि गम्यमान हो, तो गोत्र की युवसंज्ञा होती है | इस सूत्र से 'गार्गायण” शब्द 
बनता है | यहाँ पूजा का भाव क्या है, इसके उत्तर में वासुदेव ने कहा है--“युवसंज्ञका 
नामल्पवयस्कत्वेन, वृद्धाधीनत्वेन सुखितया च पूजा? ( बालमनोरमा ) अर्थात्‌ युवसंज्ञक 
व्यक्ति ग्रल्पवयस्क होता है, वह Jal का श्रधीन होता हैं. ( aa: कष्ठभार से मुक्त रहता 
है) तथा सुखी होता है ( संसार का दावित्व नहीं रहने के कारण ), श्रतः वह पूजा ही है । 
यह स्पष्ट है कि यह पूजा स्तुति नहीं है, प्रत्युत प्रशंसा है। 

पूजा और पूजित से संबंध रखनेवाला पाणिनि का एक रोचक सूत्र दै पूजनात 
पूजितमनुर्दात काष्ठादिभ्यः' (cies) अर्थात्‌ पूजनवाची काठ आदि शब्दों के बाद 
पूजित वचन शब्द अनुदात्त होता 21 यहाँ जिस कराष्टादिगण का उल्लेख है, उस गण- 
पाठीय काष्ठा; दारुण आदि सभी शब्दों के ग्रथ के विषय में व्याख्याकार कहते हैं-- 


श्र 
१ - यह वाक्य काशिका में सत्ररूप से पठित है, पर भ्रत्यात्य व्याख्याकार इसे वासिक 
समभे हें । 
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'काष्ठादयः अदूभुतपर्यायाः संतः पूजावचना भर्वात’ ( बाल मनोरमा; sqa ) 
अर्थात्‌ काडादिगण में जो काष्ठा, दारुण ्रादि शब्द पठित हैं, वे AGAAF हैं, परतु 
यहाँ समास होने के कारण पूज्जार्थक हो जाते हैं। “पूजित” से संत्रंधित होने के कारण 
“अद्भुत? भी पूजित हो जाता है | 


पूज्जित की महिमा श्रव्य नहीं है | पाणिनि का सूत्र अनुदात्त प्रशनान्ताभि- 
पूजितयोः? ( ८।२।१०० ), श्रर्थात्‌ अभिपूजित में जो ga है वह श्रनुदात्त हो जाता है | 
स्वरविधि में पूजाथं से संबंधित कई विधियों है, जहाँ पूजा के श्रथ में स्वर म॑ भेद हो 
जाते है । सूत्र है--'तु-पश्य-पश्यता हैः पूजायाम! (sire) अर्थात्‌ ‘a? आदि से 
युक्त तिङन्त पद अनुदात्त नहीं होता। व्याख्याकार कहता है कि “तु? आदि यहाँ पूजा 
विषयक है । इस सूत्र का उदाहरण है--'माणवको भुङक्ते, पश्य माणवको FSR 
यहाँ पूजा का भाव कैसे आया, इसके उत्तर में व्याख्याकार कहता है-“माणवकस्तु gee 
इति आश्चर्य तु शाब्दः इति भोजनस्य पूजा गम्यते! ( बालमनोरमा )। ध्यान देना 
चाहिए कि यहाँ भोजन की पूजा विवक्षित होती है, क्योंकि वह ग्राश्चयेजनक्त है । इस 
उदाहरण से पूजा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यह भी ज्ञातव्य है कि झ्राइचय भूत वस्तु के 
प्रति 'पूजा? होती है, पर यदि अनाझ्चर्यभूत वस्तु को श्रसया के कारण 'ग्राश्येवत? प्रति- 
पादित किया जाय, तो वहाँ पूजा नहीं होगी (अनाश्वयभूतमेव वस्तु असूयया आश्चयेवत्‌ 
प्रतिपाद्यते न पूजा-तस्वत्रोधिनी ( ८।१।४१ ) | प्रसंगतः यह भी जानना चाहिए कि 
ALTA का भाव जहाँ कपट रूप से विवक्षित होता है, वहाँ “पूजा? होती है, पर 
यदि तत्त्वकथन हो तो “पूजा? नहीं होगी ( बालमनोरमा ८,१।३६ ) | 


पूजा के साथ पूज्यमान का अच्छेद्य संबंध है और पूज्यमान से संबंधित पाणिनि का 
एक सूत्र भी है--'सन्‌ महत्‌ परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः? (२।१।६१) | [सत्र का अर्थ यह 
है कि सत्‌ महत्‌ परम उत्तम तथा उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमान समानाधिकरण शब्द के साथ 
समास होता है] 'उद्‌वैद्य' इसका!एक उदाहरण है। इस उदाहरण के विश्लेषण से पूज्यमान 
का स्वरूप स्पष्ट-होगा | पूज्यमान-जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ वैद्य को सत्‌ कहा गया है। 
शास्र का सर्वीगीण ज्ञान होना यहाँ ae? है, जिसके कारण वैद्य की पूजा ( = प्रशंसा ) 
होती दै । यहाँ सच्च के दर्शित लक्षण वेद्य में होने के कारण वह पूज्यमान होता है । 
श्रौर पूज्यमानता के श्रबाधित बोध के लिये ही यह समास-सूच प्रवर्तित है | यदि यह पूज्य 
मानत्व का बोध न हो, तो यह सूत्र प्रवर्तित नहीं होगा । 
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इस सूत्र में एक और ज्ञातव्य बात है | सत्‌, महा, उत्कृष्ट आदि शब्द रहने पर भी 
यदि पूज्यमानतत्व का बोध न हो तो समास नहीं होगा, जिससे यह सूचित होता है कि 
समास के बल पर यहाँ पूज्यमानत्व का बोध होता है | मान लीजिये कि हम उत्कृष्ट = उद्‌धृ 
( उत्‌+क्रष + क्त ) लेते हैं; इस श्रथ में (aaa पंक से उद्धृत ) चूँकि पूज्यमा 
बोध नहीं होता ( उत्कृशे गोः-इस विग्रहवाकेय में ), श्रतः उत्कृष्ट वेद्य की तरह यहाँ 


समास नहीं होगा | 


पूर्वोक्त सूत्र में पूज्यमान के साथ सत्‌ ग्रादि का समास कहा गया हे । पक्षांतर में 
अन्य शब्दों के साथ पूज्यमान का समास भी JARE नागकुंजरेः पूज्यमानम? 
( २।१।६२ ) सूत्र में अनुशिष्ट हुआ है | सूत्राथ यह दै कि समानाधिकरण वृंदारक ( देवता- 
वाची ) नाग ओर कुंजर ( दोनों गजबाची हैं) के साथ पूज्यमान का समास होता है 
aa 'गोबृंदारक? | संस्कृत भाषा का साधारण नियम यह हे कि समास में विदोषणवाची 
शब्द प्रायः पहले ही प्रयुक्त होता है, पर इस सूत्र में विशेष्य शब्द का ही पूर्व स्थापन 
विवित है। “गोवंदारक’ में पूज्यमानता क्या है, इसके उत्तर में टीकाकार कहता है-- 
“त्र गोव दकादितुल्यत्वातू श्रेष्ठवं गम्यते इति पूज्यमानता? ( त्राल मनोरमा ) | 

yiga से इस सूत्र में एक विलक्षणता यह है कि इस सूत्र में उपमान-उपमेय- 
भाव की स्पर प्रतीति रहती है । पूर्व सूत्र में तो हम “सत्‌ + वेद्यः? इस ग्रथ में “स्वेदय? 
समास बनाते हैं, ( किप्ती के साथ aa की तुलना नहीं की जाती ), पर सूत्र से जो गोनाग 
या गोकुंजर शब्द बनते हैं, उसका विग्रह “गौः नागइव?, Theat इव? ऐसा उपमान- 
उपमेय-भावगर्मित विग्रह होता है | टीकाकार कहता है कि इस तुल्यता के कारण ही पूज्य- 
मानता होती है, जिसके लिये समास भी होता है । 


इन दोनों उदाहरगों से दो प्रकार की पूज्यमानता सिद्ध होती 21 एक ता 
स्वतः, तया दूसरी कित्ती की तुलना में | 


इस प्रकार संस्कृत भाषा के शब्दप्रयोगों पर पूजा या प्रशंसा से मनोभाव का 
का पर्यात प्रभाव पड़ा है, जितके कारण शब्दप्रयोगो में अनेक विलक्षणताएं श्रा गई हैं| 
पूजा या प्रशंसा के बोध की उत्पत्ति कितने कारणों से होती है, यह भी उपयुक्त विचार से 
स्पष्ट होता दै | 
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१३६२ इसवी फे एक चीनी-मंगोली शिलालेख में कुछ 
भारतीय शब्द 
[ eto बुद्धप्रकाश पी-एच० डी० | 

सन्‌ १८६० ईसवी से, जब दो तुर्की को कूचा के निकट एक स्तूप में से श्रक- 
स्मात एक भोजपत्र की हस्तलिखित पोथी के श्रवशेष मिले, योरोप के प्रमुख देश मध्य- 
एशिया में ्रनुसंधान के लिये पुरातत्त्वविशारदो के मंडल भेज रहे हैं और उनकी खोज 
आर खुदाई के फलस्वरूप जो सामग्री उपलब्ध हुई है उससे मध्य-एशिया में भारत के 
सांस्कृतिक प्रभाव और प्रसार के रोचक इतिहास पर, जो श्रतीत के ग्रंधकार में बिल्कुल 
विलीन हो गया है, नया प्रकाश पड़ता है। यदि कोई पेशावर या चारसद्दा से बेग्राम 
होता हुआ वल्ख जाए या हिंदुकुश श्रौर ag के मध्यवती प्रदेश की यात्रा करे या थ्यान- 
शान, नान-शान, कुन-छन और पामीर की पर्वतमालाग्रों से घिरी हुई मरुभूमि में प्रवेश 
करे तो उसे श्रसंख्य टीले मिलेंगे, जिनमें एक समुन्नत संस्कृति के श्रवशेष प्रच्छुन्न हैं र 
जिनका भारत से गहरा संबंध हे । ये टीले पुराने शहरों, विहारो, मठो we मंदिरों के 
भग्नावशेष हैं और इनमें पुरानी मूर्तियों, चित्रों, पोथियों और व्यापार-वारिज्य के पदार्थो | 
के खंडित अंश भरे पडे हैं। इन पुरानी वस्तुओं से पता चलता है कि प्राचीन काल में | 
इध प्रदेश में कितने ही उपनिवेश थे जहाँ से भारतीय संस्कृति और विचारधारा चारों 
दिशाश्रो में फेल रही यी । वर्तमान यारकंद के प्रदेश में चोककुक, काशगर के इलाके में | 
शेलदेश, खोतान के श्रासपास daa या गोदान, शेर-शेन्‌ के zed चल्मदान, रच | 
ठान के स्थल पर भरुक कूचर के समीप कूचीराज्य तथा काशगर के स्थान पर' अग्निदेश 
एत मध्याया में आरतीयलोगों के प्रमुख उपनिवेश थे इन उपनिवेशों और बस्तियों की 
संस्कृति का चीनी यात्रियों ने सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । इनके qardi à पता चलता 
दै कि इस संस्कृति का प्राण बौद्ध धर्म था । बौद्ध विहार और मठ इस प्रदेश के कोने कोने 
में मौजूद थे | विशेषतः बल्ख ( प्राचीन बाही ) प्राचीन बौद्ध संस्कृति का प्रधान केंद्र था । 
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१३६२ ईसवी के एक ची नी-मंगोली शिलालेख में कुछ भारतीय शब्द १५१ 


चीनी लेखकों से ज्ञात होता है कि बल्ख का नवसंघाराम जो बाद में “नोत्रद्दार? नाम से 
विख्यात हो गया था ओर जिसके श्रवशेष वहाँ के तोपे-रुस्तम में छिपे हुए हैं, हिंदूकुश के 
उत्तर में सत्रसे बड़ा बिहार था जहाँ बोद्ध-शास्त्रों को व्याख्या करनेवाले ग्राचार्या की श्रक्षुण्ण 
परंपरा चल रही थी | सातवीं सदी के श्रंत में इस विहार के विध्वंस के पइचात्‌ वहाँ के 
प्रमुख आचार्य मुसलमान हो गए थे ओर उन्हें बगदाद में खलीफा के दरबार में उपस्थित 
होने फा निमंत्रण दिया गया था । अल-बेरूनी ने लिखा हे कि यहाँ वह लोग थे fazia 
ag संसार में हिंदुज्योतिष और गणित का प्रचार किया या | धर्म और विद्या का केंद्र 
होने के अतिरिक्त बल्ल मध्य-एशिया के व्यापार-मार्गो की Saar की एक महत्तवपूण कड़ी 
थी | श्री फूरो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ला वीय रूत दू लेंड द aaa आ ताक्सिला! र 
बल्ख के ब्यापारिक महत्त्व की काफी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि “फारस, शकदेश, 
चीन और भारत के ब्यापारी वक्त्र की कारवाँसराशओं में आराम से सोदा बेचते ये | किंतु 
इससे इस चरम प्राचीन नगर का वास्तत्रिक स्वरूप भी५ प्रकट हो जाता 21 यद्यपि यह 
बड़ा धनाढ्य नगर हो गया था, फिर भी यह किसी प्राचीन संस्कृत साम्राज्य की राजधानी 
नहीं बन सका और इसलिये जिन स्थायी भवनों का श्रनुमान होता दै वे वहाँ खडे न हो 
सके । स्थायी ami और gangs जातियों के प्रदेशों की सीमा पर स्थित, वसंत ऋतु में 
एक विशाल मेले का क्रेंद्र-यह नगर सदा, अपने सर्वाधिक ऐड्वय के काल में भी, एक 
सीमाप्रांत का मुख्य स्थान ही वना रहा | किसी नगर की अपेक्षा इसे एक बाजार कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । संक्षेप में इसको एशिया का निजनी नोवोगोरोड कहा जा सकता 
हे ।? तेरहवीं सदी में इस नगर पर मंगोलों ने श्रथिकार कर लिया था । इन श्राक्रमण- 
कारियों के aide और आघात के कारण वहाँ के लोग इधर-उधर त्रिखर गए ये | वहाँ 


का एक परिवार चीन में बस गया था और वहाँ के मंगोल सम्राटों के यहाँ नौकरी करने 


लगा था । चौंदहवीं सदी में इस परिवार के लोगों ने बड़ा नाम Gat किया या श्रौर 
मंगोल सम्राटों ने इन्हें बहुत आदर श्रौर पदविया दी याँ । इस परिवार के लोगों का एक 
बहुत बड़ा शिलालेख चीन के कानसु प्रांत में मिला हे जो चीनी ओर मंगोल दोनों 
भाषाओं में है । यह अ्रसिलेख १३६२ ईसवी में खोदा गया था | इसमें कुछ भारतीय 


१ ए फूरो, fo बाजें-फूरो, ला वीय सत दू लेद द्‌ बावत आ ताविश्तला, भाग ११ ४० RI 
२ इस लेख को फांसिस बुडमेन क्लीव्ज्‌ ने हारवड जनल आब एशियाटिक स्टडीज अंक १२, भाग 


१, २ (जून १६४६ ) Jo १-९३ में संपादित किया है । 
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शब्द हैं जिनसे पता चलता हे कि इस परिवार पर ale इस प्रदेश में भारतींय प्रभाव 
गहराइ से पड़ा था । 


इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उक्त परिवार बल्ख में रहता था | इसमें लिखा 
हृ कि “इनका निवास पश्चिम में बिश बालिक? में था? । “बिश बालिक? “विषय वाही? की 
मंगोली छाया है। यह परिवार चीनी ग्रंथ सिन-च्याङ_ठु-चिह के अनुसार Ay 
( युइशुर ) जाति का था | इसके सदस्य युइगुरो के खान के यहाँ नौकरी करते थे । बार- 
हवी और तेरहवीं सदियों में मध्य-एशिया मंगोलों के आक्रमणों से श्राक्रांत था । चिगीज्ञ- 
खाँ ने मध्य-एशिया के मेदानों को रोंद डाला था ओर वहाँ एक विशाल साम्राज्य स्थापित 
किया था | जब्र वह मध्य-एशिया में युद्ध कर रहा था तो चुइशुरों का खान जिसके यहाँ 
बल्ख का उक्त परिवार नौकरी करता था उससे जा मिला । इस संधि के फलस्वरूप उक्त 
परिवार का मंगोल सम्राटों से संबंध जुड़ गया और इसने उनकी बहुत सेवा और 
सहायता की । र 


युइगुरो के खान के आत्मसमपंण के समय कारा इस परिवार का मुख्य था | 
कारा का पुत्र AAS TH? था और ars बुका के तीन पुत्र तेरकुन-बुक़ा, अलीन gal 
और .इंढु थे | सबसे छोटे लड़के का नाम बड़ा रोचक ale महत्वपूर्ण है | इस शब्द इंदु, | 
का चीनी रूप 'सिन-तु? है । मंगोली रूप इंदु में शुरू का “इ? हकार के स्थान पर प्रयुक्त | 
हुआ है क्योंकि युझगुर लिपि में इकार के लिये कोई Pre नहीं हे ।3 ईरान और मध्य- 
एशिया में भारत को हिंदु कहते हैं। वहाँ से यह शब्द यूनान और पश्चिमी जगत में 
पहुँचा | श्रवस्ता की गाथाश्रों के युग में भारत को 'हस्त-हिंदव? कहते थे”, जो ऋग्वेद 
( ७।२४।२७ ) के “सस सिंधवः? का रूपांतर है। हवेन-त्सांग जन भारत आता हुआ मध्य- । 
एशिया से गुजर रहा था तो उसने यह शब्द तुर्की से सुना | एक तुर्क ने उससे कहा किं | 
तुम्हें 'इन-ते-चीह” ( सिंधुकदेश ) जाने की जरूरत नहीं है ।५ इस शब्द के उच्चारण- 
भेद के बावजूद भी हवेन-त्सांग ने इसका मंगोली रूप 'इन-तु” ग्रहण किया क्योंकि वह 


ES ३ पाल पेलिश्रो, ले मो आ आश ( h ) इनिसियाल ओजूरदुइ आनुइ दाँ ल मोंगोल दे त्रोवाजिण्म 
ण ए कांतोजिएम सिएकल, जूनील आजियातीक ( १६२५ ) Go १९३-२६३ | : 

४ - वेंदीदाद १।१८; AT ८1३२ I 

५ - सेमुएल बील, लाइफ भ्राव हवेन-त्सांग, Go ४४ | 

६ - सेमुएल बील, वुद्धिस्ट रिकार्ड ara दि वेस्टनै वल्ड, भाग १, go ६९ | 
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१३६२ ईसकी के एक चीनी-मंगोली शिलालेख में कुछ भारतीय शब्दा १५३ 


ग्रधिक प्रचलित था | यह परात कि मध्य-एशिया के इस परिवार के एक पुरुष का नाम 
fig? था इस प्रदेश में भारतीय संस्कृति के गहरे प्रभाव का साक्ष्य देती है | 


हिंदु के इस शिलालेख में कुछ भारतीय शब्द मिलते हैं । कारा के मंगोल सम्राट 
ने सि-शेन-दैवु ( त्जु-शान-ता फु ) की उपाधि दी श्रौर उसके पुत्र अ्रताई-बुका को ANS 
Sq ( युगं-ड-ता-फु ) की पदवी दी | इसी प्रकार हिंदु को बुर्ग-क्युन देवु ( फेड-च्युन-शुन- 
ता फु ) की उपाधि मिली | इन सब उपाधियों में g ( ता-फु ) भारतीय शब्द देवा का 
रूप है | भारत में भी यह शब्द ्रादर-संमान के ग्रथ में प्रयुक्त होता है। एक श्रोर शब्द 
जिसपर भारतीय भाषा की छाप है “जोगिष? या “जोकिस” है। यह निवंधना के श्रथ 
में आया है । aga: यह संस्कृत शब्द योग से बना हे जो जोड़ने के श्रथ में प्रयुक्त होता 
हे । सरसे अधिक रोचक और महत्वपूर्ण शब्द “सादु? है । यह शिलालेख की मंगोली 
छाया के अंत में दो बार प्रयुक्त हुआ है | यह संस्कृत शब्द "साधु? हे जिसका श्रर्थ 
अच्छा? हे | यह एक प्रकार का जादू-टोने का मंत्र हे जो मंगलावाहन के लिए मंगोलों 
में पढ़ा जाता था | फॉन गाबानी की पुस्तक “्राल्टत्युकिंशे ग्रामाटिक” के २५८ एड पर 
एक पाठ दिया हुआ है जिसके अंत में, ‘arg tag” शब्द आता है! 


चौंदहवीं सदी के इस शिलालेख में इन भारतीय शब्दों का आना मध्य-एशिया में 
भारतीय प्रभाव को सूचित करता है जिसके श्रवशेष श्रबतक मिलते हैं। मध्य-एशिया की 
एक जाति याकूत की भाषा में भारतीय शब्द अब तक पाए, जाते हैं ऐसा एक शब्द क्रोश 
है जो इसी को सूचित करता 21 यह शब्द इसी रूप और aa में संस्कृत में प्रयुक्त होता 
2) यह भी लक्ष्य करने की बात है कि मंगोल भाषा के बहुत से शब्द जैसे “दारोगा? 
“हादुर', ‘arate’, ‘Gaal’, “ग्रकता? हमारी भाषाओं में प्रविष्ट हो गए हें । शब्दों 
का यह आदान-प्रदान संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ¦ संवत्‌ २०१३ ¦ AH २-३ 


बख्शी हंसराज 
[ श्री वासुदेव गोस्वामी ] 


श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास? में बख्शी 
हंसराज का जन्म पन्ना में संवत्‌ १७६९ में होना लिखा है। उन्होंने इनके रचित जिन 


चार ग्रंथों की उपलब्धि की सूचना दी है वे हें--सनेहसागर, विरहविलास, रायचंद्रिका, 
बारहमासा ( संवत्‌ १८११ ) | 


बारहमासा की रचना संवत्‌ १८११ में होने का संकेत उक्त इतिहास में किया गया 
है श्रोर यह भी लिखा गया है कि “विरह विलास? शायद इनकी पहली रचना है। 
“विरह विलास? में उसकी रचनातिथि स्पष्ट रूप से संवत्‌ १८११ की माघ शुक्ल पंचमी इस 
प्रकार प्रकट की गई है -- 


इन्दु इन्दु बसु इन्दु धरि, संवत्‌ हिय निरधार। | 

माघ ara की पंचमी, कीन्हीं ग्रंथ विचार ॥ | 

श्रतः यह सिद्ध है कि 'बारहमासा? और 'विरहविलास? की रचना संवत्‌ १८११ में हुई | 
यी । इन दोनों में से कौनसा पहले रचा गया था यह उस समय तक नहीं कहा जा | 
सकता जब तक बारह मासा की रचनातिथि सामने नहीं आती, st इस निर्णय | 
से अभी कोई प्रयोजन भी नहीं हे । किंतु हम देखते हे कि यदि ्राचायं शुक्ल जी दारा । 
निर्दिष्ट जन्मसंवत्‌ १७६६ मान लिया जाय तो उक्त दोनों ग्रंथो की रचना बख्शी हंसराज | 
की १२ वष की अवस्था में होना भी मान लेना पडेगा | बारहमासा ग्रंथ की सूचना मुझे | 
यत्र नहीं मिली, विरइविलास मिलता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि “विरह 
विलास? में जो रचना तिथि दी गई है उसमें कवि परंपरागत “अ्रंकानां वामतो गतिः के | 
अनुसार ही संवत्‌ का निदेश हुआ है । इससे सिद्ध है कि कवि ने विरहविलास की रची | 
के समय काब्यशालन का अ्रधिकारपूर्ण ज्ञान प्रास कर लिया था | फिर विरहविलास कै 
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बख्शी हंसराज १५४ 
छंदों में कुछ ऐसे उल्लेख हैं जिनसे पता चलता है कि उस ग्रंथ की रचना के पूर्व 
हंसराज जी ने श्रनेक कवियों की कृतियों का भी श्रध्ययन किया था तथा उन्हे प्रेम, fare 
A विलास की न केवल भौतिक स्थिति का ही उस समय अनुभव था, वरन उनके 
आध्यात्मिक तत्व से भी वे परिचित हो चुके थे । यथा — 

कवि तो बहुत भये कलि मांही | 

~ SN A हीं 

तिन समान मरे मति नाहीं ॥ 

a he दीजे A Ba) 

जो दीजे दिल प्रम प्रकासू। 

कहाँ ग्रंथ तो विरह विलासू ॥ 
इस प्रकार की प्रोढ़ रचना के समय कवि की १२ वर्ष की श्रवस्था मानना साधारणतया संगत 
नहीं दै | भ्रध्ययनशील ओर सत्संगपरायण होने पर रचयिता की २० वर्ष की श्रवस्था के 
पश्चात्‌ ही ऐसी ste कृति का अनुमान किया जा सकता है | 


दूसरी ओर काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सन्‌ १९०६-०८ के शोधविवरण में 
बख्शी हंसराज कृत “कृष्ण जू की पाती? का रचनाकाल संवत्‌ १७८६ fro उपलब्ध होता 
है । अतः उस समय कवि की उपस्थिति सिद्ध होने से उसके जन्मसंवत्‌ का श्रनुमान करते 
समय 'कृष्ण जू की पाती? के उक्त रचनाकाल को भी ध्यान में रखना होगा । फिर भी 
विरहृविलास की रचना पूव कथित तर्को के आधार पर १२ वर्ष की श्रवस्था के कवि- 
जैकी न होने के कारण हमें वख्शी हंसराज का जन्म संवत्‌ १७९० वि» के पूर्व कातो 
मानना ही पड़ता हे । इस श्रनुमान के फलस्वरूप कवि की पूर्णायु १०० वर्ष से अधिक 
हो जाती है, श्रोर इसे तत्र तक मानना ही होगा जत्र तक कोई भ्रन्य तर्क इसके विरुद्ध 
सिद्ध नहीं हो जाता | ग्रचाय शुक्ल ने इन्हें ब्रज की “यास गद्दी? के 'विजय सखी? नामक 
महात्मा का शिष्य होना लिखा है, जो बख्शी हंसराज के प्रसिद्ध ग्रंथ 'सनेहसागर के 
ग्रन्तर्साक्ष्य से सिद्ध भी है | कवि ने स्वयं सनेहसागर के श्रादि में ही at लिखा है -- 
व्यासवंश अवतंस गुसाई विजयसखी गुरु मेरे। 
“मन वच कर्मे करह मति तिनके चरन कमल के चेरे॥ 
सखी उपासना परम प्रीति सां, तिन यह हमें बताई | 
जगल सरूप रास निज लीला, दिल अंतर दरसाई ॥ 
तिनके पद्‌ अरविंद सीस धर, होय मगन मन भारी । 
कहियत परम प्रीति उर afta, लीला निते विद्दारी ॥ 
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१५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वषे ६१, WH २-३, Fo २०१३ 


हंसराज बगसी कुल काइथ, परम प्रेम रस पागे | 
यह सनेह सागर की लीला कहत. चित्त अनुरागे ॥ 


किंतु बख्शी हंसराज जी अपने ग्रंथ विरहविलास में इन्हीं विजयसखी को श्रपना 
‘ge भाई? बताते हुए उनके चरणकमलों में पूणं श्रद्धा व्यक्त करते हैं यथा — 
बिजय सखी गुरु भाई हमारे। 
तिनके चरन कमल उर धारे ॥ 


इस विषमता का समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है कि बख्शी हंसराज ने विजयसखी 
के पिता गोस्वामी गोपीकांत से दीक्षा ली | ओर उनके निधन के उपरांत उनके पुत्र 
गोस्वामी बिजयगोविंद उपनाम 'विजयसखी? ने इनको सखीभावना को उपासना तथा 
युगलस्वरूप का परिचय दिया । इस कारण ये 'विजयसखी” को ही श्रपना ge लिखने 
लगे | यद्यपि इनके दीचागुरु व्यासवंशीय गोस्वामी श्री गोपीकांत थे, जो हरिराम व्यास 
( जन्म संवत्‌ १५६७ fro) की वंशपरंपरा में चौथी पीढ़ी में हुए थे, श्रतः बख्शी जी | 
को दीक्षा देते समय भी अत्यंत बृद्ध रहे होगे | | 


'बिरंहविलास? ओर 'सनेहसागर? में गुरुसंबंधी उक्त दोनों उल्लेखो से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विरहविलास की रचना सनेहसागर के पूर्व हुई थी। 
विजयसखी के गुरुभाई होने का उल्लेख पूर्व रचित ग्रंथ में अधिफ उपयुक्त माना जा 
सकता है । व्यासबंशी गोस्वामियों की यह शाखा बुंदेलखंड में पन्ना फी ओर रही थी | 
विजयसखी के एक भतीजे नवलकिशोर गोस्वामी का महाराज छुत्रसाल के पुत्र जगतः 
राज की Mt से दलेल खाँ के विरुद्ध युद्ध में मारे जाने का उल्लेख एक प्राचीन. हस्तलेख 
में प्रास्त होता हे । बख्शी हंसराज जी ने श्रीवास्तव कायस्थकुल में जन्म लिया al! 
इनके पिता का नाम मुरलीधर तथा बाबा का माधवदास था । इनके दो भाई ओर थे जो 
अवस्था में इनसे बड़े थे--एक का नाम था परमसुख और दूसरे का सुखनिकेत | इनके 
एक पूवज बख्शी हरकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री ये। 


बख्शी हंसराज जी का सांप्रदायिक नाम था 'प्रेमसखी? । पन्ना नरेश हृदयशाह) | , 
सभासिंद और मानसिंह से इन्हें राजाश्रय भी प्राप्त था ।' कुछ समय तक ये श्रोरछा में रदे । | 
वृंदावन की भूमि तो इनके लिये परम प्रेम की स्थली थी ही । काशी. नागरीप्रचारिणी | 
सभा के ( १) सन्‌ १६०० Fo, (२.) सन्‌ १६०६-०८ (३ ). सन्‌. १६२६-२८ ई° 
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बख्शी हंसराज १५७ 


तथा (४) १६२६-३१ के खोज विवरणों में इनके रचित निम्नलिखित ग्रंथों की सूचनाएँ 
दी गई हैं -- 

१ सनेह सागर 

२ विरहविलास 

३ चुरिहारिन लीला 

४ जुगल स्वरूप face पत्रिका 

a श्री कृष्ण जू की पाती 

६ फाग तरंगिणी 
चार्य रामचंद्र शुक्र के दिदी साहित्य के इतिहास में जिन चार tai का उल्लेख दे उनमें 

७ राय चंद्रिका 

८ बारह मासा ओर अधिक हैं | 

इनके अतिरिक्त छत्रसाल - ग्रंथावली क्री भूमिका में उसके dnas श्री वियोगी 
हरि जी ने पन्ना के राजकीय पुस्तकालय में बख्शी हंसराज लिखित ‘agua afta’ नामक 
काव्य प्राप्त होने का उल्लेख किया है । पन्ना में धामी संप्रदाय की गद्दी के संस्थापक स्वामी 
प्राणनाथ जी का वाल्यावस्था का नाम “महिर राज” था | उन्हीं के चरित्र के वणन में इस 
ग्रंथ की रचना हुई है। इस प्रकार हमें इनके द्वारा रचित -- 

६ महिरराज-चरित ( मेहराज चरित ) ग्रंथ की रचना श्रौर मिलती है। उक्त नौ 
ग्रंथों के श्रतिरिक्त इनका एक और ग्रंथ — 

१० 'नंद लीला? छुतरपुर निवासी श्री रामदास जी नामदेव की aan में है | 


ग्रंथस्वामी के मुख से मैंने उसके एक अंश को सुना है | इसकी रचनाशेली सनेहसागर 
से पूर्णतया मिलती है | अतः उसके बख्शी हंसराज कृत होने में कोई संदेह नहीं दै । 


उपर्युक्त सूचनाओं के ्राधार पर बख्शी जी के उक्त १० ग्रंथों का पता चलता 21 
इसमें सनेहसागर wea प्रौढ़ रचना दै श्रोर भाषा, भाव तथा काव्य की दृष्टि से वणुन 


SHEE दै । 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ; संवत्‌ २०१३ ; २-३ 


चूना-कंकड़-पत्यर-जाली-नगों से संबंधित शब्दावली" 
[ डॉ० अंबाप्रसाद सुमन! ] 

चूने का काम 

कंकड़ों को भट्ठे में पकाने के बाद जब चक्की में पीस लिया जाता हे, तत्र उसे चूना 
(do qua) कहा जाता है। sag जिस ज़मीन में से निकाले जाते हैं उस जमीन को 
HHL कहते हैं। BHC AA बड़े-छोटे कई तरह के कंकड़ निकलते हैं। बड़े और भारी 
कंकड़ जो वजन में कम से कम ५ सेर हाता हे फो भंटा, भंटे से छोटे कंकड़ को भंटी और 
Hat से छोटे को HH और Herta छोटे फो Hart कहते हैं। कॅकार में से dae 
खोदने के लिये ओलना धातु का प्रयोग होता दै। कंकड़ों की खुदाई “ऑल? कहाती है । 
aÈ में जलकर जो कंकड़ या भंटा बहुत काला पड़ जाता है, उसे खंगड़ कहते हैं । 


Re में काम आनेवाले औजार--कॅँकार में Faas औलते समय प्रायः दो 


श्रौज्ञार काम आते हैं--( १) ओली या कुदारी (२) गैती या जैती। फंकड़ इकट्ठा 
करने में श्रन्य श्रौज्ञार भी काम आते हैं | 


ओली में दो-डाई हाथ का लकड़ी का एक बैट पड़ा रहता है । इसकी आकृति 


कुछ कुल्हाड़ी जेली होती दै, लेकिन औली की नोक पतली और पैनी होती 2) Rat या | 


जैंती में ऊपर नीचे दोनों श्रोर नोकें निकली रहती हैं। प्रायः vat को रोली से श्रौर 
छोटे कंकड़ों को गती से खोदा जाता है | भंटों को फोड़कर कंकड़ बनाने में घुरमट से काम 
SII gaz में नीचे एक भारी लोहा रहता है, जिससे vier फोड़ा जाता है ‘| उस 
लोहे की नाल में तीन-चार हाथ का मोटा ढंडा पकड़ने के लिये लगाया जाता है | सड़फों 
पर कंकड़ों को धुरमट से ही जमाया जाता है | खुदे, हुए छोटे-मोटे कंकड़ों को एक जगह 
करने के लिये पंजी काम में श्राती है । पंजी में नीचे पाँच मोटी कीलें-सी लगी रहती हैं 


# अलीगढ़ के आसपास की बोली के आधार पर । 
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~ 


ग्रौर लकड़ी का बेंट ऊपर लपा रहता हे । कंकड़ Tee करने में वेलचा ( फावडे की 
भाँति का एक औजार ) ओर पामरा ( फाब्रड़ा ) मी काम आता है । 

चूने की चक्की और चूना-- चूने की चक्की में चूना पीसने वाले मजदूर को चुनपत 
कहते हैं | एक बच के रूप में ईटों की नाली सी बना ली जाती है। उसी में पत्थर के 
पाट से पके हुए. चूने की कंकरेटी ( छोटे कंकड़ों का ढेर ) पिसती है; जैसा कि चित्र में 
दिखाया गया 2 |* 

चूने की चक्की के हिस्से-तीस चालीस मन के गोल पत्थर को, जिसमें लाठ 
( एक मोटी और छोटी वल्ली ) ठकी रहती दै, चाक या पाट कहते हैं। भटे में से 
निकाले हुए छोटे छोटे पके Haz ( कॅकरेटी ) पीसने के लिये जिस नाली में बिछाई जाती 
है, वह गिरंट या गरंड कहाती दै । बाहरी मिर से दाहिनी ओर की जगह, जहाँ चक्की 
खींचने वाला मैंसा चलता है, वाहिरली पाढ़ या बाहिल्ली पाढ़ि कहाती दै । इसी प्रकार 
भीतरी भिर से वाई ओर की जगह भीतल्ली पाढ़ कहाती है। गरंड में पड़ी हुई कंकरेटी 
को भी गरंड कहते हैं । 

भीतर की re के केंद्र-स्थान में सुढ़ी या मानी ( एक मोटी गोल लकड़ी ) गड़ी 
रहती है, जिसमें कील ठोककर लाठ घूमने की व्यवस्था होती 21 लाठ के सिरे पर एक 
ग्रॉफडे में एक डंडा पड़ा रहता है, जिसे विड़ंडा कहते हैं । बिड़ंडे में ži हुई रस्सी बीड़ 
कहाती है । बीड़ पर कपड़ा भी लिपटा रहता दै | बीड़ को Ha के कंघे पर रख देते हैं । 

चूना तैयार करना-पिसा हुश्रा चूना तारों से बने हुए जालीदार चलने में 
छाना जाता हे । छने हुए चूने को नापने के लिये जो पेमाना काम में लाया जाता है, 


gaa के बाद qa के छॉटन में कई तरह की छोटी बड़ी डेलियाँ रह जाती है । 
मोटी डेली ate कहाती है, टोड़ से छोटी रुड़िया, रुड़िया से छोटी कॅकरिया श्रौर 
कॅकरिया से छोटी बजरी कही जाती है । इस छॉटन को पिसने के लिये फिर ate में ही _ x 
डाल दियः जाता है। उपर्युक्त शब्दों से जनपदीय भाषा की शक्ति शात होती है । Be 


4 


पत्थर का काम 
पत्थर फो फाट-छाँटकर इमारत के योग्य बनानेवाले कारीगर 
संगतरास कहे जाते हैं। खान से निकले हुए पत्थर को काट-छॉटकर fs खास शक्त 


१ चित्र संख्या ५। ` 
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में लाने को घड़ना कहते हैं । जब किसी पत्थर पर छिताई करके फूल पत्तियाँ बनाई जाती 
हे तो उस काम को मनोवत कहते हैं। पत्थर के बट्टों र सिलों में टॉकी ( एक 
stax) से asa करना (. खोटना श्रौर छीलना ) टाँकना या राहना कहा जाता 
है। संगतराश विशेष प्रकार के पत्थर की सतह पर गहराईदार हरफ, फूल और पत्तियाँ आदि | 
खोदते हैं और फिर उनमें उसी आकार के कटे हुए विभिन्न रंगों के पत्थर ऐसे जमाते हैं 
कि जोड़ माळूम नहीं होते । इस काम को चोरसाई या पद्चीफारी कहते हैं। वास्तव में 
ea? सबसे अधिक दक्षता का. फाम है। 
पत्थर की छिताई और उसके औजार--पत्थर की पटिया वा सिल की मोटाई के 
रुख फो संगतराशों की बोली में टक्कर कहते हैं | मकान के फश में यदि पटिया लगानी हों 
तो एक से दूसरी पटिया को मिलाने के लिये उनकी cath को चौरस करना पड़ेगा । दासे 
( बरामदों में खंभों के ऊपर लगने वाली लंबी पर कम चौड़ी पटियाँ , भी टक्कर ठीक होने ' 
पर ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। संगतरास पटियों श्रौर दासों की जोड़ियाँ बनाते हैं | 
बराबर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के दो पत्थरों को तर-ऊपर रखकर संगतरास 
उनकी टक्करों के खाँचे औजार से ठीक करते हैं श्रोर टक्करों को इफसार बनाते हैं। इस 
काम को पटकाई कहते हैं। इसीसे पटकाना नामधातु बनी है, जिसका ग्रथ दक्ष | 
इकसार बनाना है | दो पटियों को तर ऊपर रखकर चारों ओर से एक सीध में मिलाने को 
बीड़ी बनाना कहते हैं | इस तरह को जुड़ाई बीड़ी कही जाती है | 


खंभे के रूप में लंबा ओर गोल पत्थर, जो खुरदरा तथा ऊँची-नीची सतह का 
होता है, डौल कहाता है। डौल को साफ ste चिकना बनाना 'भौड़ना” कहाता है। | 
भौड़ाई के बाद श्रौजार की हल्की चोट से चुनकाई होती है । पत्थर की सतह में से पहली 
बार में ऊँची-ऊँची ठेरें निकाल देना दोंचना कहाता हे | दोंचने के बाद पत्थर की सतर्ह 
को चिकना बनाना माठना ( सं० मृष्ट >> Hg > माठना ) फहाता है । मनोवत के काम मॅ 
फूल पत्तियों फो अधिक हल्की ्रोर पोली बनाने को नुकाना कहा जाता है | नुकाई l 
में कुड़ाई, चुनकाई, दुंचाई AK मठाई से बारीक काम है। नुकाई में ही संगतराश की 
कारीगरी मालूम पड़ती है | नुकाई, चोरसाई और मनोवत का काम फरनेवाले कारीगर 
परचीनिया ( पत्चीकार ) पुकारे जाते हैं | 


पत्थर के छेतने में हतोड़ी और टॉकी या छेनी साधारणतया काम श्राती है । | 
तकला या नोकदार टोंकी पत्थर की जुड़ाई में काम आती है | यह उँगली के बराबर मोटा _ 
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'पत्थर की aaz चिकनी की जाती है । चोडे पाते की एक टाकी मनोवत को पोली करने के 
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श्रौर नुकीला जार पत्थर छाँटने के काम आता है। मठाई में काम ्रानेवाली ales 
पाते की टॉकी ‘and? कही जाती है | यह श्रौजार विशेष रूप से नरम 
पत्थर के Bad में काम Bal हे । चोड़ें पाते की टॉकी जो डौल भौड़ने में काम श्राती 


| 
छेनी की भाँति का एक जार जो पत्थर काटने और चौरस करने में काम ्राता है, 


भौंटा कहाता हे । तकली से मिलता जुलता अन्य श्रोजार थलकी कहलाता दै । इससे 


ar 


गट्टा कहलाती 


ayy 


काम सें आती है इसे भैंपड़ा कहते हैं सिल या चक्की के पाटको Gea में टकोरा काम 
ग्राता है। पाते की धार की चौड़ाई को टकर कहते हैं | चोड़े पाते की चोंडी टक्करवाली 
टाकी ( जो कडे पत्थर को छेतती हैं) को पिच्चड़, मनोवत ( फ़ूल-पत्ती ) बनाने में काम 
आनेवाली गोल, नोकदार टाकी को नरजा ओर चोडे पाते की टाकी को नरजी 
कहते हैं | 

नाप के औजार--लोहे की चोड़ी पत्ती के बने हुए समकोण पेमाने को गुनिया 
कहते हैं। यह पत्थर का मोहरा ( लंबाई और मोटाई ) और बहोड़ा ( चौड़ाई ) की 
सीध देखने और नाप माळूम करने के काम आता है। इस पर तसू ( इमारती गज का 
२४ वाँ भाग = सवा इंच के लगमग ) के निशान लगे होते हैं । 

गोला खींचने के लिये गोलची ( परकार ) होती है । इसकी चौड़ी पत्ती की दोनों 
ठाँगों को गोलची के पर कहते हैं । 

भुड़ाई या लिताई ग्रादि में पत्थर में से निकले हुए get ओर कण टूटन 


खान से निकले हुए पत्थर--खान में से साधारणतया आयत या वर्ग के रूप में 
निकले पत्थर पर्त, गोल या गाँठ के रूप में निकले पत्थर ढिम्मा, लड़े की भोति लंबे और | 
कुछ कुछ गोलाईदार पत्थर डौल कहलाते हैं। मकानों के खंभे डॉल में से ही बनाए 
जाते हैं। बहुत बड़ी डोल जिसमें से एक बड़ा खंभा बन सके ठेवा कहाती है। 
बड़ा पत्थर जिसमें से कई दासे और Ga निकल सके जिला कहलाता है | i 


पत्थरों के नाम--स्थान,गुण और रूप रंग के विचार से पत्यरो के 


nc 
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का नाम डामरा पड़ा। बियाना नाम का पत्थर सफेद श्रोर भर्रा होता हे | बंसी पहाडपुर 
नामक पत्थर का खा मोटा होता है। यह जरंदार A भरा होता हे । इनमें कुछ लाल 
होते हैं और कुछ सफेद | जिला भाँसी की धोरा खान से निकले हुए पत्थर को A 
कहते हैं । सफेद धारियोंवाले फाले पत्थर को जिंसकी मालाएँ भी बनती हैं, सुलेमानियाँ या 
गोदंता भी wed हैं। जोधपुर राज्य में मकराना एक प्रसिद्ध स्थान है। इसकी 
खान से निकला हुआ पत्थर मकरानियाँ या संगमर्मर कहाता है | इसका रंग हल्का | 
गुलाबीपन लिए हुए सफेद होता है। इसका भी रवा कड़ा होता है। तॉतपुरिया पत्थर 

ताँतपुर रियासत धौलपुर में निकलता है। इसमें तीन रंग पाए जाते हँ--लाल, गुलाबी 


और सफेद | प्रायः देहर, दासे, खंभ श्रोर पटाव इसी के बनते हैं | इसका रवा मुलायम 
और छींटदार होता है। रवे में बुंदका ( सफेद कण ) कम होता है | 


एक तरह फा मजबूत पत्थर जिसके दासे बनते हैं, ga कहाता हे । इसे छेतने | 

पर रेत सा भड़ता है। इसे खारा, रेतिया या भुरभुरा पत्थर कहते हैं। बहुत कड़ा | 
पत्थर जो सान ( सं० शाण) के काम में ग्राता है, कुरंट रोर दूधिया रंग का पत्थर खारा । 
(qo खारः ) कहाता है। एक चकमक (ao चकमाक ) पत्थर होता है, जिसमें से | 
श्राग निकलती है । मटमैले रंग के पत्थर को जिसमें पत॑ नहीं होते श्रर्थात्‌ जो ठोस होता | 
है, पातरी और लाल या पीले रंग के ठोस पत्थर को बासी कहते हैं । यह संगरोली रौर | 
फतहपुर सीकरी में अधिक पाया जाता है। दिल्ली के लाल किले में भी लाल रंग के | 

, बासी पत्थर का उपयोग बहुत मिलता हे | | 


हुत केंड़ा ( कठोर ) पत्थर नो रंग में gut ( मटमैला सफेद ) होता है और 
` चक्की के पाट श्रादि में काम श्राता है, गरी कहलाता हे। वरौलिया नाम का पत्थर 
गहरा लाल और सफेद होता है। एक किस्म का बहुत ठोस पत्थर भावन होता है। | 

यह ग्ररवली पहाड़ में अधिक पाया जाता है। 


नरम र बिल्कुल सफेद पत्थर दूधिया, हरापन लिये हुए सफेद पत्थर जहरमौरा/ | 

श्रौर स्याही लिये सफेद पत्थर डौसा कहाते हैं। मूर्तियों के काम में पीरिया पत्थर आती | 

है। एक प्रकार का काला पत्थर संगमूसा कहाता है। हरा और पीला पत्थर F| रौर 

काले पत्थरों में से एक को भैंसराना भी कहते हे । जिस इमारती पत्यर में लाल श्रौर 

सफेद धारी साथ साथ होती हैं, वह भरो कहाता है । एवरी, जहरमौरा, डोसा ताम के | 

पत्थर प्रायः पच्चीकारी में काम आते हैं । 
4 
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पत्थर पर बने हुए निशान--पत्थर पर धारीदार पतले निशान, जो दू सरी किस्म 
के पत्थर के बीच में ग्रा जाने के कारण बन जाता दै, को जनेऊ या रग कहते हैं । किसी 
रंग के पत्थर पर उससे भिन्न रंग की वू दें बुदके या छींटे कदलाती हैं | 
| पत्थर की टूटन के नाम--जव छेनी से पत्थर Bar जाता है, aa उसमें से जी 
| टन झडती दे उसके कई नाम हैं | जो रेत सा होता है, उसे भस ( स० मस्म >> भस्स > 
भस ) कहते हैं । छोटे-छोटे कणों को छिटका या रेजा कहते हैं। तोळे, दो तोळे का 
Za RAA ओर कचल से बडे टुकड़े को गिट्टी कहते हैं । 


AA 


मनोवत के विभिन्न काम--यत्यर की पटियों या खंभों में जो गहराईदार नाली 
सो बनानी पड़ती है, उन्हें संगतराशों की बोली में पनारी, फूल पत्ती को बूटा श्रोर खड़ी 
रेखा के ऊार-नीचे Asai को वंद कहते हैं। टॉकी के WSs को खोट या गुच्चा श्रौर 
सिल पर चोखुटेनुमा गहरी रेखा बनाने को “कस लगाना” कहते हैं | 

छिते हुए इमारती पत्थरों के नाम-( १ ) टोड़ा (२) दासा (३) देहर 
( ४) अल्लीन या पखत्राई (५) da या da ( dat) (६) मुतका ( ७) सागिर्दी 
(= ) फरमेंड़ा (६ ) जाली आदि हैं। 


| टोड़े के अंग--टोड़े का जो हिस्सा दीवाल में दबा wat है उसे ठीबा, 
| SA का ऊपरी भाग उपरेंचा और नीचे का तरेंचा कदाता है। टोड़े के श्रागे एक नोक- 
| सी निकली रहती है, उसके सामने के भाग को मुहरा श्रौर नीचे की किनारी को दाल 


करते हैं । द्वाल से पीछे अनार की भाँति का एक नोकीला लट्टू बना रहता है उसे 


॥ ait, daa अनार कहते हैं। किसी-किसी टोडे में ga की जगह मड़ोरी बनी रहती डु 
हे । da या मड़ौरी से पीछे एक चौड़ी गोलाईदार नोक सी निकली रहती है, जिसे लोड. 


कहते हैं । प्रायः प्रत्येक गोड़े में दो AMS होती हैं। इसे अँगरेजी में 'वोल्यूट' कहते हँ । 
Sa 

दासे के अंग-दासे के किनारे की मोटांई को रुकार या टक्कर कहते 

E हैं | टक्कर में पीपल के पत्ते की भाँति के कटाव को ऑट कहते č 1. दासे की टक्कर जव. 


फूलपची को नीचे की श्रोर लटकाकर बनाई जाती हैं तो 'माहरक' ae यदि T गोल 


a 


बनाई जाती है, तो उसे बूटिया दासा कहते हैं | 


जो पटिया जमीन पर देहली में लगती है वह देहर, दालान के aah से ae 
लगाए जानेवाले विरे हुए GA पखवाई या अलीन (A गीन ) 


LR SOL VETO ५ 


aK 
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दरवाजे के बाजू में भी लगती हैं। इनमें भी Gat की भाँति बरगा, भरना, डांडी att 
कुर्सी नाम के हिस्से होते हैं । 


aa और उसके Rea—( १) बरगा वा परगा (२) भरना (३) डॉड़ी 
(४) कुर्सी--ये चार मुख्य हिस्से खंभ के ही हैं। ऊपर का वर्गाकार भाग जिस पर दासा 
या डाट रहती है, बरगा या परग कहाता है । बरगे के नीचे फा हिस्सा *जिसमें मनोवत 
(फूल, पत्तियाँ, बूटे आदि ) बनी रहती हैं, भरना कद्दाता दै। भरने में ही मुर ( बल 
खाते हुए पत्ते और फूलों की पंखडियाँ ) बनाये जाते हैं। भरने के नीचे प्रायः गोला या 
चित्नी बनाई जाती है। बड़ी गोलाईदार मेंड गोला श्रोर पतली तथा उठी हुई छोटी 
मेड चिन्नी या चीरनी कहाती है। चिन्नी से पतली पोपची होती है। गोलिया 
डॉड़ी के hit में परगों और Mat के बीच में अँधेरी भी Bat जाती है । बनाने के ग्रथं 
में Haar धातु भी प्रचलित 2 | 

खंभे के मध्य भाग फा नाम डॉडी होता दै । डॉँड़ी की ऊँचाई में गहराईदार | 
जगह खार,, पहल या चप्पी और पहलोंवाली sist पहलिया Stet या खारदार डॉड़ी | 
कहाती है | 


डॉँड़ी के नीचे का भाग कुर्सी होता है । कुर्सी में बहुत सी चीजें “बनी रहती हैं। | 

दो गोल के बीच में बना हुआ गोलाईदार भाग ga ( कुंभ = खुंभिया ), दो गोलों के | 

बीच का गड्ढेदार भाग गल्ला और डॉँड़ी के नीचे बनी हुई फूल पत्तियों को मौज पत्ती 

` कहते हैं। यदि कुंब का ऊपरी भाग कुछ कुछ घडे की बनावट से मिलता हो तो उसे 

Beat या मुकी कहते हैं । बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो जमीन पर रहता है TTT 
तथा बरगे से कुछ ऊपर का हिस्सा द्वाल या टाप कहाता दे | 


मफान {की कुर्सी के सहारे से लेकर कुर्सी के फर्श तक जो छोटा सा खंभा 
लगता है, उसे Yael, मुतकके के दोनों श्रोर जो खडे पत्थर लगाए जाते हैं उन्हे 
सागिदी कहते हैं । 


इमारत की कुर्सी में ्रागे की श्रोर लगनेवाले पत्थर का नाम फरमेंडा दै | | 
{ के घरातल में गोल, MANR वर्गाकार छुहपहलू और श्रठपहलू छेद किये जाते & | 
| उन्हे जाली या गोखी ( सं० गवाच्षिका ) फदते हैं [ गवाक्षिका = बैल फी aia की तरर 
गोल छेद की जाली ]। 


मंदिरों का ऊपरी भाग प्रायः तीन तरह का होता है--( १ ) गोलियाबुजं (२ J 
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मोजपाती गोलिया बुज | (३) सिखरिया gst फूल पत्तियाँ ust क्री बोली में मोजपात 
कहाती हैं। बुज की ऊपरी नोंक थूपी या कलसी कद्दाती दै | 


किसी किसी मंदिर के चारों ओर ga के छुज्जों की किनारी को नीचे की श्रोर लटका 
हुआ बनाते हैं। Samat कहते है। मंदिर के बुर्ज के ऊपर निकला हुआ gaan 
नुकीला माग कलसी कहाता दै । 

मकान की ga के चारों श्रोर मुड़ेलों में जो लंबे लंबे झरोखे या जालिया बनाई 
जाती हैं वे रोवे कद्दाती हैं । 

राज को मकान में जितनी लंबी चौड़ी जाली बनानी होती दै, उतनी sae को वह 
| किसी खास नाप के Brae पर वॉट लेता है। झरोखे या जाली के लिये किये गये उस 

विभाजन फो 'इलायचा' कहते हैं । फिर उसी इलायचे में करोखे बनाए जाते हैं 
| भरोखों या जालियों के नाम-- 
| जालिया पत्थर, सीमेंट और मिट्टी की बनती हैं । मिट्टी के बर्तनों को जैसे कुम्हार 
| बनाता है, ठीक उसी तरह Sat की सहायता से मिट्टी की जाली बनती दै श्रौर श्राग में 
पकाई जाती है । ये जालिया बंदरूम कद्दाती हैं | बंदरूम बनानेवाला कारीगर को हतेलिया 
श्रौर बंदरूम के साचे मील कहते Z| र 
हतेलिये खपरेलें भी बनाते हे । खपरेल में उठी हुई किनारी का आयताकार 
खपरा कहाता है । दो खपरो को मिलाकर उनके मिलान के ऊपर दोनों ओर इका gat 
नालीदार खपरा लगाया जाता है जिसे नरिया कहते हैं। नरिया मगरी पर ओर मगरी 


सुँडेर पर ae जाती है | Š 


RINSE Lehi 


बंदरूम के विभिन्न नाम-- 

(१) वंदरूम या सादा बंदरूम-तंदरूम को agen की जाली मी कहते हैं | 
यह जाली १ रूम या कुस्दुनवुनियाँ की जाली की अनुक्ृति है। इसीलिये यह नाम पड़ा 
4 है। जाली-के एक बंद को घर भी कहते हैं। | 2 
z ( २) फूल बंदरूम--इसमें बंदरूम के अंदर एक फूल भी बना होता 21 
A (३) काँटा बंदरूस । टे की 


(४) कुल्हिया बंदरूम । ee 


१, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल--कला और संस्कृति, TH WET | 
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(५) फूल चमेली । 
(६ ) सेंगरमेल । 
(७ ) फूल चोंमास | 
राजों की बोली में पहल फो मास या वाँस कहते हँ । चार पहल की जाली 
चौमास और ge की छम्मास ( सं० षटपाइवं ) कह्दाती 2) छुम्मास की मासों को नोके 
छुरी की भति mt को निकाल दी जायँ तो यह छुरी छम्मास कहाती है । श्राठ sees 
वाली अठमास (do अष्टपाइव ) कहाती है। ये संस्कृत की परंपरा से आए हुए 
शब्द हैं | 
(८) छुरी छम्मास (fo क्षुरिका षट्पाइब) - gz पहळू की जाली जिसमें छुरी 
की सी श्राकृति की पट्टी पड़ी हुई हों । यदि बीच में फूल हो, तो उसे फुलुआ€ छुरी 
छम्मास कहते हैं । 
(६ ) Ste छम्मास (do डमरूक पट्पाश्व ) | 
(१०) देखत भूली-इस जाली का ढंग और क्रम बहुत कठिनाई से समभ में 
श्राता हे । प्रायः देखते देखते भूल जाते = | 
सीमेंट की जालियों में झिलमिली (रेल st हवादार खिड़कियों की भाँति जाली ), 
gha बा चंदा सूरज, पानलहरयिा, सतिया अठवाँस, गोलिया aera, लहरा- 
चोक ओर ऑटअटेनस अधिक प्रसिद्ध हैं। 


प्र NS ` “ x 
WL के बतेन-दाल-श्राटे के काम में श्रानेवाले पत्थर के एक बडे बर्तन, 


क a A ` as w it ~ A ~ हर 
जिसका श्राकार परात की भाँति होता है, को पथरोटा कहते हैं | गाँवों में पथरौटे में आटा 


भी गूदा जाता है । Ret, खरल, सिल बट्टा, चक्की के पाट भी पत्थर के ही बनते हैं | 
Sal में डालने के लिये पत्थर के बेलन भी बनते हैं। 


स्त्रिया झूलती हैं । लगभग ५ फुट लंचा, ३ फुट चौड़ 
चोका कहाता È | 
बेगड़ी और जड़िये का काम 


TARS तथा मूल्यवान पत्थर जो प्रायः आभूषणों में जड़े जाते हैं, नग, al 
रतन या जवाह्रात कहाते हैं। बिना खराद का पत्थर, जो भद्दा ake अनघड़ होता दै, 
खड़ कह्दाता है। खड़ में चमक नहीं होती और कई कोने ania WE 
खराद पर चढ़ा हुआ चमकीला पत्थर असल नग श्रौर चमकरहित Jara का पत्थर 


इनमें झूला डालकर सावन में 
1 और २ इंच मोटा पत्थर का ठुकड़ा 
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मोती में छेद करने को मोती बींघना कहतेढे। | 
ee 


ET LEAL TL 
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$ 


गुम्मनग कद्दाता है। स्यान (सं० शाण ) पर चढ़ाकर नगों में जब्र विसे हुए चमकीले 

निशान वनाय जाते हूं, ततर वे पहल कहाते हे । खड़ की नोकों तथा Sut हुए भागों को 

घेसने के लिए 'कोरना?* धाठु प्रचलित 21 नग के रूप में परिवर्तित करने के लिये ag 

को पहल चारा जाता हूँ श्रॉर फिर कोरा जाता हे । कोरने के उपरांत नग बन जाने पर उसमें 

पहल कटते ह | जत्र नग आभूषण मं इस प्रकार जड़ दिया जाता है कि जड़ाई का जोड़ $ 
मालूम न हा तथा फेरने पर श्राभूण की सतह AK नग ऊँचे नीचे न प्रतीत हों, aa वह : 
कला पच्चीकारी कहाती है । इसके लिए "पचन धाठु प्रयोग में ग्राती है । तुलसीदास 

जी ने रामचरित मानस में चीरना, कोरना और पचना धातुओं का उल्लेख किया है |२ 


कुरंट पत्थर की शान पर नगों में पहल काटनेवाले.कारीगर को बेगड़ी ao बैकटिक 
> श्रप° Ailsa > वेगडी) कहते है | सोने ओर चाँदी के गहनों के जड़नेवाले कारीगर को 
जड़िया? कहते हैं। जड़िये वेगड़ियों से पहलदार नग लाकर गहनों में जड़ा करते हैं | 
कुरंट पत्थर की शान तेज स्यान ग्रौर मानिक ( सं० माणिक्य ) र हीरे की शान मीठी 
स्यान कहाती है । सोने के गहनों पर चमक लाने के लिए जड़िया पहले अपनी सलाई 
को मीठी स्यान पर विस लेता है, aa काम में लाता 2 । जत्र जड़िया हीरे की स्थान पर = 
सलाई त्रिस कर गहने में उससे पहल फाटता दै, तब उसमें उत्तम तथा स्थायी चमक 
आती है | 
नग पर पहल बनाना 


बेंगड़ी पहले खड़ को घिसकर यह देखता हे कि यह पत्थर बिल्कुल गुम्मखड़ है, 
अथवा उसमें नग बनने के तत्व हैं | जत्र उसमें चमक दिखाई दे जाती है, तत्र ग्रपनी | 


है ) पर उस पत्थर को चिपका लेता है | कुरंट पत्थर की शान का पहिया घूमता रहता 
ओर बैगड़ी उस पत्थर में पहल बनाता रहता है। gA तिपहळू से लेकर बारह 


२--मानिक मरकत कुलित पिरोजा। चीरि कोरि परि 
तुलसी दास-रामचरित मानस, बालकाण्ड, गीताप्रेस, २८८।२ 
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~ EN 
नगा क नाम - SB 
(१) ओपल (सं० उपल )३--इस नग में सफेद और हल्के गुलाबी रंग की 


कलक मारती है। इसका रंग धूपछाहीं कहाता है | किंसी-किसी में सफेदी और नीला- 


पन दिखाई देता है | ak ह 
(२) गौमेदक--( सं० गोमेद )-र्‍यह पत्थर पीलापन लिये गहरा लाल 


होता है | $ 
(३) चुन्नी-गुलाबी रंग का एकशपत्थर चुन्नी कहाता है । 
(४) तामड़ा-यह कत्थई रंग का होता है | 
(५) दाने फिरंग--इसका रंग हरा होता है | 
(६) नीलम या इंदरलील ( सं० इंद्रनील )--इस नग का रंग नीला होता है | 


A 
2 


(७) पन्ना--इसका रंग हरा होता है । मुसलमान इसे ही जुमरंद कहते हैं। 
यही संस्कृत में 'मरकत'* कहाता है | 
(८) पिरोजा--( फा० फीरोजा ) इसका रंग gent नीला होता है | 
( ६ ) पुखराज--यह सफेद और पीले रंग का होता है | 
( १० ) मानिक--( सं० माणिक्य )--यह लाल रंग का पत्थर होता हे । कुछ. 
लोग इसे लाल कहते हैं | 3 
(११ ) मूँगा--इसका रंग हल्का लाल ओर कुछ गुलाबीपन लिए हुए होता है । 
इसमें चमक नहीं होती ( प्रा० सुंग+- हि० मूंगा ) मूगे के लिये संस्कृत शब्द “प्रवाल? 
ओर ‘gy हैं । 
( १२) लहसनियो-इसका रंग कुछ मुल्तानी मिट्टी से मिलता-जुलता होता | 
है। इसमें लहसन की सी धारिया होती है | | 
( १३) लाल या याकूत-इसका रंग गहरा लाल होता है । गुलाबी रंग के 
4 लाल को जिगरी याकूत भी कहते हैं | इसी का संस्कृत नाम gare है | | 
(१४) हकीक — (ro अक़ीक़-स्टाइन०) इसका रंग कई तरहका होता दै | सफेदी | 
रा लिए हुए पीठे या सफेदी लिए हुए लाल रंग के हकीक पत्थर ्रधिक मिलते हैं | 
A à ( १५) हीरा-इसके कई रंग होते हैं। कोई सफेद, कोई पीला, कोई लोल और 
तेलिया ( गहरा लाल ) रंग का होता है | 


z 


i 1 ३--शुकांगनीलीपलनिर्मितानाम्‌ ।? -5शिशुपालवध, ३ । ४८ i 

— ४- गारुत्मतं मरकतश्मग्रभों हरिन्मणि: ।--अमर० २। । ६२ | 
“हरिन्मणिश्यामातर्‍णामिरामै:' शिशुपालबध, ave 

४--डा० सुनीतिकुमार चाडर्ज्या: भारतीय श्रायंभाषा और हिंदी, — १९५४, Yo १००) 

६-- शोणरत्नं लोहितक पदमरागः | — ARTo २ | ह| तं : 
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5 Fas (३) शेल्या § 
धु (२) मवी या अवी 
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ras WAI 
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¬> चोरली, चीनूनी या चिनूनी 
परगा : 


खा, पहल पा 4 


(१७) संमा 


p धूपो पा फलो 


a (३१ ) FR 


की 


(१८) गोलिपा पुज , ( १६ ) मौजपाती गोलिया gt (२० ) तिया इई 
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(२४ ) Gace 


=a ३४ ) चंदाआज 


६ ३६ ) पान-सद॒रिय 


RA, 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वर्ष ६१ ¦ संवत्‌ २०१३ ¦ अंक ३-४ 


हजरत हिसामुद्दीन--१५वीं शती के चिश्ती सूफी संत 
[ श्री सैयद हसन अस्करी ] 


चिती सूफी dat की आरंभिक परंपरा में, बंगाल के प्रधान संत हजरत बूर कुहु 
आलम के प्रधान दार्शनिक उत्तराधिकारी, हजरत शेख हिंसामुद्दीन मानिकपुर (उत्तरप्रदेश) 
के मौलाना ख्वाजा के पुत्र तथा मौलाना जलालुद्दीन के पोत्र थे | वे पंडुआ के भक्त संत 
के नाम से ख्यात तथा खलीफा फारूक के सुयोग्य उत्तराधिकारी थे | इनके किन्ही पुत्र तथा 
उचराधिकारियो फो शाहजहाँ के काल) में धार्मिक नेता (इमाम-ए-श्रजल) तथा सक्रिय 
विद्वान संत ( श्रालिम-ए-बाश्रमल )* की उपाधियाँ मिली थीं | इनके भक्त शिष्य सैयद 
हमीद रजा शाह का उल्लेख मलिक मुहम्मद जायसी के धार्मिक पूर्वजों में किया गया ६। 
यद्यपि उनका धार्मिक प्रभाव उत्तर भारत के धामिक वग में श्राज तक चल रहा है फिर i 
उनकी aie विद्वानों ने समुचित ध्यान नहीं दिया । प्रायः संतों की सभी फारसी जीवनियों में 
इस महान सूफी विद्वान के संबंध में उल्लेख मिलते हैं परंतु वे सभी, कुछ देर-फेर के साथ 
अकबर और जहाँगीर के समकालीन मौलाना अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी कृत ATT 
श्रखयार के विवरणों के ही प्रतिरूप हैं ओर वे अ्रमेठी के शेख अ्रब्दुल रहमान चिश्ती 
( अकवर श्रोर जहाँगीर के समकालीन ) के मिरातुल असरार में मिलते हैं | १२5 देहली 
के प्रसिद्ध इतिहासकार ने मानिकपुर के इस संत के संबंध में कुछ नहीं लिखा श्रौर * 
उसकी निधनतिथि का ही उल्लेख किया । कुछ भाद के प्रसिद्ध तज्किरा satai 
श्रसफिया” के लेखक गुलाम सरवर ने भी हजरत हिसामुद्दीन के भो रफीकुल A 
फीन ( उनके शिष्य फरीद बिन सलार मुहम्मद बिन महमूद इराक़ी द्वारा संकलित ) 


a 


१ - मिरात-उल्‌-भ्रसरारःकुझवाम । 
२ - सुनी स-उल्‌-पुकरा | 
३ - “लाई मेरे जान सैयद राजे”-पझ।बती-१-२० | 
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हजरत हिसामुद्दीन--१५ वीं शती के चिश्ती सूफी संत १७३ 


प्रसिद्ध उद्धरणों के श्रतिरिक्त कुछ नहीं लिखा | aaa है कि संतों के प्रसिद्ध लाहौरी 
जीवनीकार ने भी उनकी निधनतिथि (८२२ हिजरी ) गलत लिखी है और उसने अपने 
श्राधार का संकेत भी नहीं किया | सोमाग्य से aes सहायक, विश्वसनीय तथा प्राचीनतर 
ग्रंथों का अभाव नहीं दै । ग्रल्लामी श्रवुल फजल के भतीजे श्रब्दुस्समद ने NAIR -उल- 
श्रसफिया के नाम से संतों का diya जीवनत्रच लिखा है |* इसमें कुछ विशेष नवीन तो 
नहीं है पर उद्धरण ज्यों के त्यों वेसे नहीं हैं जैसे रफीकुलआ रिफीन में मुहृद्दीस-ए-देहलवी 
ने दिए हैं श्रौर न उसमें वेसा फेरफार है जैता ञ्रखत्रारल ग्रखवार में मिलता है | परंतु 
श्रविकांश संतों की निधनतिथियों के लिये संभवतः अब्दुस्समद प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ 
प्रमाण है | उससे हमें विदित होता है कि १५ वीं रमजान, ८५३ को मानिकपुर के संत 
का देहांत हुआ | AHA का दूसरा समकालीन लेखक गुलजारे च्रवरार भारतीय सूफियों 
की शत्तारी संप्रदाय के प्रवर्तक मंड्र के संत शेख श्रन्दुल्ला शत्तार श्रौर हजरत agata 
एवं उनके प्रधान शिष्य राजे सैयद हमीद शाह ओर जहीरुद्दीन के पुत्र सैयद मसूद 


( प्रसिद्ध नाम सैदां ) के बीच हुई मुलाकात का मनोरंजक वर्णन करता 2 | मुझे प्राचीन 


| हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करते समय फुलवारी शरीफ ( पटना ) के खानकाह पुस्तकालय 

न । में कुछ ग्रंथ देखने में आए | इनके सतक अध्ययन से मानिकपुर के विद्वान संत के जीवन 

, तथा विचारों पर प्रभूत प्रकाश पड़ेगा | शाहजहाँ के समसामयिक तथा stage के प्रसिद्ध 

ह | संत हजरत दीवान अब्दुरंशीद के पुत्र हजरत बदरुलहक का मलफूज़ गंज-ए-श्ररशादी* 
a का संकलन ११३४-२५ हिजरी में उनके पुत्र तथा दार्शनिक उत्तराधिकारी हजरत 

¢ | कमरुल हक ने किया था | इससे हमें पूर्वी भारत के श्रनेक संत-व्यक्तित्वो के संबंध में नई. 
‘a तथा सनोरंजक सूचनाएँ मिलती हें । हजरत हिसामुददीन-संबंधी श्रनेक बातों के ahha 
i | ` इसमें हमीद के पुत्र तथा हजरत दीवान श्रब्दुरंशीद का रचा सात काव्यपंक्तियो का एक 

ही | किता भी है जिसके वर्षनिदेश से मानिकपुर के संत का निधनवषे ८५३ निकलता है | गंज- 

a ए-्ररशादी के लेखक ने गंज-ए-रशीदी से उद्धरण दिए È | इसके संकलनकर्त्ता ने १०७६ 

ल हि० के रमजान की १५ वीं तारीख को मानिकपुर के संत की स्मृति में फातिहा पढ़ा और 

रः 


SY 


संभवत; इससे मी महत्वपूर्ण संत की रचनाओं तथा उनके शिष्यों द्वारा संग्रहीत उनके 


| 

} 

| 

| 

| है 

। शीरनी बाटी | 
| मलफूज़ात का अंतर्साक्ष्य होगा । हजरत हिसामुद्दीन कृत श्रनीदुल आइकीन की दो बहुत 


¥-P.L. Patna Mss | 
५ - इसमें मुख्यतः want संतों के वर्णन हैं। अजकारेअवरार नामक उदू अनुवाद । 
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पुरानी प्रतियों में एक २६ TH, ६६६ की तथा दूसरी १२ रमजान, १०८१ की है। यह 
दूसरी प्रति फुलवारी के समीप जहानाबाद के शेख सरदार के पुत्र शेख हिदायतुल्ला ने 
अपने लिये लिखवाई थी । ग्रंथ रहस्यवादी भावों से पूर्ण तथा चार फस्लों या भ्रध्याथों में 
विभाजित है। इसकी रचना हजरत नूर कुठुव श्रालम की मृत्यु के पूर्व हुई थी क्योंकि ग्रंथ 
में उनके दीर्धजीवन की कामना की गई है। मानिकपुर के संत की शिष्यमंडली विशाल 
थी | उनकी संख्या सौ से ऊपर ही थो । श्रन्य सूफी रहस्यवादियों की भाँति वे भी शिष्यों, 
श्रोताओं Rana रहस्यवादी विषयों फा विवेचन किया करते थे, तथा जो दूर होने के 
कारण नहीं पहुँच पाते उनका समाधान पत्रों द्वारा करते थे | उनके प्रधान शिष्यो में 
मानिकपुर के शेख शहाबुद्दीन ने ऐसे १२१ पत्रों का संकलन समरतुल कुद्स के नाम से 
किया है । इनके सिरनामे संत के ज्येष्ठ तथा द्वितीय पुत्र शेख फजलुल्ला (काजीशाह), शेख 
अहमद (शेख ata) के ही नाम नहीं बस्कि पंडुआ के नूर कुठुब ए-ग्रालम * के पौत्री, रेख 
जहाद, रोख अ्जमल; शेख ग्रकमल, रोख खुद श्रालम के नाम भी हें । सुभे श्रमाग्यवश 
इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के अध्ययन का अवसर नहीं मिला | इसमें निश्चित रूप से ऐतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक महत्व के श्रनेक संकेत होंगे | मानिकपुर के संत के जीवनकाल में संकलित 
दो ग्रंथ ( जिनमें उनके दीर्घ जीवन की कामना है ) मलफूज anager आशिकीन (ales 
प्रसिद्ध mga श्रारिफीन) तथा जमोल-फवीद* की एक उत्तम प्रति का उपयोग 
वर्तमान लेखक ने किया है पर उतनी सावधानी से नहीं जितनी अपेक्षित थी | इनमें 
प्रथम ७४ पत्रों, एवं १५ पंक्ति प्रति पृष्ठ की तथा दूसरी ८० पत्रों तथा १५ पंक्ति प्रति ४४ की 
है । रफीकुल श्रारिफीन के विषय ४० फस्लो में विभाजित हैं | इसमें तोबा ( पश्चात्ताप ) 
६ - यह त्यागी संत इरत के पिता (शेख अ्रलउलइक ७८६हि० १३८४ ३०) के धार्मिक उत्तराधिकारी 

थे । कदा जाता है कि eal’ अपने सांतरिक भाई आजम खान का, जो सिकंदर शाह का मंत्री या सै 
Piatt था, दरवार में पद रहण करने का निमंत्रण अस्वीकृत कर दिया। संत की रड al 
लेखन 'नूएबनूरशुदर हे--प्रकाश प्रकाश में समा गया । तो भी उनकी मृत्यु की तारीख ९ जिलका ८ श 
८१८ ए. एच. १४१५६० को हुई। इसके पहले नूर कुतुन आलम ने एक आवश्यक घटना में भाग लिया जिससे 
ddi शती के प्रथम चरण में दो हिदू राजा-दनुज मर्दन और महेंद्र =| रूप सें बंगाल की 
राजगददीपर आमीन हुए इसके अतिरिक्त इनके अप्रत्यक्ष प्रभाव से मुसलिम आधिपत्य तीज गति से मर्द 5 
पुत्र जलालुद्दीन के अधीन फैला ,जब कि संत ने उसे सुसलिम बना लिया । जैसा कि बुवनन MHI नै 


१६०८ में लिखा कि स्थानीय व्यक्तियों कौ स्वीकारोक्ति म gq सत्यता है कि ये संत सचमुच बॅगा 3 


किं a 
राजा थे क्योंकि केवल उनके इच्छानुसार ही ये श्रस्थायी राजा राज्य करते aegea मीमी 
आफ गौड़ ऐंड पंडुआ Yo १०६-१०७ 


७ - फुलवारी शरीफ खानकाइ इस्तलेख | 
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एरादत ( शिष्यता ), खिल्वत ( एकांत ), इर्शाद ( निर्देश ), मंजिल-ए-सोलक (साधना- 
पथ की श्रेणियां),मरकत्रा (सतत ईश्वरञ्ञान),इस्क-श्रो-मरीफत+(ईश्रीय प्रेम)समा (भजन), 
यकीन ( दृढ़ विश्वास ), aga (ईश्वर में विश्वास ), कनात (aah), इनफाक 
( पालन ), एकान बिल कदर ( ईश्वर सत्ता का शुद्ध ज्ञान), तर्क-ए-दुनिया ( संसार- 
याग ) इकेसार-ए-नफस (ag का निरोध ), ईमान ( विश्वास ), खौफोरिजा (भय 
ओर आशा ), गहरियत ( इष्यां ) नंश जागरण, तफब्दुक-श्रो-वारा ( ग्रहण और त्याग ), 
aza ( उपवास ), ्रोरद ( दैनिक ्रम्यास ) जुम्मा की नमाज, किफायत-्-मो हिम्मत 
( योगक्षेम की पूणंता ), निमाज-ए-माकूस ( उलटी नमाज ), सत्र-ए-फौर ( गरीबी का 
qua ), तहम्मुल-ओ-तवाज ( 34 तथा नम्रता ), मोदारत-ए-खल्क ९ प्राणिमात्र पर 
दया ), zua ( धार्मिक पव ), मोदारत-ए-सदका (दान), रजाश्रो-तसलीम ( त्याग श्रौर 
संतोष ), उंस, मसल ( एकता ), wea ( शिष्टाचार ) श्रादि विषयों का निरूपण है । 
जामे-उल-फवीद प्रधानतया प्रार्थना और साधना का ग्रंथ Sl -इसका संकलन एयान 
कर्वी ( कोरा ) ने किसी सहशिष्य सूफी भक्त शेख शम्सुद्दीन के अनुरोध पर किया था । 
धार्मिक तथा रहस्यवादी विषयों से पूणं होने पर भी इसमें ऐसे स्थलों का श्रमाव नहीं दै 
जिनसे संस्कृति ओर इतिहास के विद्यार्थी को श्रनुराग न हो | 


संतों की रचनाओं, रहस्यवादी तथा जीवनी-प्रंथों के संबंध में साधारण धारणा यह 
रही है कि इनमें इतिहास के काम की चीज नहीं के बराबर हैं। प्रधानतया See उपासना, 
रहस्यवादी प्रकयाश्रो, साधुओं के अभ्यास, ध्यान, ब्रत आदि तथा मोच्तसाधना या श्राध्या- 
स्मिकपूण्‌ता आदि विषयों से ही संबंधित साना गया है | उनका श्रात्मनिरोध, पारलोकिक 
तथा भाग्यवादी दृष्टिकोण, सांसारिक वस्तुओं से घणा, सामाजिक-राजनीतिक Radat 


: के प्रति उदासीन वृत्ति ञ्रादि भौतिक उन्नति में बाधक समभी जाती हैं। यह AIA 


E- किया गया कि इन रहस्यवादी संतों ने अपने उच्च श्रादशं, धार्मिकता, पवित्रता, दृढ़ 
आचार, त्यागी जीवन, बौद्धिक उदारता और aga के द्वारा, qa के मोलिक तत्वों 
का त्याग किए बिना, भारत में तथा श्रन्यत्र इस्लाम को प्रतिष्ठित कराने में जितना कुछ 
किया उतना कोई एक व्यक्ति नहीं ax सकता था । उन्होंने अपने ग्रनुयायियो की धार्मिक 
भावना को साकार करने के साथ श्रपने समसासयिकों को श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया । 


यह,सोचना भूल होगी कि उन्होंने राजनीविक तथा सामाजिक जीवनधारा a 
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~ 


घुलते-मिलते तो नहीं थे पर उनके द्वार सदा-सवंदा सबके लिये उन्मुक्त थे, और 
बहुतेरे तो शासक वर्ग तथा उच्च वर्ग से मिलकर लोककल्याण के लिये उनके दानधम को 
प्रोत्साहन देते ये । ईश्वर, पैगंबर तथा शासकों के आज्ञापालन में उनका विश्वास था | 
मानिकपुर के संत ने एक बार किसी शिष्य से कहा था--एक बार बंगाल के सुलतान 
( १३६३-१४१० ) ने हजरत Baa आलम के पास भोजन के थाल भेजे । हजरत ने उन्हे 
स्वीकार क्रिया । धार्मिक बादशाह का यह व्यवहार मुझे कुछ विचित्र सा लगा | दूसरे 
दिन जब हजरत ने मुझे मसबीह लाने का आदेश दिया तो में समझ गया कि वे मुझ पर 
प्रसन्न हुए हैं । ग्रंथ के gs खोलते हुए उन्होंने पेगंबर का उद्धरण देकर कहा कि जो 
अपने प्रधान का आदर करता है वह मेरा आदर करता है “* “* | हम बादशाही और 
धनिको का आदर इसलिये करते हैं जिसमें हमारी संतति भी उनका उचित आदर करना 
सीखे । सुलतान के संबंध में ऐसे ही seq उल्लेख भी रफीकुल आरफीन में हैं । 


यह आदर dara पारस्परिक था । इसी ग्रंथ में अन्यत्र मिलता है कि सुलतान 
फीरोज शाह रोख agela मनेरी के दर्शनार्थ बिहार ( शरीफ) आया था। रास्ते में 
सुल्तान के मन में आया वे शेख के साथ नमाज पढ़ें | रोख ने इमाम का काम किया 
आर पहली बार घुटने टेक कर एजाजा नसरुल्ला और दूसरी बार ATAR पढ़ा | नमाज 
के वाद सुलतान ने कहा उन्हें प्रार्थना में शकुन हुआ है। शेख ने उत्तर दिया कि 
उन्होंने “एजाजा' उसकी विजय ओर 'तवत्यद? उसके शत्रुओं के पतन के लिये पढ़ा था | 
इतिहास बताता है कि सुलतान फीरोज शाह विहार और बंगाल की ओर क्रमशः १३२२ 
४८, १३५९-६० में हाजी इलियास और उसके पुत्र सुलतान सिकंदर का दमन करने की 
बढ़ा था । परंतु प्रसिद्ध संत के प्रति आदर व्यक्त करने के लिये सुलतान के बिहार शरीफ 
जाने का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता । फिर भी धर्मात्मा तुगलक सम्राट के गमन के 
PAYS स्थानीय प्रबल जनश्रुति तथा परंपरा और अनेक इमारतों के AES, जिनमें 
अनेक श्रब नष्ट भी हो गए हैं, श्रवस्य कुछ महत्व रखते हैं। इसके श्रतिरिक शया, 
उलकलब ( जिसे मुनीसुल कलब भी कहते हैं) में सुलतान और समसामयिक संत 
की मेंट का महत्वपूर्ण उल्लेख है। यह ( मुनीसुल कलब ) हजरत मोइज बलखी, ‘| 
के संत के बिद्वान शिष्य प्रसिद्ध हजरत मुजफ्फर शम्स बलखी के भाई के पौत्र, हजरत 
अहमद बलखी लंगर दरिया का मलफूज है। हजरत मुजफ्फर के मकवूबात में समः 


८ - फुलवारी खानकाह हस्तलेख | 
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सामयिक सुलतान को उत्तर में लिखे गए कुछ पत्र हैं, उन पर श्रन्यत्र विचार करना 
समीचीन होगा | 


वस्तुतः इन आरंमिक संतों के मकतूवात और मलफूजात, जिनका बहुत सा श्रंश 
श्रभी भी श्रज्ञात हस्तलेलों में दवा पड़ा है, के सतर्क अध्ययन से न केवल बहुत से ऐतिदा- 
सिक तथ्यों का पता चलेगा वरन्‌ शासकवर्ग के प्रति उनकी भावनाओं के संबंध में फैले 
भ्रम का भी निराकरण होगा । किसे विदित होगा कि बिद्दार के प्रसिद्ध संत हजरत 
शफुद्दीन महिया मनेरी ने शासकों में अपेक्षित गुणों पर प्रकाश डालते हुए कामरूप के 
शासक बहादुर खाँ, त्रिह्दार के शासक हातिम खां ( दोनों सोनारगाँव, बंगाल के शम्सु- 
द्दीन के पुत्र) के उदाहरण दिए हैं तथा प्रसंगवश बजीर Baad खां तथा weal के 
बारे में भी नई सूचनाएँ दी है । यह विचित्र सा लगेगा पर है सत्य कि अनेक में 
एक सर्वश्रेष्ठ दस्तूरूल अमल' का संकलन मनेर सरीफ के सज्जादनशीन हिदायतुल्ला ने 
फर्दखसियर१° के शासनकाल में किया था | बंगाल के दृज़रत नूर कुतुब श्रालम 
मोजाद wen सानी और शाह वलीउल्ला** ने राजनीति में जैसा रस लिया, विदित 
है। परंतु ऐसे कितने होंगे जिन्हें सम्राट सिकंदर लोदी, बाबर श्रौर हुमायू को शासकों के 
फर्तव्य और दायित्वों के संबंध में लिखे हजरत श्रब्दुल Hass गनगुद्दी के पत्रों की जानकारी 
हो ।१ यही ata हजरत ware जहाँगीर सिमनानी के पत्रों के संबंध में है जो उन्होंने 
मालवा के होशंगशाह के पत्रों के उत्तर में सरकार और शासन संबंधी सुझाव देते हुए 
लिखे थे |१३ उपर्युक्त संत के चिश्ती-सावरी-सूफ़ी उत्तराधिफारी संत ताजुद्दीन मुलुक १४ 
को एक ऐसा निबंध लिखने की प्रेरणा स्वप्न में हुई जिसमें अंतिम मुगलों के श्रध:पतन 


९ - फतुहा खानकाह हस्तलेख | 
१० - मुनीसु उल्‌ मुरादीन, फुलवारी और फलुहा हस्तलेख । REA लेखक का “१४वीं राती के एक 
संत के मलफूज़ात? शीर्षक अंग्रेजी निवंध जर्नेल विद्दार रिसचे सोसायटी, पटना )। 
११ - Ramga कवानीन, द मोगल ऐड मिनिस्टर शन--जै० एन० सरकार | 
१३ - १८ वीं शती के प्रसिद्ध wees तथा परंपरावादी संत जिनके राजनीतिक महत्व के पत्र प्रो० 
खालिक निजामी, अलीगढ़ ने प्रकाशित किए हैं । 
क - गोरखपुर खानकाह लाइब्रेरी का मकतूवार ए अशरफी हस्तलेख और वख्तियारपुर सिमली 
बिद्वार ) के हस्तलेख जिनका लेखक ने उपयोग दिया है। 
१४ - भक तू वात-ए-अब्दुल कुछूस गन गुही-सुद्रित । 


& 
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का विवेचन करते हुए लड़खड़ाते मुगलसाम्नाज्य के पुनर्संगठन की योजना हो | इस 
निबंध का संबंध मानिकपुर के संत से है । इस महान सूफी संत का विस्तृत अध्ययन 
जीवनभांकी, कार्य विचार तथा उपदेश आदि का विस्तृत विवेचन आगे कभी समस्त 
प्राप्य साहित्य के सतर्क अध्ययन के उपरांत ही संभव होगा । यहाँ तो केवल उन 
पहलञ्रो तथा विशेषताओं का संकेत मात्र करना है जो इतिहास के विद्यार्थी का ध्यान 
ae करेंगी | हिसामुद्दीन ऐसे उच्च परिवार फे थे जिसकी पृष्ठभूमि में पवित्रता श्रौर 
संतपरंपरा का प्रकाश था । उनके पितामह मुहम्मद जलालुद्दीन विद्वान तथा अपने श्रम 
पर जीनेवाले थे। वे पुस्तकों, विशेषतः कुरान को ana किया करते थे जिनका दिल्ली में 
अच्छा मूल्य मिल जाता था | वे कमी वजू ( हस्त-पाद-प्रच्ालन ) किए, बिना पवित्र aa 
की नकल नही करते थे । असमय में मांसमच्षण तथा काजी के घर भोजन करने में 
भी उन्हे परहेज था । वे प्रसिद्ध नवाब वेशघारी फकीर तथा दिल्ली के प्रसिद्ध शेख निजा- 
मुद्दीन औलिया के शिष्य शेख मोहम्मद के भक्‍त थे। हजरत हिसामुद्दीन के भकत तथा | 
विद्वान पिता मौलाना ख्वाजा मुफ्ती के पद पर थे। उनका भुकाव वेराग्य तया Ad | 
उपवास की ओर श्रधिक था । वे बड़ी सरलता से गूढ़ दार्शनिक समस्याओं को सुलभा | 
दिया करते थे जैसा कि उन्होंने मलिक ऐनुद्दीन के संबंध में किया था ।** यह विशेष ait 


वारिक गुण विद्वान, रहस्यवादी, साधु तथा श्राचारवादी हजरत हिसामुद्दीन में विशेष 
रूप से थे |१६ 


गंज-ए-श्रशदी का लेखक शेख निजामुद्दीन मीरनशाह को लिखे गए पत्र Sa a 
उद्धरण देते हुए कहता है कि वाह्य विषयों की शिक्षा समाप्त होने पर हिसामुद्दीन में इस | 
रीय सत्य की जिज्ञासा जाग उठी | उनके मलफूज१० से विदित होता हैं कि नोज a i 
करते हुए जब वे dga पहुँचे तो मियां रिफातुद्दीन ने उनका स्वागत किंया। वरह उनते | 
इतना प्रभावित हुआ कि कुछ क्षणों के लिये उसे मूर्च्छां ग्रा गई । अपने साधु-प्रकृति ng 
के ग्रादेशानुसार वह अपने हाथ से श्रतिथि के मुँह में भात खिलाता था | हु (पीर 


e >> J मॅ adi 
१५ - पटना विश्वविद्यालय हस्तलेख । द्रृष्टव्य-बंबई रिसचं इंस्टीट्यूट के जुबिली अर्क 
का निवंध | न 1 
 २१६- (AÑ कुल श्रब्दुल Hay गनगुद्दी ) खफ़ाकउलज्पारिफीन । हब 
a it aaa पीर की © 
. १७ - जो कुछ हरमे उनके यशर में प्राप्त है उसके अतिरिक्त गंज-ए-अरशादी RAT , 
एक पत्र भी मिलता दै जिसमें एक भी विराम नहीं हैं। go ३५१-४२ । 
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की भांति ही हजरत हिसामुद्दीन की परीक्षा भी शारीरिक श्रम द्वारा ली af थी । वहीं उल्लेख 
है कि किस प्रकार एक दिन उन्हे, मोलाना फरीदुद्दीन और मौलाना सलार को पाँच कोस 
प्रखरधूप में अपने सिर पर जलाने की लकड़ी लाने जाना पड़ा था। alee मास के 
निवास के उपरांत हजरत नूर कुतुब आलम ने अपनी श्रलफी उतार कर श्रपने नये मुरीद 
को पहना दी att श्रपनी कुबड़ो तथा मुसल्ला भी दे दिया | हजरत हिसामुद्दीन ने लिखा 
है कि यह कृत्य हजरत निजामुद्दीन श्रोलिया के वार्षिक उत्सव के पर्व पर १८ रबी ११, 
८०४ फो संपन्न हुआ था | इस “मजलिस” में बहुतेरे गण्यमान्य श्राए थे | इनमें शेख 
शहाबुद्दीन दमजनी, शोख महमूद अदनी, रोख श्रली यमनी, शेख मद्दमूद avast, सैयद 
राजे, सैयद कवामुद्दीन, मुहम्मद शम्सुद्दीन, रोख जादा अली, मौलाना मुस्तफा और 
सदरुद्दीन बिहारी जैसे व्यक्ति भी थे जब उन्हे खिलाफत ale इजाजत प्रदान 
की गईं थी ।१८ 

जब वह श्रपनी जन्मभूमि को लौटे तो रोख अ्रब्दुल हक के एक शिष्य मानिकपुर 
के शेख नसीरुद्दीन जीवित थे । उनका देहांत उसके कुछ ही दिन बाद हुः्रा । हजरत 
हिसामुद्दीन का कहना है कि पंडुआ जानेके पूर्वं वें उनकी ओर इस बुरी तरह MFZ 
हुए और उनकी सारी सुधबुध ऐसी जाती रही कि लोग “एक विद्वान के बेटे के पागल 
होने पर” खेद प्रगट करने लगे | इसके पूर्व उन्हें बहुत से ग्रंथ कंठस्थ थे, जिन्हें वे एक- 
दम भूल बैठे, यद्यपि उनकी समझने की शक्ति प्रखरतर हो गई। इस घटना के बाद वे 
इतने मेधावी हो गए कि आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण हृदीस की व्याख्या सूफी दर्शन के 
प्रकाश में कर देते। इस विद्यानुराग के परित्याग पर उनके पिता बहुत श्रप्रसन्न हुए । 
यह बात जब्र हजरत gaa आलम को विदित हुई तो उन्होंने कहा वस्तुतः योग्य वह 2 
जो श्रपने विद्वान पिता और गुरु, दोनों को संतुष्ट कर सके ।** अनेक चिती संतों की 
भांति हजरत हिसामुद्दीन को मी “सवा और जिक्र! बहुत प्रिय थे । भारतीय संगीत के 
माधुर्य के प्रति उनका मन बहुत उलभ गया था और बहुत कुछ वे भारतीय साधुओं की 
भांति के थे। एक बार वे तथा उनके दो परम स्नेही मित्र राजे सैयद हमीद. शाह AK 
शाह सैदू ने “सामी? में जत्र अपने सारे व्र तक कव्वालो को दे दिए तों एक मुरीद 3 
( शिष्य ) ने अपना रुई का लवादा ( कथा-ए-पुनबहृर ) दिया तो उसके तीन gaz किए 


= - शेख अहमद के ज्येष्ठ पुत्र ( प्रसिद्ध नूर कुतुब आलम ) । उसके छोटे भाई शेख अनवर को राजा 


गणेश ने मार डाला जिस पर वह अनबस्शद्दीद के नाम से विख्यात इुश्रा 
१२६ -आ० ए० | 
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गए । उसके भीतर से निकली रूई को संत ने अपने लिये लिया और पास पढ़ी 
डोरी से उसे श्रपने शरीर में लपेट कर बाँध लिया ; एक दूसरे मुरीद ने पान के बीडे 
पेंट किए | पान तो बाँट दिए गए. और दोने को संत ने अपने शिर पर टोपी की भाँति 
पहन लिया और उसी वेश में शचारी पंथ के प्रसिद्ध प्रवर्तक शेख श्रब्दुल्ता से मिले जो 
उस समय मानिकपुर आए. हुए थे। एक पेड़ की छाया में दोनों छा वार्तालाप gar 
शेख श्रब्दुल्ला ने अपने ढंग से पूछा, “जो SF मैने अपने “पीर? से पाया है उसके संबंध 
में तुमने जो कुछ जाना-सुना है वह बताओ ।” हजरत ने आदरभरे शब्दों में कहा, 
“जो कुछ मैने अपने “पीर? से पाया है उसी का अध्ययन समास नहीं हुआ है फिर 
sad सीखने को समय कहाँ है ।? wart संत बहुत प्रभावित हुआ ओर उसने कहा, 
“सचमुच हिंदुस्तान में मैंने आज एक संत पाथा ।” हजरत हिसामुद्दीन कहा करते थे कि 
जिसे एकांत और शांति की कामना हो उसे रहने और साधना मात्र के लिये यथेष्ट छोटी 
sit गुफा चुननी चाहिए, जिसमें लेटने, खडे होने ओर पालथी मारकर बैठने मात्र का 
व्यान हो | यह स्मरणीय है कि ऐसा ही जायसी के गुरुवर्गीय कालपी के शेख बुरहान के 
विषय में भी कहा गया है | 


मानिकपुर के संत को भी, wea सूफियों की भाँति वर्षो बडे कष्ट का सामना करना 
पड़ा | एक बार उनका बालक भूख से व्याकुल होकर रोने लगा तो उनके मुँह से निकल 
पड़ा--'हे भगवान्‌ | तेरी दया मेरे Sat के लिये भी पर्याप्त नहीं है |” उसी समय किसी 
ने श्रचानक एक थाल भोजन और चालीस मन Bara भेजा । इससे उनकी रखे खुली 
श्र उन्होंने इसमें अपनी ही भूल समझी | उन्होने भगवान फो छोड़ किसी के gi 
हाथ नहीं पसारा और सदा गरीबी श्रौर सक्रिय साधना का जीवनयापन किया | अपने शिष्य 
को भी उनका यही उपदेश था । आरंभ में वे प्रति दिन श्राधी कुरान का पाठ क्या 
करते थे तथा मदारिक एवं श्रन्य टीकाश्रों फा अनुशीलन भी । यद्यपि वे शिष्यों al 
श्रकिंचनता, ईश्वरविश्वास, संतोष-त्याग२° आदि का उपदेश करते थे परंठ उनका हैः 
मत नहीं था कि उपयुक्त वस्तुश्नो का त्याग किया जाय । त्याग उन वस्ठुओं का होना 
चाहिए जो परमात्मा से विमुख करें । उन्होंने यह भी लिखा--'इस संसार में | 
रहना परलोक में सहस्रों धड़ी रहने से श्रेष्ठ है ३१ मनुष्य को योगक्षेम तथा पारस 


Ro - वही । 
२१ - वदी । 
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संबंधों का साधन करना चाहिए, मित्रों सहयोगियों से मी संपर्क रखना चाहिए तथा संमान- 
जनक धंघे भी ग्रहण करने चाहिए. और वैध उपायों से श्रमपूर्वक रोटी कमानी चाहिए | 
यदि ऐसा संभव न दो सके तो तीन दिनों के उपवास के उपरांत वह भिक्षा फर सकता 
हे । परंतु किसी भी परिस्थिति में वह सम्राटों-ञ्रमीरों की भिक्षा स्वीकार न करे | 


यदि दरवेश के बालबच्चे हों तो उसे उनके योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए 

श्रोर उसके उपरांत जो बच रहे उसका agaa पड़ोसियों और श्रन्यों पर होना चाहिए | 
संत में स्वयं कष्ट उठा कर भी बदले की मावना नहीं आनी चाहिए | एक तुराबी कलंदर 
ने हजरत नासिरुद्दीन के ऊपर छुरे से श्राठ बार आक्रमण क्रिया AR उन्होंने उसे एक 
अंधेरी गुफा में छिपाकर रात को विना बाधा भगा दिया | मानिकपुर के संत को वर्षा पड़ो- 
सियो ने भी तंग किया ओर उनके मकान पर ईट-पत्थर भी फेंके | बदले में उन्होंने सदा 
उनका उपकार किया ओर अंत में वे उनके अनुयायी होकर रहे | दूसरों की बुराई न 
देखकर संत को सदा आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक चोर, जो वर्षों मानिकपुर का 
‘ged? बना रहता, मलिक सिराजुद्दीन के aaa उपस्थित किया गया। उसने यह प्रश्‍न 
हजरत के सामने रखने की मूर्खता की ! हजरत ने तुरंत उत्तर दिया--ुम ऐसा इसलिये 
करते हो कि तुम्हारे पास जागीर हैं, आमदनी VP अपने को बहुत बड़ा न समझ कर 
Raa होना चाहिए । हिंदू-सुसलमान का मेद छोड़कर नम्रता रर दया सबके प्रति होनी 
चाहिए | एक बार हजरत अली संत के पास शंका समाधान के लिए जा रहे थे। उसी 
श्रोर कोई नास्तिक ( काफिर ) भी जा रहा था | वह श्रली के पीछे लग गया | हजरत के 
सामने पहुँचते ही वह अपने तर्क भूल गया | संत ने कहा कि वह किसी दूसरे को गुमराह 
करना चाहता था, उसकी बुद्धि ने उसे स्वयं धोखा दे दिया। हजरत के श्रादेशानुसार 


श्रली ने पुराने काफिर के पास जाकर चमा याचना को | वह इतना प्रभावित हुआ कि 


उसने लज्जित होकर इस्लाम स्वीकार कर लिवा । 


उपयुक्त बातों से मानिकपुर के संत की शिदवाश्रों की एक झलक मिलेगी | ऐसा 
लगता है कि एक मुस्लिम, सूफी और मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्यों का स्पष्ट चित्र 


उनके सामने था । was कथा-कहानी, फहावत-उपमाशं के रूप में इस्लामी BIA 


E सदाचार-धर्म को वे अपने शिष्यों के सामने रखते ये। वह कहते-“यह लोक छाया 
श्रौर परलोक सूर्य के समान हैं । जो छाया की ओर दोड़ता दे वद उसे खो देता दै, और 


जो सूय की ओर जाता है छाया उसके पीछे चलती है। एक बार पूछा गया किएक ee 


क 
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ईश्वर सबमें कैसे व्याप्त रहता है तो उन्होंने कदा कि जैसे श्रनेक जलपात्रों में एक ही सूर्य 
के श्रनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं । कोई दरवेश किसी दूसरे दरवेश के घर गया श्रौर कुछ देर 
चुप खड़ा रहा । ज्योंही उसने MEATS’ का नाम पुकारा तो ्रातिथेय ने श्रपनी पत्नी फो 
पीछे छिपा लिया। कारण पूछने पर उसने कहा कि ्रागंतुक सर्वप्रथम बेगाना 
( परिचित ) है अर्थात्‌ पहले तो वह ईश्वर में खोया था पर ज्योंही उसने अल्लाह फो 
पुकारा उसे अपने ARA का ज्ञान हो गया । इसीलिये उन्हें अपनी पत्नी को अ्रवगुंठित 
करना श्रावश्यक हुआ | गुरु की तुलना में शिष्य कपडे के समान है । उस पर अनेक फाले- 
सफेद धब्वे होते हैं। धो देने के बाद वह स्वच्छ होकर अपने वास्तविक रंग में श्रा 
जाता है। सूफी gett के समान होता है। उस पर चाहे जितनी गंदगी डाली जाय 
बदले में वह श्रसंख्य ग्राशीर्वादो के रूप में फलता है | अन्याय और श्रपमात के बदले 
भी वह ञ्डिग रहता है । भले का परिणाम प्रायः भला होता हे। एक बादशाह के 
पास अनेक भयानक कुत्ते थे । अपराधियों को वह उनसे नुचवा डालता था | बुद्धिमान 
मंत्री उन्हें पर्याप्त मांत खिलाकर संतुष्ट रखता था। एक दिन बादशाह ने वजीर 
को मी कुत्तों के सामने डालने का आदेश दिया। कुत्तों ने da कर वजीर को 
अछूता छोड़ दिया | 


aq दृष्टियों से भी मानिकपुर के संत के मलफूजात का महत्व È | उसमें 
अवध के सुलतान के प्रति संकेत हैं। इतिहास ओर संस्कृति के विद्यार्थी को श्राकृष्ठ करने 
के लिये तत्कालीन सूफियों का सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएँ, खानपान तथा वेशभूषा 
मर्सिया, फत्रपूजा तथा लोककल्याणाथं गंडा-तावीज आदि के संबंध में यत्रतत्र बिखरी 
सामग्री दै । दूसरे महत्व की बात माषा-संबंधी मिश्रण की है। उसमें हमें बाघ, खाट! 
पालकी श्रादि हिंदी शब्द ही नहीं फारसी श्रौर हराकी छंदों के बीच हिंदी दोहे का भी 


प्रयोग मिलता है, स्वभावतः वे श्रवधी तथा मिश्रित बोलियों के हें । इस निबंध में व्यव 


रफीकुल श्रारफीन में ऐसी ग्यारह पंक्तियाँ हैं, यद्यपि इसके विपरीत ६६६ के a 
श्राशिकीन में केवल एक ही पंक्ति है । न्य दोहों वाला अंश लुप्त है। १०८१ की म 
में ७ lal श्रथवा १४ पंक्तियों से फम नहीं हैं । उच्च हिंदी के इन. श्रज्ञात gael 4 
ऊँचे नमूने उपस्थित करना कठिन होगा | अ्रनीसुल श्राशिकीन की दो प्रतियों की 
में उलझन पैदा करने वाळे वाठांतरो की श्रोर श्राकृष्ट करने के लिये ये दोंदे उद 

स्वरूप उपस्थित किए जा सकते हें । पूर्वबती प्रति में ये पंक्ति इस प्रकार दैत 
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हजरत हिसामुद्दीन--१५ वीं शती के चिश्ती सूफी संत १८३ 


यह तन मन दूहा बिरह चल देख लुका आयी | 
निखर रहा सो सुथरा रहा जो चित उठायी ॥ 
यही १०८१ के हस्तलेख में इस प्रकार है-- 
यह तन दूहा विरह चल लुका देख आयी । 
विरह हुआ के सो अभवन war चित उजायी ॥ 
इस पंक्ति की व्याख्या के साथ फारसी पद्य उद्धृत किथा गया है-- 
मन सिन आशिकाने खुद रीश कुनेम्‌। 
वर शाह ओ गदा बुबद दरवेश कुनेम्‌॥ 
साक्षात्कार के लिये पीड़ा का क्या महत्व है इस पर अमीर खुसरू की यह पंक्तियाँ 
उपस्थित की जा सकती हैं-- 
जस तन लागे विरह जल थल न सोवे ( छलकन जल )। 
मानस चीर के खप्पर पहुँच फफर रोवे ॥ 
रफीकुल आरफीन के श्रतिरिक्त श्रनीसुल श्राशिकीन के कुछ श्रन्य दोहे यहां 
उद्धूत करना भ्रप्रासंगिक न होगा-- 


तन मन ओभर तुझ विन कैसू कहाय मिलना | 
तइ कहर अबैन अजिर न जिन्ह घर सेर नैना ॥ 
कहिना पंडित वावला कहिना बेरी कहिना मीत। 
कहिना हँसे कहिना रोवे वहाँ ही हमारी जीत ॥ 
नित नैन लोहू नदी बहे तस साइ केरी छायी। 
सेज होसे कोई देवे हर जव मिले आयी॥ 
सांड तेरी विरह चिल दोयी मोरी देह॥ 
जानुं हालर हों ही कलकल होसे केह। 
जब थीं लागी gadi नेन हमारी नाना॥ 
सेद अचाऊं मांक जीवन दपे पानी माना॥ 
ऐसे बहुतेरे हिंदी छंद तथा कथोपकयन के वाक्य मानिकपुर के संत तथा उनके प्रिय 

k सैयद हमीद राजे शाह के मुँह से कहलाए तथा जायसी द्वारा उद्धृत किए गए हैं। | 
जायसी उनके विषय में कहा करते ये--“हमको बल मुख दून को AT घौसहसन । ante | 

घन ही सैन करहिं काम मेरी घन हीं हजरत घौस feat PAS - oa रफीकुल र 
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१८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक २-३, Fo २०१३ 


आरिफीन में मानिकपुर के संत तथा उनके प्रधान शिष्य की हिंदी सूक्तियाँ संकलित ह | 
फुलवारी खानकाह में उपलब्ध रफीकुल anata की प्रति प्राचीन परंतु श्रपूर्ण है | श्रख- 
qea अखयार एवं श्रखबारुल श्रासफिया में संकलित अंश इसमें नहीं है। साथ ही 
सामग्री में भी अंतर है। 


मलफूजात का मूल विषय, इसमें आए: हिंदी प्रयोग, पाठभेद श्रादि पर अलग विचार 
करना उचित होगा। विस्तार भय से श्रनीसुल आशिफीन की १०८१ हि० के अ्रंतिम अंश के 


उद्धरण के साथ समाप्त करना उचित होगा--ए मेरे मालिक, अपनी घृणित जिह्वा तथा गहिंत , 


कमो से में तेरे सच्चे भक्तों तथा प्रेमियों के नाम श्रपनी सहायता के लिये नहीं ले सकता | 


मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन गंदे कुचों ae दुर्बल चीटियों ( हीन भक्तों ), जो नर्ककी . | 


ज्वाला और कठोरताश्रों से बच गए हैं, के नाम पर मुझे WTR! मुझ क्षुद्र कोभी 
उसी प्रकार चमा कर, मुझे अपने पास बुला, मुझे पापों से मुक्त कर, ्रात्मवंचना से मेरी 
रक्षा कर । तूने मेरे पापों पर जो परदा डाल रखा था उनके लिये मुझे च्मा कर श्रोर ए 
भेरे स्वामी | मुझे इस लोक तथा परलोक तथा भावी जन्म में अपमानित होने से बचा | 
जो कुछ मेरे संबंध में देखा-सुना गया है वह तेरी इच्छा के बिना नहीं हो सकता था | जो 
कुछ मैंने किया है वह चमा के योग्य नहीं है। मैं, क्षुद्र श्वान ओर निरीह प्राणी कथनी में 
प्रखर श्रौर करनी में हीन रहा हँ. । श्रपने दायित्यों के प्रति वंचक, कर्तव्यो के प्रति 
उदासीन रहकर मैंने अनेक पाप किए हैं इसलिये अपने को तेरी दया,पर सौंपता हूँ | मैंने 
कोई कर्तब्य नहीं किया और यह गलती थी जो मैंने अपने को मनुष्य समझा | जरग मैं 
अपने कार्यों का लेखा-जोखा करता हूँ तो पाता हूँ. कि मैं गली के कुत्ते से भी हीन ह. इर 
मुंजत को पढ्कर श्रमीर हसन संजारी की ये पंक्तियाँ-'मिस्कीं हसन मीं गोयदत किं बख्त 
उशहक तू खुश-गर मन AI एसहन नीस्तम्‌ दरफार-ए-मा'हाफिज-तू दर तारीक-पःश्रद 
कोशो गो शुनह-ए-मन-्रस्त’ सहज याद At जाती हैं। 
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चयन 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ¦ संवत्‌ २०१३ ; अंक २-३ 


[ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शक संवत भारतीय इतिहास की ma 
घटना है । इस संबंध में ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान श्री दादा जी नागेश आपटे के 
दो मराठी निबंध १८ तथा २२ मई १६४६ के केसरी में प्रकाशित हुए हें । हिंदी जगत 
के लिये भी ये निबंध महत्वपूर्ण तथा संग्रहणीय होंगे । अतः उक्त मराटी निर्बधों के 
अविकल भावालुवाद यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं — संपादक ] 


शक संवत की समीक्षा * 
[ श्री दादा जी नागेश आपटे ] 
ES) 

भारत में शकों, कालादर्शको तथा अन्य नानाविध पंचागों का इतने अधिक प्रमाण 

में प्रसार हुआ है कि इन सत्रका निमू लन करके सर्वत्र एकमेव पंचांग की रचना करने के 
सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है । भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सरकार को भी 
इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता हुई AK इस काम के लिये सरकार ने सन्‌ १६५२ के 
नवंबर महीने में 'केलेंडर रिफाम कमेटी? के नाम से एक समिति निर्माण करने का निश्‍चय 
किया | भारत सरकार के शिक्षाविभाग के अंतर्गत 'कोंसिल आफ सायंटिफिक एंड 
इंडस्ट्रीयल रिसर्च! की एक शाखा है। इस शाखा की ओर से एक समिति निर्माण की 
गई । समिति के सभापति सुप्रसिद्ध गणितज्ञ श्रोर प्रख्यात पदाथ - विज्ञानशात्री डा० 
È साहा और सदस्य डा० केशव लक्ष्मण दफ्तरी, श्री जनादन सखाराम करंदीकर, 
Me mro बी० वेद्य, sto गोरखप्रसाद ( प्रयाग विश्वविद्यालय के गणित के 
प्राध्यापक ) , प्रो० ए० सी० बनर्जी ( प्रयाग विश्व विद्यालय के कुलपति) और 
मंत्री श्री एन० सी० लाहिरी gal इस प्रकार एक समिति नियुक्त करके सरकार ने 
समिति को निम्न कार्य करने का आदेश दिया -- | 


& सरदार श्री मा०वि० किवे के सौजन्य सै--संपादक। 
२० 
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भारत में इस समय जो कैलेंडर प्रचलित हैं उन सबकी जाँच करके उन सबका 


5 So a i 
चैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करके एक शद्ध और एकमुखी केलेंडर संपूर्ण भारतवर्ष के लिये 


तयार करके एक योजना प्रस्तुत की जाय | इसके बाद दिनांक १८२ । १६५६ फो भारतवर्ष 
के प्रधान मंत्री do जवाहरलाल नेहरू ने समिति को एक मार्गदर्शक पत्र लिखा, जिसमें 
पंडित जी ने लिखा कि अब हम लोग ada हो गए हैं अतः अपने सार्वजनिक, सामाजिक | 
श्रौर अन्य धार्मिक कार्यों के लिये एक शास्त्रीय और सर्वमान्य कैलेंडर होना आवश्यक है | 
प्रचलित कैलेंडर के बदले दूसरे कैलेंडर का स्वीकार लोग एकदम तो नहीं कर सकते, 
परंतु जनता शुद्ध कैलेंडर फो स्वीकार करे इसका प्रयत्न करना समिति के लिये 
आवश्यक है | 
इस प्रकार समिति का मार्गदर्शन होने के बाद इसकी कई बैठके हुई और समिति 
के सभासदो ने आपस में चर्चा करके ग्रपना एक कार्यवृत्त दिनांक १० | ११। १६५४ को 
तयार कर सरकार फे समक्ष प्रस्तुत किया । इस लेख में जो केलेंडर शब्द है उसका ही 
उपयोग यहाँ तक इस लेख में किया गया हे । वास्तव में कैलेंडर शब्द का AY एक 
ot सरकारी कालादर्श और सार्वजनिक कालादर्श स्पष्टतया प्रतीत होता है | इसके वाद 
उसमें 'वर्षगणना? किस प्रकार फी रखें, वर्ष की Radea, वर्ष के महीने, प्रतिमास की 
दिनसंख्या कितनी हो और वर्ष फा प्रारंभ कहाँ से हो इन बातों का समावेश होता RI 
प्राचीन पद्धति का धार्मिक पंचांग इस कैलेंडर का दूसरा श्रथ है| इस पंचांग 
का उपयोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में होता है। इसमें मुख्यतः तिथि, वार! 
नक्षत्र, योग और करण ये पाँच अंग रखकर उनके अनुसार सन, त्योहार; छु डया इत्यादि 
का समावेश होता हे । 
समिति ने इन दोनों wat के लिये कैलेंडर शब्द का उपयोग करके दोनों विषयों 
की योजनाएँ अलग अलग तयार करके योजनानुसार अपनी सिफारिशों के सा? d 
सरकार के समच प्रस्तुत की । योजना और सिफारिशों का स्पष्टीकरण और विवेचन करने | 
पहले योजना का सरूप और क्रम देना आवश्यक है | इससे ही योजना के सामान्य SS 
की कल्पना संभव होगी | 
योजना के विषय 
यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि यथाशक्य पारिभाषा-वर्जित श्रौर 4 
सुझावों का परीक्षण सुलभता से करने का हम प्रयत्न करेंगे | इस प्रकार पाठक रिमा 
शब्दों के फेर में न पड़कर उसके विषय को सरलता से सम सकेंगे | 
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चयन १८७ 

यह योजना निम्न विभागों में विभक्त है ~ 

१ - योजना का पूवद तथा समिति की सिफारिश | 

२ - शालिवाहन शक १८७६ से शक १८८० तक पाँच वर्षों का सूक्ष्म दैनिक़ 
पंचांग एवं भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में होने वाले उत्सव तथा त्वौद्दारों की सूची । इन 
gadi में सोर-उत्सव, चांद्र उत्सव, चांद्रसौर-उत्सव तथा दाक्षिणात्य उत्सर्वो का समावेश 
है । इसी प्रकरण में भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न aiat की छुट्टियों की सूची भी संमिलित है, 
तथा हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बोद्ध, सिक्ख श्रादि सब धर्मो के तथा 
पंथों के त्यौहारों का समावेश 21 यह प्रकरण gs ४१ से १५७ तक ११७ git में 
छापा गया है | 

३ - तृतीय प्रकरण में पंचांग बनाने के मूलतत्वोँ का उल्लेख किया गया है। 
इसमें दिनमान, weary, कालविमाग आदि विषय समाविष्ट किए हैं; साथ ही प्रचलित 
सोर चांद्र आदि तीन प्रकार के पंचांगो की सूची दी गई है। इसमें सौर पंचांग में 
मिश्र, ईन, राज्यक्रांति के समय का फ्रांस श्रौर रोम, ग्रेगोरियन है । इन देशों के पंचांगों 
का यहां समावेश किया है। चांद्र पंचांगों में श्ररत्री-हिजरी dant का उल्लेख है। 
चांद्रसोर पंचांगों में बाविलोनियन, मासोडोनियन, भारतीय आदि पंचांगो का 
उल्लेख किया 2 | 

४ - चतुर्थ प्रकरण में पंचांगीय गणित ज्योतिष का मुख्य विषय वर्णित है 
जिसमें विषय्ृत्त, mikaa, राशि, ग्रह श्रादि का विवेचन करते हुए प्राचीनकाल में 
लाल्डियन, ग्रीक आदि लोगों द्वारा ज्योतिष विद्या की उन्नति में किये गए प्रयत्नो तथा 
यूरोप में अयनगति विषयक शोध तथा क्रांतिबृत्त का आरभस्थान आदि महत्वपूर्ण 
विषयों पर किये गए शोध कार्यों का निष्कर्ष भी छुपा है। 


५ - अंतिम पांचवें प्रकरण में भारतीय पंचांग का विवेचन है। फालनिणंय के 
प्रमाण ऋग्वेद से प्रारंभ कर यजुर्वेद, श्रथववेद, ब्राह्मण ग्रंथों तक निदर्शन कराते हुए 
वेदांग ज्योतिषकाल शक पूर्व १३०० वषे पर्यंत का विवेचन है । तदनंतर श्रनेक सिद्धांतों 
|> वणन तथा aque से लेकर भास्कराचार्य तक के काल का श्रवलोकन किया गया 
RI इसमें कुछ परिशिष्ट भाग भी है जिसमें ऋतुओं के आरंभस्यान का विचार 
किया गया है। इनमें कुछ महत्व के विषयों पर हो यहाँ विचार करना 
सुविधाजनक होगा | ः + 
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मतभेद के कुछ स्थान 
इनमें प्रथम विषय वेंदकाल से संबंधित 2) पंचांगपद्धति फा आरंभ वेदकाल से 
ही होने से इस विषय पर विचार करना अत्यंत ARA है। वैदिक फाल में यज्ञ के 
लिये फालयोजना श्रावश्यक होने से बाराह मास, अधिक मास राद की खोज हो चुकी 
थी | इस विषय में जो कुछ भी इस कैलेंडर-योजना म॑ समाविष्ट किया गया वह Bea 
ग्रसमाधान कारक है। पृष्ठ १५६ पर भारत, ईरान, मेसोपोटेमिया, मिश्र आदि देशों में एक 
समय होने वाळे कुछ विषयों का कोष्ठक लिखा गया है , इसमें शक के २५०० वर्ष पूव से 
प्रत्येक ४०० वर्षों में होनेवाली घटनाओं का समावेश किया है | जिसमें शक के ३००० वर्ष 
पूर्व से २५०० वर्षे पूव के समय तक भारत में सिंधुसंस्क्रति तथा मेसोपोटेमिया में सुमेरि 
यिन संस्कृति एवं मिश्र में सोथिक सायकिल का वर्णन है। उसके बाद शक २५०० से 
२००० वर्ष तक के समय में भारत में बौद्ध संस्कृति, मैसापोटेमिया में अक्कड राज्यों का 
श्रविर्माब एवं मिश्र में मनोरे और प्राचीन राज्य का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता 
है कि लेखक ने भारतीय वैदिक संस्कृति का आरंभ-समय शक वर्ष के पूर्व २५०० से माना | 
हैं। इसके बाद पृष्ठ २१५ पर कालसंबंधी विवेचन किया गया है जिसमें मैक्सम्यूलर के 
कथनानुसार ईसवी सन पूर्व १२०० से १००० वर्ष तक का वेदिक काल मानना 
उचित नहीं, यह भी लिखा है जैसे-1# is not correct therfore to say as 
some people say that Max Muller had proved that 12,00- 
1000 B. C. is the date of the Rigveda. इतना ही नहीं मेक्समूलर ते | 
तो यह भी कहा है कि “We cannot hope to fix a terminus quo | 
whether the vedic hymns were composed 1000, 1200, 2000 or 
3000 years B. C., no power on earth will ever determine.” 


[ वेदिक काल की प्राचीनता कितनी है यह निश्चित करना a 21 वेदमंत्र 
ईसवी सन्‌ से १०००, १२००, २००० या ३००० वर्ष पूव के हैं यह निर्णय करना फिसी 
भी अधिकार संपन्न व्यक्ति के भी सामर्थ्य के बाहर की बात 21] 

- प्राचीन काल निश्चित होना संभव — 


HAE Cr REET य पा 


उपरोक्त वेदकाल की प्राचीनता से भी श्रधिक इस काल =j प्राचीनता स्वीकार 
करने वाले विद्वानों ने लिखा है कि — Other authorities like Shrader' 
Tilak, Jacobi and P. C, Sengupta have found much older age 
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चयन १८६ 


for Rigvedic Indians in fact, even as early as 4000 B, C. for 
some incidents deseribed in the Rigveda, 

परंतु वैदिक काल शक वर्ष से २५०० वर्ष पूर्व का है यह प्रतिपादन करने वालों 
को AZ अवतरण देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । उन्होंने केवल शक पूर्व ४००० 
वर्ष पूर्व के वैदिक-काल-पक्ष को उड़ाने का ही प्रयत्न किया | But their argum- 
ents being based on interpretations of vague passagess assu- 
med to refer to astronomical phenomena have not comman- 
ded general recognition. वस्तुतः वसंत संपात पुनवसु नक्षत्र से पीछे हटते हुए 
मृग नक्षत्र तक वेदिक काल पर्यंत आया है | इस श्राधार पर लोकमान्य तिलक ने तथा 
ऋग्वेद के विवादग्रस्त सूक्त ध्रुव दर्शन के ग्राधार पर प्रो० याकोबी ने भी यह उल्लेख किया 
है । इस प्रकार यह मत तिलक तथा याकोबी के त्रिधान के स्पष्टीकरण पर श्राधारित 242 
कहना सर्वथा अ्रसंगत होगा । परंतु समिति के श्रध्यक्ष महोदय फो इस विषय पर स्पष्ट 
विवेचन करने की आवश्यकता प्रतीत न हुई इसका ग्राश्चयं R । 
सिंधुसंस्क्रति के बाद आर्यो का आगमन 

कैलेंडर के २१२ पृष्ठ पर लिखा है -- Itis held on quite sound 
grounds that the Harappa-Mohenjodaro people were succee- 
ded by the Aryan people who came in single or successive 
streams between 2, 500 B. C. and 1500 B. C. (ara लोग तिंधुसंस्कृति 
के लोगों के बाद ईसवी सन्‌ पूर्व २५०० से १५०० तक मारत में आये । ] i 

इस मत के विरुद्ध पृष्ठ २१५ पर उल्लेख किया गया दै कि ऋग्वेदीय आयं लोग 
सुमेरियन और अक्कडियन लोगों के समकालीन श्रथवा इनसे भी प्राचीन होने चाहिएँ तथा 
ई० सन पूर्व २७०० के लगभग मिश्र में राज्य करने वाले राजवंश के तुल्य इनकी संस्कृति 
भी प्राचीन होनी चाहिए | इतना ही नहीं रागे यह मी कहा है — Some of the 
royal families of Asia Minor were probably Vedic Aryans. 
यही सिद्धांत हमने अपनी “हिंदी gaa संस्कृति? पुस्तक में लिखा है, इसे समिति के इस 
प्रतिपादन से पुष्टि मिलती है । ड E 
दोनों ही संस्कृतियाँ समकालीन हैं ; 

इसके अलावा यह भी कह सकते है कि ai लोग Agia के लोग हैं; और रे” 
इन दोनों को भारत में समकालीन होना चाहिए । विंधुसंस्कृति के उत्खनन में मत कं 
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में से एक पर जो मूर्ति खुदी हुई है, वह मूर्ति नग्न तथा उसके आस पास कई पशुशरों के 


are चित्रित हैं। इस मूर्ति के सींग मी हैं। इन सबसे यह निश्चित हो सकता है कि 
इस प्रकार का देव सिंधु संस्कृति में था रागे श्राय लोगों ने उसे शंकर मानकर हिंदू धम 
में सपाविष्ट किया । इस प्रकार का विधान पाश्चात्यों ने किया है, परंतु इस मत का खंडन 
महामहोपाध्याय डा० To वा० काणे महोदय ने प्राच्यविद्या परिषद के अपने श्रध्यक्षीय 
भाषण में किया है । उसे यदि सत्य भी मानें तो भी इस प्रकार की नग्न मूर्ति की पूजा 
करनेवाले शिशनदेव लोग थे, और इनका तो वेदिक ग्रंथों में निषेध किया गया है 
ऋग्वेद सूक्त १०, ६६, ३ में इंद्र ने युद्ध कर शिइनदेवों का उच्छेद किया है । इसी प्रकार 
gaa (नकटे) लोगों का भी ्ार्वो ने पराभव किया है। यह वर्णन ऋग्वेद 

(५, २६, १० ) में है। आर्यों ने शिश्नदेव तथा अनास लोगों से युद्ध किया इससे स्पष्ट 
मालूम होता है किये लोग श्रार्यो के समकालीन थे। यदि. सिंधुसंस्क्रति का समय सन 
qa २७०० के भी पीछे तक जा सकता है तो वेदिक आय लोगों का काल भी वही होना 
चाहिए | ऋग्वेद के प्रथम एवं दशक मंडल बाद में रचे गए यह मान्य किया जाय तो मी 
ऋग्वेद के शेष भाग की रचना इसके पूर्व की है । यद्यपि ऋग्वेद का काल-निर्णय प्रस्तुत 
निबंध का मुख्य उद्देश्य न भी हो तो मी पंचांग के मूल सिद्धांत ऋग्वेद में मिल सकते हैं | 
यह मंडल ४, ३३ के आदि सूक्तों द्वारा पंचांग समिति ने निश्चय किया है | श्रतः इस 
विष्य पर बिचार करना समिति को आवश्यक था | 
daag का विचार ; 

„ भारत में सायन और निरयन ये दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इनमें सायनपद्धति 
के अनुसार राशिचक्र का ग्रारंभस्थान चल माना गया है। वह प्रतिवर्ष ५०. २ 
निकला पीछे हटता है इस प्रकार राशिचक्र पर आने में इसे २६००० वर्ष लगते हैं। 
निसयनपद्धति के श्रनुसार राशिचक्र का श्रारंभ स्थान स्थिर माना गया है। वह नक्षत्र 

पुंज से बँथा है। इसकी पुष्टि के लिये स्थिर ताराश्रों में से एक तारे को ग्रारंभ स्थान 
माना गया है | वही इस स्थान का दर्शक हे | चित्रा पच्च के अनुसार ag तारा ग्रारंभ स्थान 

j बिलकुल सामने है । रेवत पक्ष के अनुसार यह तारा मीन राशि में होगा । परत 
समिति ने निरयन पच को छोड़कर कुछ सायन पद्धति का ही समर्थन किया है। इर 
संबंध में २५५ g3 पर समिति ने लिखा है कि — ‘The position of the vere 


nal point has rarely in the course of history, been occupied 
by a prominent star.’ 
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वसंत संपात बिंदु के पास एक प्रमुख स्थिर तारा था । इसकी जानकारी इतिद्दास 
में नहीं मिलती | परंतु निरयन पक्ष के समर्थकों के अनुसार यह वाद प्रचलित दै । संपात- 
fag के पास एक स्थिर तारा है। g3 २६२ पर लिखा है -- ‘Still such is the 
intoxication for partisanship that for fifty years, a wordy 
warfare regarding the adoption of either of those two points 
as the Zero points of the Hindu Zodiac has gone on between 
rival factions. But as we shall show the different parties 
are simply beating about the bush for nothing. [पक्षपात का उन्माद 
इतना तीव्र होता है कि गत ५० वर्षा से सायन-निरयन-पक्ष विषयक दोनों पक्षों के 
समर्थकों में शाब्दिक युद्ध प्रचलित है ] परंतु गीता के कथनानुसार ‘sat तौ न विजानीतः 
ag | 
संपात का पूर्ण HAW -- 

इस वाद से ही संबंधित अन्य वाद श्रथन गति विषयक है -- क्रांतिव्ृच में संपात- 
बिंदु प्रतिवर्ष झुद्धमान से ५०.२ विकला के अनुसार पीछे घटता है, यह सिद्ध 21 इसी गति 
को अ्रयनगति कहते हैं । ञ्यन गति की खोज हिपाक्स नामक यूरोपीय विद्वान ने पहले 
पहल की | इसका समय Fo पूर्वं १६०-१२५ का समभा जाता है। उसके शोध करने 
पर यूरोपीय पंचांगों में भ्रयन गति चल संपात का स्थान ही शुद्ध मानकर राशिचक्र का 
आरंभ स्थान माना जाने लगा | | ts 

भारत में संप्रति २३, १५ अयनांश समिति ने माने हैं | संपात को १ अंश पीछे, 
जाने में ७२ वर्ष लगते हैं | इस गणित से सिद्ध होता है २३. १५ पीछे जाने में १६७४ वर्ष 
लगे हैं। अतः वर्तमान शालिवाहन शक १८७८ में से १६७४ घटा दिया जाय तो तिद्ध 
होता है ई० सन २०४ के लगभग संपात का स्थान AAR था | इस विषय का उल्लेख 
इसमें विस्तार से किया गया है तथा श्री भास्कराचायं के समय यह स्पष्ट ग्रहण किया 
गया है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख है । इस प्रकार इस संपात को संपूर्ण राशिचक्र ग्रहण करके 
पूर्वस्थिति में आने में २६००० बर्ष लगेंगे, यह स्पष्ट लिखा है। ; 
फलित ज्योतिष शास्त्र पर आक्षेप 

a | एक ही विषय लेकर यह प्रथम लेख हम पूर्ण करेंगे। कैलेंडर में फसत 
ज्योतिष शास्त्र पर केवल उपेक्षा बुद्धि ही नहीं अपिठ कुछ तिरस्कार की मा मी g 
की गई है। इस विषय का विवेचन ge १६५ के आगे तक किया गया दै। इसमें लिखा 
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हे कि ग्रह ज्योतिष की पगडी ई० पूर्व ३०० से संसार के सिर पर arg, तथापि विवेक- 
` बुद्धि तया श्राधुनिक शास्त्रों का उदय होने से फलित ज्योतिष शास्त्र का महत्व प्रायः नष्ट- 
प्रायसा ही है — 

‘The rise of rationalism and modern science have 
almost completely undermined this influence, But ib still 
survives amongst the credulous in the west but to afar | 
greater extent than amongst the eastern nations, वस्तुतः यह 


उल्लेख स्पष्ट श्रसत्य है | 


फलित ज्योतिष शास्त्र के समर्थन करने का यह प्रसंग नहीं है तथा काल भी नहीं | 

तथापि कैलेंडर में ही 'मिगुरात” नामक ऊँचे मंदिर, इमारत या स्थान पर से मेसापोटा- 

सिया में ई० पूर्व ३००० के लगभग ग्रहों का वेब कैसे लिया जाता था तथा उनपर से 
भविष्यकथन तथा तत्संबंधी जानकारी नगर-नगर भेजकर उसके द्वारा व्यवहार कैसे किया | 
जाता था एवं वैयक्तिक दृष्टि से भी इस भविष्यवाणी पर बिचार कर व्यवहार करने का | 
वणन gs १६६ पर किया गया है ¦ -- | 
| 
| 
| 


‘We are not interested in the Horoscopic Astrology 
at all.’ तो भी फलित ज्योतिष के कारण ही ग्रह वेध आदि विषयों का मध्य युग में 
्रत्यंत वेग से प्रचलन था यह स्पष्ट स्वीकार करना होगा | यह भी उल्लेख यहाँ किया | 
गया है | i | 

| 
वस्तुस्थिति से विसंगत मत : | 


आ कर धार्मिक एवं सामाजिक पंचांग का उपयोग भारतवर्ष में धार्मिक त्योहार, 
त्रतपालन करने के लिये जितना किया जाता है उतना ही उपयोग फलित ज्योतिष के 
लिये किया जाता है। शिक्षित वर्ग में एक भी कुटुंब ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बालक 
उत्पन्न होने पर बच्चे की जन्मपत्रिका नहीं बनाई जाती | यह बात समिति के सदस्यों फो 
मालूम eat ही चाहिये | यदि उनके स्वयं के मत फलित ज्योतिष के विरोध में हों श्रथवा 
जिनके द्वारा यह कार्य उन्हें मिला है उन ्रधिकारियों के मत फलित ज्योति 
के विरुद्ध et तो भी यह विवेचन वस्तुस्थिति के विपरीत है | 
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शक संवत की समीक्षा 
(२) 


समिति ने श्रपने gaia के सारांशस्वरूप जो सुझाव आरभ में रखे उन पर विचार 
करना है | शिफारिशें दो प्रकार की हैं-- 

एक साव॑जनिक सरकारी काम के लिये हैं, दूसरी धार्मिक और सामाजिक 
स्वरूप की हैं । 

प्रथम केवल fegat के लिये ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लिये है | 

भारतवर्ष में शालिवाहन शक ही प्रारंभ करना होगा । श्रमी भारत देश में 
पाश्चात्य ञ्रथत्रा ग्रेगोरियन ass, शालिवाहन शक, विक्रम संवत्‌, मुसलमानी शक और 
बंगाली शक प्रमुखतया प्रचलित हैं | इनके श्रतिरिक्त भी कई छोटे छोटे शक प्रचलित हैं | 
इस प्रकार अनेक तरह के शक चालू रहने से गड़बड़ी होती है । 

इस लिये पाश्चात्य देशों में जैसे एक ही ग्रेगोरियन शक प्रचलित है वैसा ही 
भारत में भी रखना उचित होगा । इसी इष्टि से समितिं ने शालिवाहन शक नामक एक 
शक रखने की सिफारिश की है । 


यह शक ई० ७८ से प्रचलित है । ऐसा स्पष्ट प्रमाण इतिहास से मिलता है | 
इसका विवेचन समिति के Tala के २२० से २२८,२६५ से २५७ gH में दिया है। 
इसमें शक कुशाण वंशीय कनिष्क राजा के पहले से ही इसका प्रचलन रहना सिद्ध किया 
है गया | परंतु कनिष्क राजा के समय में, उसके पहले के सत्र वर्ष छोड़कर, ई० To ७८ से 
यह प्रचलित हुआ, यह मानकर सब wala प्राचीन होने के कारण यह शक ही 
( शालिवाहन ) आगे भी प्रचलित रखने की सिफारिश समिति ने की है। शालिवाहन 
के सिवाय दूसरा शक विक्रम संवत्‌ है । इसके विषय में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक « 
at अ० go आलतेकर जी ने विक्रम द्विसह्रान्दि के श्रवसर पर एक लेख लिख कर 
यह मत व्यक्त किया है कि यह संवत्‌ ई० स० edi शताब्दि से ही उपलब्ध होता 
है। समिति ने उसको अलग रखकर शालिवाहन शक की ही सिफारिश की है। 
प्रेगौरियन शक परकीय स्वामित्व का द्योतक होने से वह किसी को भी मान्य नहीं 


a Q 
होगा । मुसलमानी शक अ्रल्पसंख्या के लोगों का होने से भारत में उसकी सवमात्यता 
sD oP 7 Eee 
# लेखक ने यत्र-तत्र शाक शब्द का प्रयोग संवत के अर्थ सें भी किया है ।-संपादक । 
११ 
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का सवाल ही नहीं रहता | बंगाली शक भी पूर्णतया इस देश फा न होने से समिति ने 
इस पर विचार ही नहीं किया । इस प्रकार सत्र शफों का विचार कर के ही शालिवाहन 
शक की सिफारिश समिति ने की है। 


मास के दिन 


समिति की सिफारिश 2 कि वर्ष के बारह महीनों के नाम चेत्र, वैशाख इत्यादि ही 
प्रचलित रखे जॉय | शालिवाहन शक मान लेने से यह क्रम विदित ही है । 
Sa, वेशाल रादि बारह महीनों की Raden में ्रंतर अवश्य होगा । शुद्ध मान 
से वर्ष के सायन दिन ३६५,१४,२२ हैं । ये दिन बारह महीनों में विभाजित करने होंगे | 
इसलिये समिति की सिफारिश है कि वेशाख, ज्येष्ठ, आपषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, 
इन पाँच महीनों में प्रति महीने के ३१ दिन रखे जायें आगे के महीनों ( आश्विन, कार्तिक 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन ) में प्रतिमास ३० दिन रखे जॉय | इस प्रकार पहिले 
पाँच महीनों के १५५ श्रौर दूसरे ge महीनो के १८० दिन कुल ३३५ दिन होते हैं | रहा l 
चैत्र का महीना । इसके भी ३० दिन रखे जायं परंतु प्रति चतुर्थ वर्षे इसके ३१ दिन | 
माने जायं ( जिस प्रकार प्रेगौरियन वर्षगणना में प्रति चतुर्थ वर्ष फरवरी का महीना 


२८ के बदले २९ दिनों का रहता है) जिससे प्रति बार वर्ष में एक दिन बढ़ानेसे | 
३६६,२४,२२ फा मेल बेठेगा | | 

ग्रेगोरियन वर्ष के बारह महीनों के दिन २८ से ३१ तक रहते हैं | वे क्रम से | 
नहीं हैं | इससे बहुत उलभन हो जाती है | इसके बदले समिति की यह मास-दिन-विषर्यफ | 


सिफारिश बहुत उचित है, ऐसा लगेगा। समिति की वर्षारंभ के. विषय में सिफारिश 
इस प्रकार हे । 


| 

| 

| 

| 

§ 

| 

Bi | 
वर्षारंभ सायन वसंत-संपात के दूसरे दिन से ( २२ मार्च ) माना जाय । इससे | 


ei: इस योजना से अपने ( देशी ) महीनों के और अंग्रेजी महीनों के दिनों का मेल 
स्थिर रहेगा । उपर्युक्त योजना इस प्रकार होगी-- 


= a 

चत्र आरंभ २२ मार्च 

aA 4 A 

वशाख = 29 cela | 
SE १? २२ मई 
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श्राषाढ़ आरंभ २२ जून 

श्रावण ” २३ जुलाई 

भाद्रपद ” २३ ग्रगत्त 

आश्विन » २३ सितंबर 

कि i ” २३ AFAT 

मागशाष » > २२ नवंत्रर 

पौष » २२ दिसंबर 

माध 3 २१ जनवरी 

फाल्गुन > २० फरवरी 


दिन और तिथियों का आरंभ 

समिति का निर्णय है कि सरकारी और सार्वजनिक कार्यों के लिये प्रति दिवस 
का आरंभ मध्यरात्रि से माना जाय, इससे प्रचलित प्रणाली के साथ संगति रहेगी । 
धार्मिक पंचांग के अनुसार तिथि के आरंभ ak समाप्ति से मध्य रात्रि का कोई संबंध 
नहीं है। पंचांग-परिपाटी में दिनारंभ सूर्योदय से मानते हैं। फिर भी दिनारंम का तिथि 
के साथ मेज्ञ नहीं रहता । इससे बहुत sawa होती हे । गुजरात में सूर्योदय के समय 
की तिथि को ही उस दिन की तिथि मानते हैं । इसके कई विचित्र परिणाम होते हैं| 
भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ | जिस दिन मध्य रात्रि में भ्रष्टमी तिथि 
हो तभी कृष्णजन्म-दिन महाराष्ट्र में मानते हैं । गुजरात में मध्य रात्रि के बाद सूर्योदय के | 
समथ eat तिथि का कुछ अंश भी रहे तो उस दिन (अर्थात्‌ दूसरे दिन ) श्री कृष्णजन्म | 
माना जाता है और उसे ही जन्माष्टमी कहते हं । इस प्रकार महाराष्ट्र में पहले दिन रात्रि : | 
को श्रौर गुजरात में दूसरे दिन रात्रि को श्रीकृषष्ण-जयंती समारोह होता है) इस प्रकार... 


का आरंभ माना जाय तो भी श्रडचन नहीं आएगी | 
अयनांश 

अयनांश के विषय में मतभिन्नता बहुत है, इसमें एक मध्य विन्दु रखने से ममि 
फेम होगी । इस आशय से समिति ने शालिवाहन शके १८७८ साल मं श्रयनांश २३०, _ 
१५ मानने की सिफारिश की है । वास्तव में समिति ने सायन मान लिया हैं, फिर भी _ 
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कि ग्रयनांश से चालू निरयन पंचांगों की बास्तविकता प्रतिविंबित होती है । आगे समिति 
ने स्पष्ट ata दिया दै कि संप्रति निरयन प्रणाली के अनुसार अयनांश बढ़ाना न 
पडे, ग्रर्थात्‌ यह दद्धि बंद होने से श्रयनांश कम से कम होते जाँयगे | इस संबंध में समिति 
ने वृत्तांत गे स्पष्ट कहा है कि “This recommendation is to be regar- 
ded only asa measure of compromise, so that we avoid a 
voilent break with the established custom. It is hoped that 
at not a distant date, further reforms for locating the lunar 
and solar festivals in the region in which they were origin- 
ally observed will be adopted.” श्रर्थात्‌ यह सिफारिश विभिन्न मतवालों- 
में कुछ समभौते के हेतु से की गई है। इतना ही नहीं इस संबंध में समिति ने यह भी 
कहा है कि “Although it may seem desirable that the entire 
amount of shifting should be wiped out at once We 
consider it expiedient to maintain this as a constant diffe- 
rence and stop its further increase. As a result, there would 
at present be no deviation from the prevailing custom in 
the observance of the religious festivals,” 


इससे तो यही होगा कि चालू अयनांश एकदम बंद कर दिए जाये और इसके 
बदले ्रयनांश की घृद्धि बंद करके वे कम से कम होते sig यही अधिक श्रेयस्कर है 
जिससे वर्तमान त्यौहार और प्रचलित होने वाले त्योहारों में अधिक अंतर नहीं होगा । 
इससे समिति ने यही सोचकर शुद्ध सायन मान को स्वीकार किया है । इसे तत्काल ही 


कार्यान्वित करने से चालू पंचागो से ग्रधिक विरोध न ग्रावेगा समिती की यह सिफारिश | 
बहुत उचित अतः अ्रमिनंदनीय है | | 


इसी प्रकार सरकारी और सार्वजनिक विषयों में के लिये पंचाग-संशोधन के FM | 
में सरकार को कुछ परामश दिए हैं । 


इस विषय में पहली सूचना यह है कि सरकार द्वारा एक = श्रथवा 
केलेंडर समिति की नियुक्ति की जाय । यह समिति समय-समय पर एकत्र होकर ई 
( संशोधन ) विषय में इष्ट तथा श्रावश्यक सुझाव देती रहेगी । 


दूर ° re 
सरे सरकार को प्रतिवर्ष एक पंचांग प्रकाशित करना चाहिए जिसमें सायन सेर 
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ग्रह, धार्मिक सन, तिथि, वार, योग, नक्षत्र ओर करण सब प्रकार शास्त्रसंमत ही रहेंगे 
इस पंचांग से जनता को निर्विवाद जानकारी मिलती रहेगी | 


टाइम्स श्राफ इंडिया के दि० ४-४-५६ के अंक में प्रकाशित हुआ कि सरकार 
ने इस प्रकार का शुद्ध पंचांग निकालने का निश्चय किया है । ग्रन्य देशों के पंचागों में 
जो जानकारी रहती है उसके अ्रतिरिक्त तिथि, नक्षत्र, त्योहार इत्यादि विषयों की जानकारी 
भी इस पंचांग में दी जायगी । प्रथम बार यह पंचांग १६५६ के श्रंत में प्रकाशित किया 
जायगा | इस पंचांग में रवि, चंद्र दि ग्रहों की देनिक स्थिति, सूयं, चंद्र के उदयास्त 
( समय ); ज्योतिष विषयक कोष्टक और नाविक लोगों के लिये श्रपे्षित जानकारी भी 
इसमें रहेगी | 

उपर्युक्त दो सुझावों की सफल कार्यान्विति के लिये भारतीय वेधशाला स्थापित 
की जाय । श्र इस वेधशाला में जो वेध लिए जायेंगे उनकी जानकारी भी समय समय 
पर जनता को मिलती रदे | इस प्रकार समिती की जो सिफारिशें स्वागत योग्य हैं । 
पंचवार्षिक पंचांग 

इसके वाद धार्मिक कार्यों के विषय में समिति ने जो सूचनाएं दी हैं उनका 
विचार भी संक्षेप में समीचीन होगा | 

adma में विभिन्न प्रान्तो में waa श्रलग पंचांग ओर त्योहार भी जो श्रलग 
san प्रचलित हैं, इनका वर्गीकरण भी समिति ने किया दै । 

स्योहार तीन प्रकार के हैं. यथा चान्द्र सौर ओर मिश्र | इनके श्रतिरिक् श्रौर कुठ 
त्यौहार दक्षिण भारत में प्रचलित हैं | समिति ने इन सवका श्रनुसंधान करके श्रपने 
मत से एक पांच वर्षो का ae पंचांग तैयार करके अपने Tella में संमिलित किया दै | 
| मे की सिफारिश है क्रि संप्रति सब्र पंचांग इस शुद्ध गणित के ्राधार पर ही तयार 
किए जायें तथा तद्नुसार चान्द्र-सोर-संबंघी yard मान लिया जाय । 

पंचांग विषयक समिति के मतानुसार सत्र महीने श्रमांत रखे जांय | श्रमावस्या 
तिथि जिस महीने में वेगी उस महीने का वही नाम रदे। किसो महीने में श्रमावस्या 
तिथि दो ्रावेगी तो वह महीना श्रधिक श्रथवा मलमास समका जाय | सूर्य से चंद्र १२ 
अंश आगे गया तो एक तिथि पूर्ण हुई समी जाय | एक नक्षत्र वतमान प्रणाली के Aga 
ही १२-२० अंश का रहेगा aga गणना के लिये एक ATT संकेत ही माना 
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जाय | सामान्यतः चंद्र जिस नचत्र में रहेगा उस नचत्र के मुख्य तारे के पास ही कहीं 
उसे होना चाहिए | सब प्रकार की गणना के लिये सूर्य-चंद्र के वेध बहुत सूक्ष्मता से लेकर 
ही उनका स्थान निश्चित किया जाय | 
धार्मिक पंचागों के मुख्य तत्व मी समिति ने लिए हें । इस प्रकार सरकारी- 
सार्वजनिक और धार्मिक-सामाजिक जैते दो प्रकार के पंचांगों की व्यवस्था समिति ने की 
हे । यह व्यवस्था ञ्रविकांश में निर्विवाद ही है । श्राशा है इस व्यवस्था के अनुसार 
पंचांग तयार होने पर प्रचलित mas न्ट होकर ये पंचांग ata और निर्दोष 
रहेंगे | 
दोष दिग्दर्शन 
इस प्रकार समिति की सिफारिशें श्रभिनंदनीय होते हुए मी asia में एक दो 
बातें ऐसी भी हैं जिनकी समालोचना होनी चाहिए । पहिली मुख्य बात यह है कि इस । पट 
gaia की रचना विसंगत श्रौर संकीणं स्वरूप की है । 


सामान्यत; प्रबंधात्मक लेख में जिन विषयों फी चर्चा करनी है उसका स्वरूप | 
आरंभ में दिया जाय श्रनंतर विषय के प्राचीनतम काल का विवेचन ale स्पष्टीकरण 
होना चाहिये | इसके उपरांत जिन प्रदनों की चर्चा करनी हो उनकी पूर्वपीठिका देक | 
उनके तत्वों का या श्राक्षेपों का विवेचन किया जाय | sia में स्र का निष्कर्ष देकर श्रपनी | 
सिफारिश दी जायं | यही क्रम होना उचित है। परंतु इस वृत्तांत में पहले सिफारिश | 
ही देकर तब विवेचन दिया गया है जिससे सुझावों को तर्षप्रणाली से समझनेका | 
मार्ग नहीं रहा । परंतु इस वृतांत में आधी कलस मथ पाय मग पाया रे ? ( पहले मंदिर | 
का शिखर बाद में उसकी नींव ) ऐसा हुआ 2) इसमें ऐसा भी कहा जायगा कि इस | 
विषय में समिति की सिफारिशें प्रथम समझी जॉय इसलिये सिफारिशें श्रारंभ में दी हैं । i 

वृत्तांत मे प्रकरणों का क्रम भी विचित्र सा दिखता है | पंचांग - गणित फा श्रारंभ | 
ऋग्वेद में ही है, म समिति ने पहले लिखा परंतु यह प्रकरण पार्ट सी में arata प्रायः 
अंत में ही दिया है । कृचांत के एष्ट १५७ तक ११७ पृष्टों में केवल am हुए daii के . 
कोष्टक hel इससे विवेचन देखने के लिये बार बार इतने पृष्ठ उलट कर देखने 
पड़ते हैं | 

वास्तव में पंचांग श्रोर त्योहारों की तालिका, gfi की तालिका अंतिम परिशिष्ट 
में देना ठीक रहता | वाचक को विवेचना का श्रध्ययन करते समय प्रतिदिन का पंचांग 
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१६६. 
देखने की श्रावश्यकता रहती ही नहीं | यहाँ परिशिष्ट में आने योग्य sig मुख्य भाग में 
तथा मुख्य भाग का अंश परिशिष्ट में दिया गया है | 


AAI का श्रारंम-स्थान, श्रयनांशरिका का शोध, ऋतुओं के परिवर्तन इत्यादि 
विषय मूल सिद्धांतों से संत्रंधित होते हुए भी इन्हें परिशिष्ट में देने से इनका महत्व कम 
हो गया 2) पंचांगगणित तथा भारतीय पंचांग के विषय महत्व के होते हुए भी वे 
अंत में दिये हैं | 

इस प्रकार व्रत्तांत में विसंगति है । इसके श्रतिरिक्त मुख्य तत्वो. का विवरण भी 
अलग “अ्रलग देने से सव को मिलाकर पढ़ना कठिन होता है । इस प्रकार की 


AAT और sya वृत्तांत में हे । प्रत्येक समय सत्र पृछ उलटने पर दी वाचक 
को विषय का संदर्भ मिलता 2 | 
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(अंक ३ में प्रकाशित का शेषांश) । 
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संत-साहित्य पर योगवासिष्ठ का प्रभाव ) -- श्री वाइ० ato परांजपे | 


(५) मधु राभक्ति इन मराठी लिटरेचर ( मराठी साहित्य मर Go E 
श्री पी० एन० जोशी । 
बुलेटिन आफ द॒ दुकन कालेज रिसचे इंस्टीटयूट पूना, खंड १७, 
; संख्या. ३, १६५४५ SY 
सम fined शरान द लैंग्वेज आफ द ओरिजिनल बुद्धिस्ट कैनन (मूल बोड 
धर्मशास्त्रं की भाषा पर संक्षिप्त विचार) — श्री cao go मेहेंडेल । १८वें अखिल | 
भारतीय प्राच्य-विद्या-संमेलन, अन्नमलाइ नगर, १९५५ में. भाषा परिषद्‌: का meat | 
भाषण । ` | 3 t 
द वेदिक रेमिनिसेसेज ma ए. चेल्डियन सन-हीम ( चल्डिया, वेबिलोन ) के 
qian में वैदिक झलक )- श्री आर० जी० हर्षे । चल्डिया के सूर्य-सूक्त में वेदिक साग 
का संकेत | न. ® 


FNL PII DE UES I ISS 


नोट्स रान अक्षर ( श्रचर पर टिप्पणियाँ )--श्री जे” go बी० वान न्यूटेनेन | 
भारतीय दशन में “अक्षर” पद का 'महत्व तथा अध्ययन | 


RR 


द स्टडीज इन ध्वन्यालोक (१) द रादि वाक्य इन = ( ध्वन्यालोफ का 
अध्ययन (१) ध्वन्यालोक में आदिवाक्य )--श्री बी० wo रामस्वामी शास्त्री | ध्वन्यालोक 
के श्रादि वाक्य का विशद विवेचन | | 

2A 1 aN . 

द्‌ जनेल आफ द बिहार रिसचे सोसाइटी, खंड इकतालीस, भाग ४, १६४४ 

द्‌ कल्ट आफ ब्रह्मा ( ब्रह्मा संबंधी स्वीकृत मत भरी Zo sto भट्टाचार्य | ब्रह्मा 
का ऐतिहासिक विवेचन । 
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gaia मृगावत--ए यूनीक मैनस्कृप्ट इन पर्शियन स्क्रिप्ट (कुतुबन का मृगावत--- 
gon >` e 
फारसी लिपि में एक श्रपूवं हस्तलेख) |--श्री से० हसन श्रस्करी | मृगावत के प्रामाणिक 


c 


तथा पूर इस्तलेख का अध्ययन | 

कालिदास ara “लिपि! एंड “अध्ययन! ( लिपि और अध्ययन पर कालिदास )-- 
एस० वी० सोहोनी | 

द मुद्रा आफ UJT इन AMAI मुद्राराक्षसम्‌ ( विशाखदत के 
मुद्राराक्षस में राक्षस! की मुद्रा ) -- श्री एस० बी० सोद्दोनी । मुद्राराक्षस में (राक्षस! 

. 4 की मुद्रा का निरूपण तथा उसका ऐतिहासिक एवं मुद्राशाज्जीय विवेचन | 
i तिरहुत ड्यूरिंग अर्ली aka रूल ( ग्रंगरेजी शासन के श्रारंभिक दिलों में 

तिरहुत )-श्री sto सी० राय चौधरी । तिरहुत सरकार तथा तिरहुत डिवीजन का 
निर्माण तथा इतिहास | 


- .न्यायमंजरी आफ गुरु त्रिलोचन--ए फारगाटेन वक ( गुरु त्रिलोचन की न्याय- 


z 

; | मंजरी- एक विस्मृत ग्रंथ )-श्री अनंतलाल ठाकुर | न्याय वशेषिक दशन की काल- 

a | - समस्या एक उलझन. का विषय रहा है-श्रनेक wat में। कुछ प्रचलित मतों तथा 
॥ वाचस्पति मिश्र तथा जयंतमट्ट के संबंध में यहाँ पुनः विचार किया गया है । अखिल 
l भारतीय प्राच्य-विद्या-संमेलन, १६५५, श्रन्नमलाइ नगर में पठित निबंध | 

i ' | : सम हिस्टारिकली वेल्यूएवुल पर्शियन पेपस ( ऐतिहासिक महत्व के कुछ फारसी 
{ कागज-पत्र )--श्री कयामुद्दीन mene | मुजफ्फरपुर कलक्टरी में सुरक्षित, महत्वपूण 
' ऐतिहासिक कागजों का समीक्षात्मक विवरण | 

हा एलीफेंट्स इन dele इडियन आर्मी (प्राचीन भारतीय सेना में हाथियों 
॥ का उपयोग )--श्री बी० पी० सिंह। प्रस्तुत निबंध में सेनामें हाथियों के उपयोग का 

का | इतिहास उपस्थित किया गया है | 

ik 


द म्यूडिनी ग्राफ १८५७-५८ एंड द पलामू जागीरदास ( १८५७-५८ का विद्रोह 
E पलामू के जागीरदार )--श्री जगदीश नारायण सरकार । प्रस्तुत निबंध में पलामू 


तत्कालीन आंदोलन तथा उससे संबंधित जागीरदारों का इतिहास उपस्थित किया 
गया है । 


ए ब्रीफ अकाउंट ग्राफ बाबू कुमार ( कुंवर ) सिंह ग्राफ जगदीशपुर एंड fea 


eai जगदीशपुर के बाबू कुमार ( कुंवर ) सि तथा उनके परिवार का dfaa 
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२०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक २-३, Go २०१३ 


विवरण )--श्री विष्णुलाल शास्री | aa में राजगुरु पंडित मिषियादत्त झा रचित संस्कृत 
प्रशस्ति भी । 
इंडियन हिस्टारिकल क्वाटलीं खंड इकतीस संख्या ३, १९५५ 
नागार्जुन एंड आर्य देव (नागा जुन और ग्रार्यदेव)- श्री पी० एस० शास्त्री । इस 
प्रचलित मत के विरुद्ध कि मध्यमक नागाजुन विदर्भ के थे लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि नागार्जुन का जन्म वर्तमान तेलुगु भाषी गुंटूर जिले में हुआ था तथा उनके शिष्य 
mata वर्तमान मसुलिपटम में स्थित श्रीककुलम के थे। 
ala द श्रोरिजिन ग्राफ द हिंदू ड्रामा ( हिंदू नाटक का उद्भव ) श्रपूणं । = श्री 
मनमोहन घोष | 
भातुरिया इंस्क्रिप्शन ग्राफ राज्यपाल (राज्यपाल का भातुरिया ्रभिलेख)।--श्री शिव 
प्रसन्न लाहिड़ी | निबंध में ग्रालोच्य अभिलेख राजशाही के पुलिस अधीक्षक श्री मिर्जा 
मुख्तारद्दीन अहमद को मनोहरपुर थाने के अंतर्गत भारतुरिया ग्राम में प्राप्त हुआ था | 
लेखक के मत से यह अभिलेख कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है तथा राज्यपाल के श्रतिरिक्त | 
तत्कालीन Bas ऐतिहासिक तथ्यों पर इससे प्रकाश पड़ता है | | 
हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर श्राफ कश्मीर ( कश्मीर के संस्कृत साहित्य. का . 
इतिहास )--श्री सुनीलचंद्र राय । | 
ए. स्टडी श्राफ नागाजुन ( नागाजुन पर ग्रध्ययन ।-श्री व्रतींद्रकुमार सेन गुप्त | | 
ए. कंपेरिजन बिटवीन aie इंडियन एंड मिडीविल यूरोपियन थियरीज श्राफ द | 
डिवाइन श्रोरिजिन एंड नेचर श्राफ किंगशिप (usa की दैवी उत्पत्ति और स्वरूप के | 
प्राचीन भारतीय तथा मध्यकालीन यूरोपीय सिद्धांतों की तुलना )।--श्री० यू० एन | 
घोषाल । l 
जीजा बाई, द इंसायरार आफ शिवानी ( जीजा बाई, शिवाजी की प्रेरक ) प | 
श्री एम० बी० देव = | 
राणा उदयसिंहज Rega विय इस्लाम शाह ( इस्लामशाह के साथ राणा उदय 
सिंह के संबंध )--श्री डी० ato सरकार । 
इंडियन हिस्टारिकल saree, खंड इकतीस, संख्या ४, १६५५ 
श्रली हिस्टरी एंड ्राक्योलाजी श्राफ कुरुक्षेत्र एड अंबाला डिवीजन ( कुरुक्षेत्र 
तथा अंबाला भूभाग का श्रारंभिक इतिहास ate पुरातत्व । सामाप्य ।-श्री aie ate i 
श्रग्रवाल | | 
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चयन > 
२९०५ 


श्रान सम tae इंटरप्रिटेशंत आफ द महाभारत Prada ग्राफ किंगशिय 


( टथतंत्र-संवंधी कतिपय नवीन महाभारतीय सिद्धांतों पर विचार )1--श्री qo 


एन० 
घोषाल । 
स्टडीज श्रान aag सीलिंग्स (aag की मुद्रा का अध्ययन ) [~ श्री ग्रद्रिस 
९ 
बनर्जी | 


ara द श्रोरिजिन श्राफ द हिंदू ड्रामा ( हिंदू नाटक का उदभव ) । गताँक का 
शेष |- श्री मनमोहन घोष | 


मससयद्रनाथ एंड हिज योगिनी कल्ट ( मस्थेद्रनाथ श्रौर उनका योगिनी मत )1 
श्री वी० डब्लू" करंवेल्कर | 
द पिक्चर आफ एंश्यंट इंडिया ऐज रिताइज्ड इन पतंजलिज महाभाष्य ( पतंजलि 
के मदामाष्य में प्राचीन भारत का स्वरूप )--श्री विमलप्रसाद मुकर्जी | 
जर्नेल आफ द आंध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी, 
खंड बाइस ( १६४२-५४ ) 
इंडियन एराज ( भारतीय संवत्‌ )--श्री Her भावैय्या चौधरी । श्री कोट वेंकट- 
चलम्‌ के मतानुसार, कलि-आरंभ = ३१०१-२ Fo पू०, महाभारत युद्ध:३१३८ ई० Go, 
सिकंदर का आगमन = ३२७ (-कलि २७७६ वर्ष के उपरांत ), सिंकंदर का समकालीन 
गुप्त चंद्रगुप्त न कि मोय चंद्रगुप्त, MA चंद्रगुप्त का काल 5३४ Fo Yo, सातवाइन 
राज्य फी समाप्ति ३२७ ई० पू० में न कि प्रचलित मतानुसार २४० ई० में, विक्रम तथा 
शालिवाहन ने क्रमशः ५७ ई० Jo और ७३ ई० में राज्य किवा, राजा भोज परमार ने 
७वीं शती ई० में राज्य किया था | इस संबंध में विगत खंड २० तथा २१ में उनका एक 
विस्तृत. निबंध प्रकाशित gar है। उक्त निबंध का विस्तृत पर्यालोचन इसमें करिया 
गया है। 
- द्‌ आंध्र स्टेज ( ain रंगमंच )--श्री एम० आर० शास्त्री । 
द्‌ नेलकोट फोर्टः ए होम आफ US किंग्स आफ श्रांत्र ( नेलकोट दुग-श्रांत्र 


राजाओं का आवास ) |--श्री वी० श्री निवासाचारी | इसमें नेलकोट दुग ( पूवी-गोदावरी ._ $ = 


जिला ) के भग्नावशेषों एवं इतिहास की ओर ध्यान श्राकृष्ट किया गया है | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्षं ६१ ¦ संवत्‌ २०१३ ¦ AG २-३ 


समीक्षा 

स्टडीज इन इंडियन्‌ लिटरेरी हिस्टरी, भाग ३, लेखक श्री पी० के० गोडे, 

संग्रहाध्यक्ष, भंडारकर प्राच्य संस्थान, पूना । १९५६, पृष्ठ संख्या १-२५४, मूल्य 
२०) | 

भारतीय साहित्यिक इतिहास से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों पर गोडे जी ने लगभग 

४५० प्रामाणिक लेख लिखे हैं । उनमें से १२८ लेख पहले दो भागों में प्रकाशित हुए थे 

जिनकी आलोचना पत्रिका में यथासमय प्रकाशित हो चुकी है । प्रस्तुत भाग में चुने हुए 

श्रन्य २८ लेखों का संग्रह है। इन लेखों की शेली वही है, जो पूर्वं लेखों की थी। 


aaa उपलब्ध ठोस सामग्री के श्राधार पर ही ग्रंथकार और ग्रंथों के विषय में परिचय 
दिया गया है। 


पहले लेख में गंगाधर विरचित गंधसार नामक एक नए, ग्रंथ का परिचय है। 
जिसकी रचना लगभग (१८वीं शती में हुई थी ग्रंथ में तीन ग्रध्याय हैं। पहले में 
गंधशास्त्र की परिभाषाओं का परिचय हे । दूसरे में गंधोदक, परिजात, मुखवास, dade, 
वति, निर्यास, जलवास, ag, धूलन आदि नाना प्रकार की सुगंधियों के बनाने फी विधि 
बताई गई है । तीसरे भ्रध्याय में पणं, पुष्प, फल, त्वचा, कंद, मूल रादि श्रनेक गंधद्रव्यो 
का परिचय दिया गया है । गंधशास्त्र की परिभाषाएँ श्रलग ही = जैसा केशपटवास, BA 
वास, LNT, वदनवास, जलवास, पूगवास, मुखवास, स्नानीय चूर्णंवास, चतुःसम, SKAT 
धूपवर्ति, दीपवचि) श्रादि श्रनेक नए शब्दों से ज्ञात होता है। किसी समय अपने देश में 
इस शास्त्र का बहुत प्रचार था । कुषाणकाल और गुप्तयुग में भारत के गंधमुकुट जिनमें 
ge महीने तक सुगंधि बनी रहती थी, रोम देश में ले जाए जाते थे, जहाँ उनकी बहुत 
माँग थी | वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में कई प्रकार की गंधयुक्तियों का उल्लेख किया है | 
इस लेख से ज्ञात होता है कि १००० ई से पूर्व पद्मश्री नामक बौद्ध लेखक ने A 
नागरसर्वस्वनामक ग्रंथ के गंधाधिकार श्रध्याय में सुगंधियों का वर्णन किया है। उसकी 
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व्याख्या नेपाल के जगज्योतिर्मस्ल नामक टीकाकार ( १६१७-१६३३ ) ने की थी। 
इन वैज्ञानिक विषयों से संबंध रखने वाले ग्रंथों का उचित संपादन आवश्यक है | संभव 
है फारसी भाषा में गंधयुक्ति विषय पर ग्रंथों की रचना हुई हो। वे भी इस विषय के 
स्पष्टीकरण में सहायक हो सकते हैं। मुसलमान शासक भी हिंदू राजाओं के समान ही 
सुगंधियों में अत्यधिक रुचि लेते थे और उनका परिष्कार कराते रहते ये | 


व्याकरण साहित्य के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण लेख इस संग्रह में भी हैं। लेल में 
मट्टोजिदीच्षित के शिष्य वनमाली मिश्र ( १६००-१६६० ) के जीवन और tat का 
परिचय है । लेख १६ में भोज-ञ्याकरण की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसकी रचना 
भारमल्ल के पुत्र कटभुज के शासक भोजराज ( १६३१-१६३९ ) के समय में gil लेख 
२४ में काशी के महावैयाकरण मट्टोजि दीक्षित ( १५५०-१६३० ) के विषय में जिनके 
समय का परिचय भाग १, Jo ६५-७४ में ग्रा चुका है, कुछ AA तथ्यों का संग्रह 
करते हुए लिखा है कि केलदी वंश के वेंकटेंद्र नामक नायक राजा की प्रेरणा से दीक्षित जी 
ने तत्त्कोस्तुम की रचना की | यह सूचना मट्टोजि के प्रभावक्षेत्र के विस्तार पर नया 
प्रकाश डालती है । लेख २५ में भट्टोजि दीक्षित के भतीजे steve ( १६१०-१६६० ) के 
तिथिक्रम और ग्रंथों के विषय में परिचय है । कोण्डमट्ट के पिता रंगोजिमट्ट का भी केलदी 
रप वेंकट से dia था | लेख २६ में नागोजी भट्ट ( लगभग १६७०-१७५० ) के ग्रंथों के 
तियिक्रम पर विचार किया गया है । ग्रॉफरेक्ट के श्रनुसार नागोजी भट्ट ने ४७ ग्रंथों की 
रचना की थी। वे अपने समय के सबसे बड़े लेखक कहे जा सकते हैं। लेख ४ में मट्टोजि 
के पुत्र भानुजि दीक्षित कृत श्रमरकोष की व्याख्यासुघा की एक समसामयिक हस्तलिखित 
प्रति का परिचय दिया गया है, जो १६४६ में महीधर या महियर के महाराज श्री कीतिंसिंह 
देव के समय में लिखी गई थी । यह प्रति इस समय मंडारकर प्राच्यसंस्यान में सुरक्षित 
है । लेख ८, ६ में शिवाजी के पुत्र शंभु या शंभाजी के संबंध में कुछ प्राचीन काव्यांशों 
S संग्रह बहुत ही उपयोगी है, जिनमें पर्यात्त ऐतिहासिक सामग्री ak तत्कालीन 
शब्दावली सई जाती है । उदाहरण के लिये शंभुराज या शंभाजी के मुख से कहलाया 


गया हे-- 
A 


जिता भवत्तसहाय्येन ga रिपवो मया E 
कुरा इव दुःसाध्या श्यामला सप्फिरंगिणः ॥ i 
gaa वलंदेजा आखां बरबेरा अपि। हि 
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पुरुत्कालेकनिलयाः शूराः परिजिताः पुनः । 
तुरुष्टिकाः शुष्कमुखा दिगंतारण्यमाश्रिताः ॥ 
चैजञापुरीयाः साहाय्ये याचयन्तिबलं सम । | 
भागा नगरनाथोऽपि नाथते मद्दयां सदा ॥ ( go ४६ ) 
फिरंगी, इंग्रेज, वलंदेजी ( उच ); पोचुगाली, तुरुष्क, वैजापुरीय ( बीजापुर के ) | 
भागानगर ( निजाम हैदराबाद ) के श्रतिरिक्त मोगल श्रादि श्रन्य शत्रु राजा आर स्वपच्ीय | 
सामंतों का भी बहुत ग्रच्छा उल्लेख किया गया है। उस समय के प्रसिद्ध मराठा परिवारों ' 
और पदवीधारियों की मी मूल्यवान्‌ सूची इन काब्यांशों में पाई जाती है । इन दोनों भ्रंशो 
छा ऐतिहासिक विवेचन के साथ guy संपादन आवश्यक हे । केशव पंडितकृत राजारामम | 
चरित एवं इरिकवि ( उपनाम भानुभट्ट ) कृत शंभुराज चरित ( रचना १६८५ ई०)भी | 
उस समय के इतिहास के लिये महत्त्वपूर्ण खोत हैं, जिनके विषय में लेख १३ से परिचय 
मिलता है | आवश्यक है कि यह सामग्री भी उचित रूप में प्रकाशित हो। सूरत नगरको | 
इस काव्य में मिहिरपत्तन, तपन नगर या सूर्यपुर कहा गया है | 
हेमचंद्रकृत अभिधान चिंतामणि कोष, सोमेश्‍वर कृत मानसोल्लास एवं जयदत्त कृत | 
mae में ( जो तीनों १००० ई० तक की रचनाएं है) घोड़ों के नामों की कुछ | 
सूचियां हैं | हेमचंद्र ने इन्हें देशी शब्द माना है। वस्तुतः ये अरबी फारसी के नाम यें। | 
जो भारतीय शब्दों को हटाकर घोड़ों के बाजार में श्ररबी सौदागरों द्वारा चालू किए गए। | 
इन सूचियों का परिचय इस लेख में दिया गया है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से इन नामों के । 
पुनः अध्ययन की आवश्यकता है | इनमें से कुछ नाम जैसे fare, फोफाह, बोलाह 
mR पदमावत में भी आए हैं ( दोहा ४६) श्रौर ज्योतिरीश्वर कृत वर्शुरत्ञाकर की 
सूची में भी हैं। बोल्लाह शब्द का सबसे पहला साहित्यिक प्रयोग हरिमद्रसूरिकृत 
“समराइचकहा ग्रंथ में मिलता है ( ८ वीं शती का gait) । हृषंचरित और दंडिकृत 
श्रवंतिसुंदरी कथा में मी = के नाम हैं, किंतु वे विशुद्ध भारतीय है । ज्ञात होता 3 
कि ८ बीं शती में घोड़ों का व्यापार श्ररबों के हाथो में आने लगा और तब सो वर्षों के 
भीतर इन विदेशी नामों ने संस्कृत नामों को बहुत कुछ इटा दिया | उदाहरण के लिये 
फारस की खाडी में तग्रा नदी के मोहाने पर स्थित sgen नामक बंदरगाह से श्रानेवाले 
घोड़ों के लिये बोल्लाइ नाम पड़ा | यद्यपि श्री गोडेजी ने इन नामों के विदेशी होने की 
शरोर ध्यान श्राकर्षित किया दै श्रौर उस संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का भी उल्लेख 
किया है, किंठु भाषाशास्त्र की दृष्टि से इन नामों की खोज श्रभी श्रपेक्षित है । 
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श्रन्य लेखों में लेख २३ की र दि है, जिसमें 
शिरोमणि नामक एक स्थापत्य-संबंधी i ae eye: वेक 
| oS या गया है, जिसकी रचना 
इलः दवी शती में हुई थी । इसकी प्रतिलिपि भंडारकर प्राच्यसंस्थान के 
aig में दै | 
श्री गोडेजी ने लेखों के रूप में पुष्कल अन्वेषण किया 21 यह वांछुनीय है कि 
इसी प्रकार श्रवशिष्ट लेख भी ग्रंथ रूप में संग्रहीत होकर प्रकाशित कर दिए जाँय | 
( डा० ) वासुदेव शरण अग्रवाल 
कालिदास-लेखक महामहोध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी । प्रकाशक, हिंदी 
ग्रंथ AHL, द्वीरावाग, बंबई; प्रष्ठ संख्या ३०४, १६५६, मूल्य ४) | 
प्रस्तुत पुस्तक लेखक की पूर्व प्रकाशित इसी नाम की कृति का दूसरा संस्करण 
है जिसमें महाकवि के जीवन और समय के विषय में उपलब्ध समस्त सामग्री का श्रत्यंत 
प्रामाणिक विवेचन किया गया हे । इतिहास और पुरातत्व की जानकारी को श्राधार 
मानकर कालिदास के विषय में इस प्रकार का समीक्षात्मक परिचय aaa किसी ग्रंथ 
में नहीं मिलता | पहले परिच्छेद में कालिदास के काल-निर्णय पर विचार क्रिया गया है । 
इस संबंध में अब तक के विभिन्न मतों का उपन्यास और समीक्षा करते हुए लेखक ने 
सिद्ध किया है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन ये और वे चौथी शती 
के sia में हुए थे श्री रामकृष्ण मंडारकर आदि भारतीय तथा अनेक योरोपियन पंडित 
भी यह मत व्यक्त कर चुके हैं | किंदु श्री मिराशी जी को अपने मत के संभावित समर्थन में 
$3 नए प्रमाण मिले हैं | उनमें कुंतलेश्वर-दौत्य शोर श्ंगारप्रकाश ग्रंथ के श्लोक महत्व- 
पूरण हैं। क्षेमेन्द्र ने “औचित्य-विचार-चर्चा” में कुंतलेश्वर-दौत्य का उल्लेख किया है। 
उसमें साक्षात्‌ कालिदास का नाम तो नहीं किंतु यह कथन है कि किसी सम्राट का एक 
| राजा की सभा में गया | जब उसे अपने स्वामी के संमान के श्रन॒ुकूल बेठने के लिये 
आतन न मिला तो वह भूमि पर बैठ गया । सदस्यों के परिहास करने पर उसने धीरः 
गंभीर स्वर में यह इलोक पढ़ा-- 


इह निवसति ae: शेखरः कमाधराण- 
मिह विनिहितभाराः सागराः सप्त चान्ये, 
इद्‌महिपतिमोगस्तंभ  विश्राजमानं ah 
घरणितलमिहेव स्थानमस्मद्विधानाम्‌। | 


१२ 


श्र 
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यह दूत कोन था ओर किस सम्राट का था--इसफा Fibs a हाल में उप- 
लब्ध धारेश्वर भोज के “»ंगारप्रफाश” में मिला है। उसके ८ वें प्रकाश में कालिदास के 
मुँह से यह श्‍लोक फहलवाया गया है -- 
असकलह सितत्वात्‌ क्षालितानीवकान्त्या | 
मुकुलित नयनत्वाद्‌ व्यक्तकर्णो्पलानि, | 
पिबति मधुसुगन्धीन्यानतानि प्रियाणा 
त्वयि विनिहितभारः कुंतलानामधीशः । 

इसमें कहा गया है कि कुंतल देश फा राजा तुमपर राज्य का संपूर्ण भार डाल फर 
अपनी प्रिया फा सुरापान से सुगंधित मुख चूम रहा है--जिस मुख पर मंद हास्य ने एक 
ma छिटका दी है और नेत्र बंद कर लेने से जिसके कानों के कमल स्पष्ट दिखाई पड़ते | 
हृ । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है फि कालिदास ही दूत बनकर कुंतलेश्वर नामक राजा | 

की सभा में गए थे और वहाँ से लौटने पर उन्होंने अपने सम्राट से यह श्लोक 
कहा था | s | 
मिराशी जी ने इस कुंतलेश्वर की पहचान कुछ नए ऐतिहासिक लेखों के श्राधार 
पर की है। उसका निष्कर्ष यह है कि ईसा की ४ थी शती से दक्षिण महाराष्ट्र में भानपुर 
नामक नगर में एक राष्ट्रकूट वंश राज्य करता था जिसका मूलपुरुष मानांक था । कोलापुर 
है ` ताम्नपद्ृ में उसे कुंतलेश्वर ( श्रीमत्कुंतलानां प्रशासिता) कहा गया है। कृष्णा नदी 
b कुंतल प्रदेश में बहती थी ओर इस राजवंश का राज्य दक्षिण महाराष्ट्र, सतारा, कोलार 
और शोलापुर के प्रदेश का या । लेखक ने मानपुर की पहचान सतारा जिले की मांड 
तहसील के मुख्य स्थान मांड से की हे | इस राजवंश का राज्य दक्षिण में कृष्णा से लेकर 
गोदावरी नदी तक फेला होगा | गोदावरी के उत्तर विदर्भ में वाकाटकों का राज्य था । 
उनकी दो शाखाएँ थी ste वाकाटक शाखा की राजधानी नागपुर के समीप afaa 
थी ओर कनिष्ठ शाखा की राजधानी वत्सगुल्म ( अफोज्ञा जिले में स्थित a ) यी। 
वत्सगुल्म के बाकाटको ओर मानपुर के राष्ट्रकूटों की सीमाएँ मिलती थीं और उनमें 
खटपट रहती थी--ऐसा अजंता की सोलहबीं गुफा में उत्कीर्ण “fer से वाकाटक” के 
लेख से सूचित होता है जिसने कुंतक के राजा को पराजित किया था । चंद्रगुप्त Saale 
और वाकाटक बंश का संबंध प्रसिद्ध है। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से Axe की 
gat प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ | इस बात की संभावना है कि कालिदास कुछ का 
» तक वाकाटक समा में रहे हों और वहीं से.वे चंद्रगुस द्वारा राष्ट्रकूट राजा की सभा 4 
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२११ 
भेजे गए हों । जैसे वाकाटक वैसे राष्ट्रकूट दोनों राजवंशों को चंद्रगुप्त ने श्रपने श्राश्रय में 
लिया हो--यह संभावना है। इस कारण दोनों वंशों का वैरभाव मिट कर उनमें स्नेइ- 
dig उसन्न हो गया । क्योंकि वालाघाट-ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि वाकाटक राजा 


नरेन्द्र सेन का विवाह कुंतल राजकुमारी ऊज्मित भट्टारिका से हुआ | इसी पृष्ठभूमि में - 
कुंतलेद्वर-दौत्य के दो इलोक चरिताथ होते हैं। कालिदास के लिये प्रथम शती Zo To 
वाला मत तो श्रव प्रायः त्याज्य ही समभा जा रहा है। हिंदी-चेत्र में इधर श्री चंद्रवली पांडेय 
ने कालिदास पर विशिष्ट ग्रंथ लिखा है। उसमें भी उनका निष्कर्ष है कि कालिदास 


E चंद्रणुत्त विक्रमादित्य के राजकवि थे | श्री बुद्धप्रकाश ने gat की श्रवस्थिति और युद्धः 
; | प्रसंगो पर विस्तृत विचार करते हुए सिद्ध किया है कि वंक्षु-तीर निवासी जिन gait का 
न उल्लेख कालिदास ने किया दै वे गुप्तकालीन ही थे । at हाल में रघुवंश ४ - ६८ श्लोक : 
Td के कोज्ञपाटनादेशि? को समीचीन ठहराते हुए हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया 2 
3 कि कालिदास को हूणों की एक shah प्रथा का sata परिचय था जिसके श्रनुसार 
| हूण स्त्रिया मृत पतियों के लिये विलाप के समय अपने गालों को चाकू से इस प्रकार 
र्‌ | घायल कर लेती थीं कि aigat के साथ रक्त भी बहता दिखाई पडे | 
a कालिदास के काल-निणुंय़ पर प्रकाश डालने वाली संपूर्ण भौगोलिक सामग्री 
र | का विस्तृत विवेचन अभी नहीं हुआ--ऐसा कहा जा सकता है। इस विषय में रघुवंश 
दी न ४-4९ में उल्लिखित ‘ge’ और रघुवंश ६-4७ में उल्लिखित 'द्वीपांतर' इन दो शब्दों 
पुर | का विचार भी आवश्यक है। नासिक के समीप की पहाड़ी त्रिकूट कहलाती थी। 
[ड | त्रिकूटो के राज्य का उल्लेख कन्हेरी के ताम्रपत्र ( ४६३ ई० ) में आया है | यह ताम्रपत्र 
कर 


त्रिकूटकों के संवत्‌ २४५ में उत्कीर्ण करायो गया है । त्रेकूटर्को के तीन ताम्र पत्र मिले हैं। 
हरिपेण के aiar लेख में भी त्रिकूटकों का उल्लेख है। त्रेकूटक संवत्‌ का श्रारंम २४६ 
z में हुआ | यह पुराना कलचुरी वंतत्‌ ही था जिसे त्रेकूटको ने ग्रपना लिया था | 
E वंश के सिक्के भी पाए गए हैं। जैसा रैप्सन ने लिखा है कि पश्चिमी भारत के | 


न्स 
a 
= 


ai सत्रकों के राज्य का वह भाग जो दक्षिण गुजरात में था, तेकूटक वंशको के हाथ में ग्रा 
के गया | इस दृष्टि से कालिदास का निम्नलिखित छोक नए ऐतिहासिक प्रकाश से 
A आलोकित हो जाता है 
फ़ी ; | 

$ मत्तेम रदनोत्कीणे व्यक्त विक्रम लक्षणम्‌। 

1 Fe ` A र 

a त्रिकूटमेव  तत्रोचेर्जयस्तम्मं चकार सः॥ | 

रघु० है. 
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इसमें “व्यक्त विक्रम लक्षण? पद ध्यान देने योग्य है। व्यंजना से यह सूचित फरता 
है विक्रमादित्य ने पश्चिमी क्षत्रियों फी पराजय के बाद त्रिकूट राज्य की स्थापना की | 
ईसा से पूर्व की शती में त्रिकूट तथा उसके राज्य का उल्लेख नहीं पाया जाता । निःसंदेह 
यह गुप्तकालीन राजनीति के इच्च की ही श्रब शाखा थी जिसने त्रिकूट प्रदेश में विस्तार 
लिया जैसे वाकाटक श्रौर राष्ट्रकूट राज्यों में उसने फैलाव पाया था--जिसका उल्लेख ऊपर 


हो चुका है । | 
द्वीपांतर नामक भौगोलिक परिभाषा भी ईसवी प्रथम शती या शुंग कालकीन 
होकर गुप्त युग के बृहत्तर भारत से ही संगत बैठती है । वस्तुतः कालिदास के फाल-निर्णय . | 
के लिये और भी कई दृष्टिफोण हैं जिन पर एक साथ विचार होना श्रावश्यक है श्रोर तभी 
उनके तिथिक्रम के संबंध में श्रुव परिणाम समीचीन रूप से निफाला जा सकेगा। ये । 
दृष्टिकोण निम्नलिखित है- | 
१ - भौगोलिक सामग्री 
२ - ऐतिहासिक उल्लेख, प्रकट रूप से जैसे हूण-पारसीक या इलेष की व्यंजना 
जैसे-विक्रम, महेन्द्र श्रादि | 
३ - फलासंबंधी सामग्री; जैसे देवता की सेवा में गंगा-यमुना को मूर्तियाँ ( कुमार 
संभव ७-४२ ) तथा कपाल हाथ में लिए हुए कपाली या मात्रिकाएँ ओर 
शेषशायी विष्णु के उल्लेख | 
४ - कालिदास की ऐसी शब्दावली जो केवल गुप्तकाल या उसके निकट-काल के 
साहित्य में ही मिलती है उससे पहले नहीं, जैसे-सहफार, श्राहतलक्षण) 
साधयामि ( to ११-६१ ) नेत्र ( रेशमी वस्त्र के ग्रथ में, रघु० ७-३६ ) 
५ - समाजिक-सांस्कृतिक सामग्री 
६- =e आर दार्शनिक सामग्री 
७ - फाव्य-शास्त्र-संबंधी विकास 
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इतने दृष्टिकोणो से कालिदास का सर्वोगपूर्ण श्रध्ययन जब किया जा सकेगा तब 
उनके कालनिणंय पर भी नया प्रामाणिक प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा | कुमारसंभव 
(७६१ ) छोक में जिन रागों का उल्लेख है उनकी व्याख्या भारतीय संगीत के इतिहास 
के किस युग में समीचीन बैठ सकती है--इस पर श्री राघवन ने विचार किया दै । हमारा 
श्राशय दै कि इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्‍न कालिदास के श्रध्ययन से संबंधित हैं। शी 
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२१३ 
मिराशी जी उतनी बारीकी से इन सत्र प्रश्नों की मीमांसा में नहीं उतर सके क्यों कि 
इस प्रकार का दृष्टिकोण कालिदास के मावी श्रध्ययन में ही संभव हो सकेगा | 


दूसरे परिच्छेद में कालिदासकालीन परिस्थिति के संबंध में राजनेतिक और 

सांस्कृतिक सामग्री की ओर ध्यान दिलाया गया है। यह ग्रध्याय यदि फिर से लिखा जाता 

तो जैसा श्री भगवत्‌शरण उपाध्याय ने कालिदास विषयक श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सामग्री 
| का बहुमुखी संकलन किया है, कुछ उस ढंग पर इसका प्रतिसंस्कार लेखक कर सकते ये | 


| तीसरे परिच्छेद में कवि के जन्मस्थान की समस्या पर विचार करते ह ए कदमीर 
का निराकरण करके उजयिनी से ही कालिदास का विशेष संबंध लेखक ने हि RI 
शेष परिच्छेदों में कालिदास के काव्य, नाटक, उनके ग्रंथो की विशेषताएं, उनके विचार 
। श्रादि के संबंध में विद्वचापूर्ण विवेचन किया गया है। कालिदास पर लिखे हुए अब 
| तक के साहित्य में मिराशीजी की पुस्तक का विशेष स्थान दै श्रौर कवि से संबंधित 
ऐतिहासिक विवाद एवं उसके si के परिचय के लिये इस ग्रंथ में सरल शैली में वह 
शान सुलभ करके एक बड़े श्रभाव की पूर्ति की गई है | 


ee 


(डा०) वासुदेवशरण श्रप्रवाल 
भाषाविज्ञान का पारिभाषिक शब्दकोष-संपादक डा० विश्वनाथप्रसाद 
पथा Slo सुधाकर भा--प्रकाशक, पटना विश्वविद्यालय | 


हिंदी में शास्त्रीय विषयों के कोशों का नितांत श्रभाव है । इस ग्रमाव की पूर्चि के | 
लिये सन्‌ १६५० में पटना विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारतीय विश्वविद्यालयों के | 
उ 1ङुलपतियों का संमेलन हुआ था और अनेक विश्वविद्यालयों में विषयों का विभाजन 
केर तत्संबंधी पारिभाषिक शब्दावलियाँ तैयार करके wate और ग्रंथप्रणयन की योजना 
बनाई गई थी | वह योजना मारत-सरकार द्वारा प्रोत्साहन न पाकर निष्फल रही ऑर 
|: विश्वविद्यालय ने कुछ काम नहीं किया । किंतु, हिंदी के श्राधुनिक विकास में विहार 
पदेश का योग और उच्चस्तरीय कार्य सर्वविदित है । पटना विश्वविद्यालय ने प्रस्वुत कोष 
WAST करके अपनी लगन श्रौर धीरता का परिचय दिया है, र इसके लिये वह 
ह्दी जगत्‌ द्वारा धन्यवाद और साधुवाद का पात्र है | 


यह कोष भाषा-विज्ञान का प्रथम अंग्रेजी-हिंदी कोष है जिसकी तैयारी में पाँच _ 
ह । शब्दों की संख्या कुल १५३६ दै । कई शब्दों के समासस्प श्रलग से गिते 


| 
| 
j 


वषं लगे 
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गए है, जैसे low, low grade, low pitch, low vowel चार शब्द हैँ । यदि 
मूल शब्दों की शिनती की जाय तो कोष में ६-७ सौ से अधिक शब्द नहीं हैं । पुस्तक का 
ग्राकारप्रफार तो बड़ा है, पर शब्दसामग्री बहुत ही कम है। इस दृष्टि से इसे कोष न 
कहकर 'शब्द-संग्रह” कहना उचित होगा । यदि A wae को ही उदाहरणस्वरूप, लिया 
जाय तो ध्वनिशास्त्र-संबंधी aberration, absonent, acceleration, 
anterior syllable, allogram, allograph, allomorph, allophone, 
alternant, archiphoneme, assimilatory phoneme, acrologic, 
acrology आदि बीसियों शब्द इसमें हैं ही नहीं | शब्दार्थ -ज्ञान-संंधी absission, 
accord, actor-action-goal, association group, associational 
word, asyndetism, asyntactic आदि कई शब्द नहीं मिलते | 
कोष के श्रारंभ में ४८ पुस्तकों की सूची दी गई है जिनके आधार पर शब्दों का 
संग्रह किया गया दै | लगता है कि इन पुस्तकों को पढ़ा नहीं गया, इनकी अनुक्रमणिकाओं 
से संग्रहीत शब्द उठा लिये गए हें । खेद का विषय है कि संपादकों को बीसियों श्रन्य 
प्रामाणिक gears उपलब्ध ही नहीं हुई | हमारा अनुमान यह है कि भाषा-विज्ञान-संबंधी 
पारिमाषिक शब्दों की संख्या १५०० क्या, १५५००० से भी ऊपर 2 | 
साधारण बोलचाल में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग शिथिलता से होता रहता है, 
पर शास्त्रीय भाषा में श्रथभेद आवश्यक है। aphesis श्रौर apheresis, 
transference और transition, articulation और pronunciation, 
law श्रौर rule को समानार्थक कहना ठीक न होगा | 
छपाई को शुद्धता पर ध्यान तो दिया गया है, पर aga रह ही गई हैं 
ऽ अंग्रेजी शब्दों की, Fo संख्या ६५६, ३६७, ९१४, १४१०, हिंदी शब्दों की, दे? 
सख्या १०२, ११४, २२१, २४६, ३००, इत्यादि । 
शब्दों का क्रम बहुत जगह बिगड़ गया है, दे० क्रम संख्या 3 RERS 
४४५-४४६३ ४७१-४७७; ६००-६०१; १०२७-१०२९; १२५०-१२५१; १४५२-१४५३ | 
प्रस्तुत कोष न तो श्रपनी अंतिम श्रवस्था में है she न. ही इसे सवसाधारण के 
लिये प्रकाशित किया गया है। श्रभी तो इस पर संमतियाँ संग्रहीत की जा रही हैं, TA 
मांगे जा रहे हैं, संशोधन की राहे पूछी जा रही हे । हमें आशा है कि दोहराए जाने पर 
यह कृति संपादकों के नाम के अनुरूप होगी | प्रयास फी दिशा स्तुत्य है । 


__(डा०) हरदेव vet ; 
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प्राग्बाट इतिहास--लेखक-श्री दौलतसिंह लोढ़ा, “अरविंद? बी० 
मंत्री, श्री प्रागवाट इतिहास प्रकाशक समिति, स्टेशन राणी, 
मूल्य २१) | 
ge सो ost का यह मारी-भरकम पोथा प्राखाट जाति के इतिहास से संबंधित 
है | इसमें परंपरागत अनुश्रुति और ऐतिहासिक तथ्यों को सामग्री को एक साथ बटोर कर्‌ 
i जातीय इतिहास का एक नमूना तैयार किया गया ट्‌ 


ए०, प्रकाशक 
मारवाड़ ( राजस्थान ), 


का समुदाय है। इन जातियों के इतिहासों के 5 a ह ps 
mnt. मूल मं बहुत से peak तथ्यों का 
ड्‌ रा है a जातियों के प्रथक्‌ इतिहासों के निर्माण का हम 
| स्वागत करते हैं। किंतु ऐसा करने में हमारा दृष्टिकोण शुद्ध इतिहास-साधना तक ही 
| सीमित घेत चाहिए । यदि उसमें यह भावना श्राती है कि फोई एक जाति दूसरी से 
l बढ़कर है और इतिहास के निर्माण में उसने अपनी कुलीनता से श्रौरों को नीचा दिखाया 
i है तो इतिहास-लेखक की मनोदृत्ति गंदली हो जाती है। 
| प्राग्वाट श्वेतांबर जैन संप्रदाय की एक जातिविरोष की संज्ञा है। mnz ही 
| पोरवाल या पावार नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीमाल, पौरवाड़ और श्रोसवाल--ये तीन 
| प्रधान इवेतांत्रर जेन-जातियाँ हैं | राजस्थान, मालवा श्रोर गुजरात में इन जातियों ने 
| सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास में उल्लेखनीय भाग लिया है। लेखक ने उसके | 
एक अंश पर विचार किया है | 
ग्रंथ के प्रथम खंड में कल्पना अधिक है। उसे इतिहास नहीं कहा जा सकता | 
द्वितीय खंड में ऐतिहासिक तथ्यों का वास्तविक संग्रह है। उसमें विशेष रूप से श्राबू 
पवेत पर पाग्वाट जातीय महादंडनायक विमल शाह द्वारा बनवाई हुई विमल-वसही 
(१०३० go) का सविस्तर सचित्र वर्णान पाठकों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा | 
ऐतिहासिक दृष्टि से श्री ग्रगरचंद्रजी नाइटा ने श्रपनी मूल्यवान्‌ भूमिका में उपलब्ध 
| तथ्यों की ओर सविरोष ध्यान दिलाया है। त दनुसार अव तक की प्राप्त 
सामग्री से यह विदित होता है कि जेनों के किसी भी शिलालेख या साहित्य में ईसा की 
छेरी शती से पहले किसी जैन जाति का उल्लेख नहीं मिलता | श्रीमाल, पौखाड़ और 
ओल्वाल--इन तीनों जातियों का उद्गम ग्राठवी शती में श्रीमाल नगर में हुआ | 
किंबदंती है कि ७७८ go am सूरि श्रीमाल नगर में आए र उन्होंने श्रीमाल जाति ति 
की स्थापना की | इसी श्रीमाल नगर की पूवं दिशा में जो लोग बसे वे प्राखाट र 


SS 
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नगर बसाया और वहाँ के निवासी ओसवाल कहलाए | आरंभ से ही इन तीनों की 
पृथक्‌ परंपराएं स्थापित हो गई | जातीय परंपराओं का एक महत्वपूर्ण सल उनकी कुल 
देवियों में पाया जाता है । जहां से किसी जाति का मूलतः निकास हुश्रा वहाँ की देवी ही 
उस जाति की कुलदेवी मानी जाती रही, फिर चाहे कालांतर में कहीं भी उस जाति का 
विस्तार हो गया हो । यह बात अनेक जातियों के साथ सत्य घटित होती है। श्रीमाल 
वंश की कुलदेवी महालक्ष्मी, पौरवाड़ों की अंबिका ओर ओसवालों को सञ्चिका या 
सचिया देवी प्रसिद्ध हैं। इन देवियों की श्रनेक मूतियाँ भी पश्चिमी भारत TT राजस्थान 
के मंदिरों में स्थापित या ग्रामं में विखरी हुई पाई जाती हैं। इस सामग्री के संकलन 
दी भी आवश्यकता है। भूमिका में श्री नाहटा जी ने वेश्यों की चौरासी जातियों का 
उल्लेख किया है श्रौर अपने विस्तृत ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर कोई पाँच विभिन्न 
afaat से उन्होंने १०८ नामो की सूची भी संग्रहीत की है। इन नामों में श्रगरवाल, 
उसबाल, खंडेरवाल, गूज॑र पौरवाड़, पद्मावती पौरवाड़, जैसवाल, पलीवाल, श्रीमाल 
नाम भी हैं। साथ ही कायस्थ निगम, भटनागर, माथुर, श्रीगोड ये नाम कायस्य 
जातियों के भी इस सूची में आगए हैं । वेश्य श्रौर कायस्थ जातियों का यह मेल कैसे | 
हुआ भारतीय सामाजिक इतिहास के ये उले हुए प्रश्‍न हैं। घेयंपूवेफ खोज फरनेसे | 
इन प्रश्नों का उत्तर मिलने की संभावना हे | इसके लिये श्रनुश्रुति, ऐतिहासिक ग्रंथ श्रौर 
पुरातत्व की सामग्री--इन तीनों को संग्रहीत करने और उनकी एकसूत्रता मिलाने फ़ी 
आवश्यकता है । इस दृष्टि से प्राग्वाट के इस प्रथम भाग में जो कुछ भी संग्रह किया गया 
है वह भविष्य के अनुसंधान में उपयोगी हो सकता है | 


(डा०)--वासुदेवशरण FATA 


| साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण--लेखक-किशोरीदास वाजपेयी, 
| प्रकाशक, हिमालय एजेंसी, कनखल ( उ० प्र० ) | प्रष्ठ-संख्या १३६, मूल्य २) | 


| 
| 
i 
। 
l 
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वाजपेयी जी ने अ्रपने जीवनक्रम के अनुसार इस पुस्तक को A उन्मेष में 
विभक्त क्रिया दे-प्रथम उन्मेष १६१६-३०, द्वितीय उन्मेष १९३१-४०, तृतीय उन्मेष 
१६४१-५० staal उन्मेष १९५१ से आगे । इन कालविमागों में उन्होंने वतीय 
और चतुर्थ उन्मेषों को विशेष महत्व दिया है | तृतीय उन्मेष के आरंभ में ही वे लिखते ६ 
“वस्तुतः इसी तृतीय उन्मेष के उत्तरांश को मेरे सःहित्यिक जीवन में निर्माण का श्रीगणेश 
समभना चाहिए; क्योंकि इस समय देश स्वतंत्र और हिंदी भी राष्ट्रभाषा उद्घोषित 
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चुकी ओर मेरे साहित्यिक विचार भी परिपक्व हो चुके; तब मैंने नमूने के रूप में कई 
छोटी छोटी पुस्तके लिखकर हिंदी जगत्‌ को मेंट कीं |! इसी प्रकार चतुथ उन्मेष के विषय 
में वे लिखते हैँ; “मेरे साहित्यिक जीवन का यही श्रसली और परिपक्व उन्मेष है। जो 
भी विचार हैं, परिपक्व दो चुके हैं और लिख सकने की शक्ति शरीर में भी है। a 
सकता हूँ श्रोर जमकर दो-चार घंटे रोज; और ale भी अभी वैसी कमजोर नहीं 
हुई हैं ।' 


A 


अपने विषय में बाजपेयी जी लिखते हैं; मैं साहित्य निर्माण में श्रागे नहीं बढ़ने 
पा रहा हूँ; इसमें मेरी खंडनात्मक शेली को भी दोषी ठहराया जाता है | * खंडन किए. 
बिना साहित्य का ग्रंथकार मिटेगा कैसे ? महान्‌ दार्शनिक शंकर-रामानुज श्रादि ने भी 
पूर्व tet का खंडन किया है । ब्यास तथा जैमिनि ने भी दूसरों का खंडन किया है श्रमी 
कल तक आचार्य Go रामचंद्र शक्ल आदि ने भी दूसरों के मत faza किए हैं। सो 
सब ठीक, केवल यह वाजपेयी बुरा |" "`? 
आगे वे लिखते हैं, “इधर लोग यह भी कहने लगे हैं कि यह गर्व बहुत करता 
है--ऐसी गर्वोक्तियाँ करता है कि दूसरों को बहुत बुरी लगती हैं | यह भी प्रगति में बाधा | 
परंतु निवेदन यह है कि इसमें मेरा दोष ad | गवे की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने 
Gar की है। देखना यह होता है कि गर्व करने योग्य कोई चीज है मी कि नहीं रौर 
गर्वं उचित अवसर पर, उचित ढंग से, उचित मात्रा में प्रकट क्रिया गया है कि नहीं । 
गर्व का एकदम अभाव या तो वीतराग योगी में हो सकता है, या फिर गये में । मनुष्य 
में तो गर्व की भावना है और वह प्रकट भी होती है ।' 
बाजपेयी जी अपनी भूल मी स्वीकार करते हैं, “ NA स्पष्ट ही अपनी भूल स्वीकार 
की थी ओर लिखा था कि “भानु? जी के उस वाक्य से मैंने जो धारणा बना ली यी, 
वद गलत निकली; अपने सामने बैठकर जब पंद्रह दिन तक साहित्य-चर्चा हुई l 
इसी प्रसंग में वे लिखते हैं, 'कमी-कमी कैसी गलतफहमी हो जाया करती ev 
इस पुस्तक में प्रकाशकों, संस्था्रों और साहित्यकारों के कितने ही संस्मरण हैं 
चो अन्यत्र दुलभ हैं । पद्मसिंह शर्मा, महावीरप्रसाद द्विवेदी आदि के ऐसे जीवनांश भौ 
इस संस्मरण में आए हैं जिनका महत्व निर्विवाद दै । i 
वाजपेयी जी लिखते हैं, 'मैं जिन विषयों पर कुछ अच्छा लिख सकता हूँ वे है 


३ - काव्य के तत्त्व, रस, अलंकार, शब्दशक्ति आदि; २ - हिंदी का व्याकरण, ३ निरुक्त कत 
२४ | 
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४ - हिंदी साहित्य का इतिहास, ५” बहुविशापित हिंदीकाव्य का RATY, ६ - 
कांग्रेस युग का राजनेतिक इतिहास, ७- धर्मविज्ञान, ८ - शब्द - शिल्प | प्रायः इन 
सभी विषयों के नमूने में दे चुका हूँ । श्रत्र यह देश पर अवलंबित हे कि मुझसे कोई काम 
ले, या नले।? 
इस पुस्तक के विषय में बाजपेयी जी अंत में लिखते हैं, (इसे सार्वजनिक रूप से 
प्रकट की गई मेरी सफाई या वसीयतनामा भी आप समक सकते हें । पिछले एक लंबे युग 
में मैंने क्या किया, क्या न कर सका; इन सब बातों का लेखा-जोखा राष्ट्र को देना ही 
चाहिए | ऐसा न करने से भ्रम रहता | 
बाजपेयी जी का यह संस्मरण भाषा और शेली की दृष्टि से भी वेजोड़ है। रोचक ` 
इतना है कि पढ़ना आरंभ करने पर ग्रंत तक पढ़े बिना छोड़ा नहीं जा सकता | | 
अच्छी हिंदी-लेखक-किशोरीदास बाजपेयी, प्रकाशक-हिमालय एजेंसी | 
कनखल ( उ० प्र० ) | एष्ठ-संख्या १५७ | मूल्य Xl) । 
अच्छी हिंदी में शब्द और ग्रथ का विचार किया गया हे । विषय को स्पष्ट करने 
के लिये व्याकरण की भी गुत्थियों को संक्षेपतया सुलकाया गया है। केवल भूलों फा ही. | 
निर्देश नहीं है प्रत्युत यह मी बताया गया है कि भूलें किन कारणों से हुआ करती वि 
आर इसके बाद शुद्ध रूपी का निर्देश किया गया है । भाषा का meg रूप भारवि का 
उदाहरण देकर समभाया है जो किसी भाषा के लिये आदर्श मानदंड हो सकता है। 
प्रयोगबंधी afeat को पत्रों पुस्तकों आदि. से लिया है। इस पुस्तक से भाषा at 
उसके रचना-तत्त्व पर प्रकाश पड़ता है | इसके पहले इतना सरले अर सुबोध विचार 
नहीं हुआ | 
कहीं कहीं वाजपेयी जी वाक्यों को अ्रधूरा छोड़ जाते हैं। कई जगह तो बोलचाल 
के GEA में ऐसा होता है श्रोर खप जाता है पर कई जगह खटकता है। भाषा के विषय 
में इतनी सावघानी से विचार करनेवाले वाजपेयी जी की भी आँख | fag’ उनकी 
“अच्छी हिंदी? में रह गया हे | 9 j 
यह पुस्तक विद्यार्थियों, पत्रकारों और लेखकों के लिये समान उपयोगी रै! 
इसके पढ़ने से हिंदी में प्रायः मिलनेवाळे श्रशुद्ध और अ्रव्यवस्थित प्रयोगों से बच 
जा सकता है। 
संस्कृति का पाँचवा श्रध्याय-लेखक-किशोरीदास वाजपेयी, TART 
हिमालय एजेंसी, कनखल ( 3० प्र? ) प्रष्ठ-संख्या ९६, मूल्य १॥) | 
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वाजपेयी जी ने संस्कृति पर यह छोटी किताब अडे ही मनोयोग से लिखी 2 | 
इसमें उन्होंने कई बातों पर भिन्न विचार दिए हैं। उनका कहना है कि as के लिये 
qp का प्रयोग हो और Aga? के लिये "जाति? का | आज राष्ट्र शब्द का इतना प्रचार 
हो गया है कि नेशन? का “जाति? श्र्थं कम लोग पकड़ पाते हैं | कोई पचीस वर्ष पहले 
जाति! और “जातीयता? शब्दों का ही afte चलन था | वाजपेयी जी का कथन 2 
भारत? एक राष्ट्र, “भारतीय जाति? यानी "भारतीयता? जाति और इस जातीयता फो 
श्रभिव्यक्त करने वाली एक अपनी? संस्कृति है | 

इस पुस्तक के लधु रूप में वाजपेयी जी ने ग्रारंभ से aq तक के इतिहास का 
सारग्रहण पूर्वक विचार किया 2 | आधुनिक युग की स्थितियों पर विचार करते समय वे 
वर्गीय और धार्मिक श्रांदोलनों को भी महत्त्व प्रदान करते हैं| कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित 
राष्ट्रीय आंदोलन को भी उन्होने समुचित स्थान दिया है। 

जहाँ वे उदार दृष्टि की प्रशंसा करते हे. वहाँ उन्हीं में थोड़ी बहुत श्रनुदारता लगी- 
लिपटी रह जाती है | पर यह कोई खास बात नहीं । अंतर-विरोधों के ही पथ से समाज 
उन्नत श्रोर विकसित होता है । 

यह पुस्तक विचारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। समाज और संस्कृति विषयक 
उनके विचार काफी सुलभ हुए हैं। उनकी विचारपद्धति राष्ट्रीय दै । आशा है यह पुस्तक 
मी उनकी श्रन्य पुस्तकों के समान ही संमानित होगी | 

-त्रिलोचन शास्त्री 

जागरण के गीत ( कविता संग्रह )-लेखक-श्री सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव; 
प्रकाशक “साहित्य मंदिर की ओर से? आनंद पुस्तक भवन, पहड़िया, बनारस २; 
शष्ठ संख्यां १९-७९; मूल्य दो रुपया | 

प्रस्तुत संग्रह में कवि की ३२ रचनाएँ संग्रहीत हें। इनमें विषय की विविधता 
E अभिव्यक्ति st स्वतंत्रता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जागति की 
परिचायक रचनाओं के साथ प्रकृतिसंबंधी रचनाएँ भी संकलन में हैं तया यथार्थबादी- 
Ste और रहत्यभावना की भिव्यंजना दार्शनिक एवं भौतिक भूमि का द्याार 
SR व्यक्त हुई है। काव्य-कला की यह एक विशेषता दै - जिसमें दर्शन, नीति, सदाचार, 
Rara, अतीत एवं वर्तमान की सामंजस्यपूर्ण एकोद्रेश्यता परिलक्षित होती है । प्रकृति- 
ted की रहस्यात्मक प्रेरणा का चित्रण -जो सहज और मनोरम है--संग्रह की निद्रा, 
दे कोन बतादे री सुंदरी, शक्तिगान, किसका मौन हुआ करता है यह निशिदिन «गार 
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आदि उत्कृष्ट रचनाओं में प्राप्त होता दै। कवि की कल्पनाशील प्रतिभा ने उसे और भी 
लालित्य प्रदान किया दै-जिससे श्रभिव्यक्तियाँ सुलझी हुई श्रौर स्पष्ट रूप से सामने 
oat हैं। “सपना? शीर्षक रचना में कवि की कल्पना ने बाला का रूपक लेकर श्रनुराग- 
मयी ऊषा फा सुंदर श्रंकन किया है, वहीं कोयल, पावस; निद्रा आदि में भाव-श्रभिब्यंजन- 
क्षमता के साथ बौद्धिकता, भावुकतापूर्ण कल्पना, श्रनुरक्ति का वेदनामय रूप एवं प्रकृति- 
प्रेम भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 
प्रस्तुत संग्रह में संन्यासी और पनिहारिन शीषक रचनाए श्रेष्ठ है । संन्यासी में एक 
ओर तो गंभीर विवेचन है और दूसरी श्रोर भावुकतापूर्ण शब्दों में जगत के प्रति ग्रनुरक्ति 
व्यक्त हुई है। अदृश्य सत्ता को सत्य मानता gat भी दृश्य जगत को कोरी माया कहकर 
कवि टाल जाना नहीँ चाहता | स्पष्ट ही इससे कवि की दार्शनिक इष्टि रहस्यवादी होने के 
साथ यथार्थता का भी दामन पकड़ती है । इस प्रकार की दृष्टि उसे जीवनसंघर्ष में उत्साह 
और प्रेरणाप्रदायिका के रूप में अग्रसर करती है | 
पनिहारिन शीर्षक रचना द्वारा कवि ने सामाजिक प्रश्‍न पर भी विशद रुप में 
कलात्मक ढंग से विचार किया है जिससे ज्ञात होता है कि उसकी दृष्टि एकांगी नहीं) | 
व्यापक है । पढ़ने पर यह ४२ छुंदों की लंबी कबिता हृदय पर छाप छोड़ जाती है। | 
frat कवि का श्रभिव्यक्तिकौशल श्रत्यन्त सरस, भावपूर्ण और कलात्मक रूप ले निखर 
उठता ÈI सरिता के पुलिन पर बिहगयुग्म की क्रीड़ा देखकर विधवा पनिहारिन की | 
विमोरावस्था का एक करुण चित्रण इसमें किया गया है। विद्दगयुग्म की क्रीड़ा पर 
यशपाल की कहानी में भी ज्ञान-दान है। पर इन दोनों में बड़ा श्रंतर है । यशपाल की. 
कहानी दो के एकीकरण को ही प्रधान तत्व मान लेती है पर यहाँ एकीकरण 
का प्रश्‍न ही नहीं; यहाँ तो एक स्वतंत्र प्रश्‍न है जिसका सामाजिक रूप ग्रभी भी प्रग 
वाचकही है | 
संग्रह की सभी रचनाएं श्रपने में पूणं हैं श्रौर कवि की कुशलता र पर श्रपनी 
छाप छोड़ती गई है जिससे वे पाठकों के हृदय में श्रपना स्थान बना लेती हैं। भाषा मे 
गति दै श्रौर भावानुकूल शब्दविन्यास | मस्तक के साथ टप-टप का योग खटकता है 
श्रौर छंदकम की भिन्नता भी जैसे पनिहारिन के तीसरे पद और नारी में | 
डाकिया शीर्षक कविता के प्रथम छंद से यदि (डाकिया? को इटा दिया जाता ती 
कोई हानि नहीं | भावों की मौलिकता होते हुए भी भाषा का पुरानापन खटकता है | 
— बिश्वनाथ शाखी 
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विविध 


[ नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से विगत ८ अक्टूबर १६५६ को २० वीं 
प्रेमचंद पुण्यतिथि उनके जन्मस्थान लमही प्राम में समारोहपूवेक मनाई गई | 
बंगला के लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार श्री बलाई चाँद मुखोपाध्याय “वनफूल' का 
अध्यक्षीय भाषण यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है | -- संपादक ] 


समागत भद्रमहिला एवं भद्रमहोदय, 
आज मेरा परम सौमाग्य है कि इस पुरय-तिथि पर श्राप लोगों ने मुझको महान 
साहित्यिक प्रेमचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि श्रर्पित करने का सुयोग प्रदान किया दै । इसके 
लिये श्राप लोगों का तथा नागरीप्रचारिणी सभा का मैं हृदय से श्रामारी हूँ। 
हमारी इस विशाल एवं सुप्राचीन धरती के इतिहास तथा परंपरा की जो श्रविच्छिन्न 
धारा है वह वर्तमान और श्रतीत को saat संस्कृति से संयुक्त करती दै श्रौर उसकी 
मर्मेवाणी है-सत्य-संधान | भारतीय साधको ने बहुविधि से, विविध तथा विचित्र 
साधनाश्ं द्वारा इस सत्य का संधान किया दै । इस संधान के लिये हमारे बीच एकमात्र 
और अंतिम मार्गा धर्म ही नहीं है--काव्य, शिल्प एवं संगीतकलाएँ भी भारतीय श्राध्या- 
Ras जीवन में इस सत्य-संघान की साविकार्य्रो के रूप में संमानित हुई हैं। हमारे ma- 
कारों का कथन है कि काव्यानंद ब्रह्मानंद का सहोदर है। हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि, 
वेदव्यास, तुलसीदास safe काव्यकार श्रेष्ठ धार्मिक के रूप सें पूजित हैं। उनकी काव्य- 


| N 
कतियों को देवसिंहासन पर आसीन कर हम उन्हें देव-तुल्य श्रपना पुजापा चढ़ाते k| 


संगीत को भी हम आत्मा के परम विकसित रूप में ग्रहण करते हैं | इसीलिये हरिदास, 

बैजूबावरा, नायकगोपाल, तानसेन, अदारंग, सदारंग श्रादि संगीत विशारद हमारे मानस 

के सत्य-द्रश ऋषि के रूप में आज भी हमारी श्रद्धायुक्त पुष्पांजलियाँ ग्रहण करते हैँ । 
हमारे यहाँ संगीत एवं दत्यकला के श्रादि प्रणेता हैं. स्वयं देवादिदेव मदेश्वर श्रौर 


जननी हैं इंसवा हिनी पञ्मारूढ़ा भारती । मूर्तिकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में भी यही सत्य ae 
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है | वीटपाल, धीमान हमारे समीप केवल चित्रकार एवं मूर्तिकार ही नहीं है--वे हैं सत्य, 
शिव, सुंदर के उपासक, भारतीय संस्कृति के वाहक, सत्य-द्रष्टा योगी । MANAM भरत 
हमारे देश में ऋषि रूप में संमानित हैं। इस देंश में सत्य-संघान की साधना केवल श्रानु- 
छानिक धने की परिधि में अथवा संन्यास-मार्ग में ही निबद्ध नहीं दै। रवींद्रनाथ ठाकुर 
उच्च कंठ से घोषणा कर गए हैं — 


Saa साधने मुक्ति से आमार नेई ।? j 


हमारे देश मे मुक्ति-साधना के निमित्त श्रनेक विचित्र प्रेरणाओं और अनंत विचित्र 
पथो द्वारा सत्य उपलब्धि की चेटा की गई है। साहित्य-साधना उन्दी अंत और विचित्र 
pii में सत्य-उपलब्धि फा एक पथ है | 

भारतवष की संस्कृति के इतिहास के विवेचन द्वारा हम पाते हैं कि इस देश में | 
साहित्य साधना प्रत्येक युग में नाना वर्ण में रंजित हुई है। वेदिक-युग, उपनिषदू-युग, | 
NEAT, पठान-युग, मुगल-युग एवं ग्रंग्रेजी-युग, प्रत्येक युग ने हमारे देश की उत्कृष्ट \ 
कवि-प्रतिमा को अपनी विशिष्टता प्रदान की है | यह सत्य है कि प्रथम कोटि के कवियों | í 
ने अपने प्रत्येक युग के समस्त वातावरण को, श्राशा-ग्राकांचा फो, दर्ष-विषाद को, राग- | 
विराग को श्रपनी वाणी द्वारा ग्रमिव्यक्त किया है । किंतु उनके सुजन में एक ऐसा सुर | 
बजता रहता है जो शाश्वत दै, चिरंतन है और जो युग के साथ ही स्तब्ध हो मौन नहीं हो | 
जाता श्रपिठु जो आज भी पिपासित मानव के समीप चिरंतन सुधा-प्रसवण के रूप में | 
विद्यमान है | उनका आदर्श आज भी विकसित सभ्य मानवता का आदर्श है । 

कवि प्रेमचंद जी इसी प्रकार के एक प्रथम कोटि के सत्य-संघानकर्ता साहित्य- 
साधक थे | जिस युग में, जिस परिपाश्व में उन्होंने जन्म लिया श्रौर अपना जीवनयापन 
किया था उस युग की समस्त आशा आकांक्षा, हय-वेदना, पुण्य-याप उनकी दिव्य प्रतिभा 
का संस्पर्श पाकर केवल श्रेष्ठ, अपरूप काव्य ही नहीं बने बल्कि उस युग की निपीडिंत, 
निष्पेषित मानवात्मा की ममवाणी उनकी ङृतियों में ग्रागामी युग के मानव समाज के 
लिये सत्य का पाथेय प्रस्तुत कर गई |--वह सत्य उतना ही तीक्ष्ण सत्य है जो 


मिद्यते हृदयम्रंथिरिछुद्यन्ते सवे संशयाः | 


प्रस्तुत सभा प्रेमचंद जी की समग्र कृतियों की सम्यक समालोचना का उप 
स्थान नहीं | बहुत से योग्य लेखकों आलोचकों ने उनकी आलोचनाएँ प्रस्तुत फी हैं? श्रा 
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भी श्रालोचनाएँ कर रहे हैं रोर मविष्य में भी वे करेंगे । हम यहाँ संक्षेप में केवल यही 
कहना चाहते हैं कि वे मानव मात्र के कवि थे । कवि चंडीदास की तरह इन्होंने saat 
कृतियों में निजी ढंग से यही घोषणा की कि 'सबार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाहिं ।? 
श्रनेक विद्वान्‌ प्रेमचंद जी की तुलना शरत्‌चंद्र के साथ करते हैं। श्रनेक श्रालोचकों का 
यह भी कहना है कि वे इस देश के मैक्सिम गोकी हैं | पर ये समस्त gant aaa हैं | 
कमल कमल ही दै-कमल का गुलाब के साथ कुछ सादृश्य हो सकता है किंतु कमल की 
महिमा इस साह्य द्वारा निर्णीत कभी नहीं होती । प्रत्येक साहित्य-खंश की भाँति प्रेभर्चद 
भी निजी गौरव, निजी सौंदर्य एवं निजी वेशिष्ट्य से देदीप्यमान हैं | उनकी तुलना 
एकमात्र स्वयं वही हैं । 

हमारे देश का प्रत्येक राजनीतिक दल उनको BIA सगोत्र मानकर अपने को 
कृत-कृत्य समझता है। में यह नहीं कह सकता कि उनकी वें धारणाएँ निराधार या भ्रामक 
हैं क्योंकि प्रथम कोटि के साहित्यकार सब के लिये रचना करते हैं । इसीलिये सभी फो-- 
यहाँ तक कि ara’ को भी अपनी छाया उसमें प्रतिबिंबित दीखती है | प्रथम कोटि के 
लेखक जिम जगत्‌ की सृष्टि करते हैं वह सृष्टि भगवान्‌ की सृष्टि की भाँति वैचित्रयपूर्ण होती 
RI उस सृष्टि में भले-बुरे, ऊँच-नीच सब प्रकार के लोग निवास करते हैं। उस ah में 
प्रकाश एवं अंधकार समान रूप से समाहत हें--उसमें कोई भेदभाव नहीं । पुण्यात्मा या 
पापी, शोषक या शोषित तो उनकी सृष्टि के मात्र उपादान भर हैं। निखिल विश्व-सष्टि की 
भाँति प्रथम श्रेणी का काव्य-ल्टा भो उन उपादानो को कलात्मक स्वरूप प्रदान करके at 
आनंदित होता है । फिर भी उनका वेशिष्ट्य उनकी निलिसता में ही निहित होता है। जो 
eal अपनी समग्र सृष्टि में ईश्वर की भाँति aaa व्याप्त होकर भी स्वयं तटस्थ तथा निर्लिस 


होता है वही प्रथम कोटि के aast में परिगणित होता है। हमारे प्रेमचंद जी इसी 
कोटि के ष्टा थे । 


राजनीतिक दल जब प्रेमचंद को अपने दल में संमिलित कर ग्रात्मयौरव से अपने 

को मंडित कर भूमता फिरता है तन मुझे ait के हस्ति-दर्शन की कहानी याद हो राती 
दे । एक समय तोन ग्रंथ हाथी के दर्शनाथ हाथी के समीप पहुँचे । एक ने जब हाथी के 
“न का स्पश किया तब वह चिल्लाया कि हाथी सूप की तरह है। दूसरे ने जब दायी की 
ae स किया तत्र वह चिल्लाया कि नहीं, हाथी तो सर्प की भाँति है । इसी प्रकार 
ने ज्योंही हाथी के पैरों का स्पर्श किया कि वह खूब जोरों से चिलाया--नहीं, नहीं; 
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हाथी तो स्तंभ जी तरह है ! परंतु, जिन लोगों ने हाथी का दर्शन समग्र रूप से किया है 
वे जानते हैं कि वस्तुतः हाथी क्‍या है। इसी प्रकार जो काव्य-रसिक हैं वे भलीभाँति जानते 
हैं कि प्रेमचंद क्या हैं। वे देश, काल या पात्र द्वारा आवड नहीं हैं--वे किसी विशिष्ट 
भाषा-भाषी की संपत्ति नहीं हैं। आरमरण कठोर साहित्य-तपस्या द्वारा वे जिस लोक में | 
प्रतिष्ठित हुए हैं वह स्वर्ग-लोक से भी श्रेष्ठ है श्रौर वह लोक है-प्रेम-लोक | धनपत राय ' | 
या नवाब राय श्राज प्रेमचंद के रूप में रूपांतरित हैं जिनकी प्रतिष्ठा प्रेम के उस आसन पर 
सीन है जो किसी भी सिंहासन के लिये सद्धा जन्य है क्योंकि वह अआसन एक साहित्यकार 
का ्रासन है, खष्टा का श्रासन है। हमारे देश में aqasi स्वयं भगवान भी कवि के 
आसन के लिये ्राग्रइशील रहे हैं । 
प्रेमचं जी की पुण्य मृत्यु-तिथि पर आज हमारा एकांत श्रनुरोध है कि प्रेमचंद की 
महिमा फो हम लोग खंडित करके न देखें-बल्कि हम उन्हें समग्र रूप में, संपूर्णता में | 
देखने का प्रयत्न करे | | 
परंतु, एक बात | '** l 
मृत्यु-तिथि शब्द लिखते ही में स्तंभित हो गया | मेरे मन में सहसा एक प्रश्‍न जग 
उठा-सच ही क्या प्रेमचंद जी मर गए ? इस स्वाधीन भारत में सचमुच वे जीवित नहीँ? 


| 
क्या स्मारक-स्मृति-स्तंभ के प्राणहीन पाषाण-स्तूप के संकुचित वृत्त में उनकी वाणी की | 
श्रजस्तधारा रेष हो गई १ '** 


or 


ठीक उसी समय किसी ने दरवाजा खठखटाया -- 
“अंदर आ सकता हूँ ११ 
“हाँ--भ्राइए 12 


दरवाजा ठेलते हुए एक सौम्य, Mead पुरुष प्रविष्ट हुए। मुख के ऊपर पौरुष 
की प्रतीक एक जोड़ी घनी, बड़ी मूलें,--हास्य-प्रदीत्त दृष्टि | । 
---“नमस्कार |? 


“नमस्कार--अ्रापफो ठीक पहचाना नहीं ।?? 
“मैं प्रेमचंद हूँ |? 
मै तो विस्मय से श्रावाक रह गया | श्रद्धा-सहित उठकर खड़ा होते हुए d a 
निवेदन किया--“्रासन ग्रहण कीजिए |” 


प्रेमचंद तनिक हँसते हुए बोले-““श्रापने सचमुच क्या विश्वास कर लिया कि मै 
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मर गया ? '“* कम से कम श्रापको तो सच बात जाननी चाहिए |? रुककर--“सुनिए 
मैं मरा नहीं है, बल्कि में तो और भी प्रसारित होना चाहता हूँ । देखिए न, माषा के 
कारागार में मैं बंद हो गया हूँ | भारत के प्रत्येक पुरुष, नारी, बाल, वृद्ध, युवा के हृदय 
तक मैं पहुंचना चाहता हूँ -क्रेवल भारत ही क्यों भाई, Fest के ससंख्य-असंख्य लोगों के 
पास पहुँचना चाइता हूँ । '* कया श्राप इसके लिये मेरी कुछ सद्दायता कर सकेंगे ?”? 

` ्रपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ--निर्वाक्‌ मैं खड़ा रहा । कौतुक दृष्टि से 
देखते हुए प्रेमचंद जी वोले-- 


n 


“हमारी बातों में विश्वास नहीं होता ? ““ सच ही में प्रेमचंद हूँ । देखो, जिन्हे 


OY. 


à 


मैंने प्यार किया है वे आज भी हमारे हृदय में मौजूद हैं 


राम-भक्त महावीर ने एक बार अपनी छाती चीरक्र दिखलाया था कि उनके 
हृदय में राम-सीता का निवःस हैं । प्रेमचंद जी ने उसी प्रकार अपने वक्ष को विदीर्ण 
करते हुए दिखलाया | 


साश्चय में देवता रह गया--एक विराट जीवंत जगत्‌ ,-किसान, मजदूर, पासी; 
तंबाकूताल, एक्कावाला, TA TYR, सूदखोर धनी, शोषक जमींदार, दूकानदार, पंडा, 
पूँजीपति, मल्लाह, नव-वधू , ग्राम्यकिशोरी, वृद्धा, सती-ग्रसती--सत्र । उन्हीं लोगों के बीच 
मैंने देखा--होरी, गोवर, भुनिया; रायसाहब, मालती, खन्ना, घीसू, माधव, बुधिया, हलकू, 
सूरदास, निर्मला, तोताराम, मंशाराम, प्रेमशंकर ag, यहाँ तक कि टॉमी, ज्ञावरा भी, सब 
अपनी-अपनी महिमा से प्रोद्‌भासित | 


sia प्रेमचंद जी से मैं कुछ कहता कि वें अदृश्य हो गए। मैं स्तब्ध रहा-मूक, 


मौन । बाद में प्रणाम करते हुए मैंने उनसे कह्ा--“हे अमर | यह मेरो ही भूल दै । आप 
"रत नहीं--आाप तो मृत्युंजय हैं |? 
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पि आर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 
देतय के विविध अंगों का विवेचन | 
३ - भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 

x 


४ - मावान-यवाचान शाख, विज्ञान आर कला का पयालाचन | 


खचन 


( १ ) प्रतिवर्ष, सोर वैशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं । 

(२) पत्रिका में उपर्युक्त उद्देश्यों के अंतर्गत समी विषयों पर सप्रमाण और 
सुविचारित लेल प्रकाशित होते हैं | 

(३) पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राति-स्वीकृति शीघ्र की जाती है at 
उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है। 

(x) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक श्रोर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चाहिए | लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया हो 
उनका संस्करण और aie सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए । 

(4 ) पत्रिका में समीक्षाथ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवस्यक 2. उनकी 
प्राति-स्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है; परंतु संभव है 

Sa समी की समीच्षाएँ प्रकाइय न हों | 


नागरीप्रचारिशी सभा, काशी 
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प्रकाशक — नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
मुद्रक- महताब राय, नागरी मुद्गण, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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[ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ] 


जैन साहित्य में “अंगविजा? नामक एक प्राचीन ग्रंथ है | यह लगभग कुषाण-गुप्त- 
> युग के संधि काल का ज्ञात होता है, किंठु अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं gar | aaa 
] > कस्ट न $ ` . . ; 
Fe सोसाइटी, नई दिल्ली की ओर से अब यह मूल्यवान संग्रहग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, 
जिसका संपादन मुनि श्री पुण्य विजय जी ने किया है | 


ग्रंगदिद्या प्राचीनकाल की एक लोकप्रचलित विद्या थी। शरीर के लक्षणों से 
तेरी के निमित्त या चिन्हों से किसी के लिये ana फल का कथन इस 
हि पोली पथा । पाणिनि ने ऋगयनादि गण में ( ४. ३, ७३. ) विहित cos 
ऱ्य pe निमित्त आदि विषयों पर लिखे जानेवाळे व्याख्यानग्रंथो का उल्लेख 
nee ae सुत्त में firfira, उत्पाद AR ग्रंगविजा के श्रध्ययन को भिक्षुं के 
एकमात्र प्राचीन a i, १ i ge अंगविद्या क्या थी, इसको बतानेवाला 
गणना ग्रागम . सार iN ह सा “यविजा” नाम से बच गया है, जिसकी 
` जाइित्य के पकीर्णक अंथो में की जाती है। इसमें कहा दै फि eiaa 


नामक बारहव sr 5 G c . ६ Š 
= oH ग्रहंत्‌ वर्धमान महावीर ने निमित्तज्ञान बतानेवाले इस विषय | 
उपदेश किया था | | io टोर 


£ 
* ta 
छः a 


अंग, ५ 2 
2 » स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, SiT, भोम, अंतरिक्ष ee 
ठ > ; 
आधार माने जाते थे । इन महानिमित्तों से अतीतः 
६2 
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जानने का प्रयत्न किया जाता था । इनमें भी ञ्रंगविद्या सब रूपों फो साफ दिखा देता है, 
ऐसे ही अंग से अन्य सब निमिचों के बारे में बताया जा सकता है | 


यहाँ इस ग्रंथ के अ्रंगज्ञान के विषय में लिखने का उद्देश्य नहीं हे, वरन्‌ इसमें 
जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की शब्दावली है उसकी कुछ सूचिर्यो की श्रोर 
ध्यान दिलाना उद्दिष्ट है । इस ग्रंथ में तत्कालीन जीवन के अनेक क्षेत्रों से संबंधित लंत्री- 
लंबी शब्दसूचियाँ उपलब्ध होती हैं। ये सूचियाँ बौद्ध ग्रंथ महाव्युत्रत्ति की सूचियो के 
समान अति महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक श्रध्ययन 
आवश्यक है | 


ग्रंथ में कुल ats wey हैं। कहीं कहीं लंबे अ्रध्यायों में पटल नामक आावांतर 
विभाग, जैसे आठवें ग्रध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल, नोवें भ्रध्याय में १७६७ 
कारिफाएँ और २७० विविध विषयों का निरूपण है | 

ग्रारंभ के अध्यायो Hane की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के गुण-दोष, श्रंग- 
विद्या का महात्म्य आदि प्राणाविक विषयों का विवेचन है । पहले श्रथ्याय में अरिहंत; 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु-इन्हें नमस्कार किया गया है। इस विद्या का उपदेश 
महापुरुष ने किया था शोर ये भगवान्‌ महावीर ही ज्ञात होते हैं निमिचों के आठ प्रकार 
६-.. अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन-तिल आदि चिन्ह; स्वप्न, छिन्न, भोम, ( प्रथ्वीसंबंधी 
निमित्त) और अंतरिक्ष | इन निमित्तं में अंग का विशेष महत्त्व है। यह विद्या वारहवें श्रंग 
दिद्विवाय के श्रंतगंत आ जाती थी । जिसका भद्रबाहु के शिष्य स्थूलभनद्र के समय से लोप 
हो गया | उसके बाद ग्रंथ के साठ ्रध्यायों के नामों की सूची दी गई है | 


दूसरे अ्रध्याय में जिन भगवानकी स्तुति, तीसरे से पांचवें अध्याय में शिष्य के 
चुनाव श्रौर शिक्षण के नियम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्यपूवक गुरुकुल में वास करनेवाले 
श्रद्धालु शिष्य को ही इस शास्त्र का उपदेश करन) चाहिए | चोथे = में ग्रगविद्या की 
प्रशंसा की गई है ओर बताया है कि उसके श्रनुसार अंगविद्या के द्वारा जय-पराजय, 
श्रारोग्य, लाभ-श्रलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुभिक्त-दुर्मिक्ष, श्रनावृष्टि-सुवृष्टि, aaaf, 
कालपरिणाम श्रादि बातों का शान हो सकता है आठवोँ भूमिकर्म नामक ग्रध्याय २० 
पटलों में विभक्त दै और उसमें महत्त्व की सामग्री है। 

श्रासनों का उल्लेख करते हुए उनके कई प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे सस्ते या सम” 
dent या महग्ध श्रौर श्रौसत मूल्य के तुल्लग्ध, टिकाऊ रूप से एक स्थान में जमाए ह 


>. 
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qaga, इच्छानुसार कहीं भी रखे जाने वाळे चलित, दुबंल और बली श्रर्थात्‌ सुकुमार 
बने हुए या बहुत भारी या संगीन । श्रासनों के मेद गिनाते हुए wer है-पर्यक, फलक, 
काष्ठ, पीढ़िका या पीढ़िया, ्रासंदक या कुर्सी, फलकी, मिती या दसी श्रर्थात्‌ चटाई, 
चिंफलक या TARAI फा बना हुआ MIT, मंचक या मांचा, मसूरक श्रर्थात्‌ कपडे 
या चमड़े का चपटा गोल आसन, भद्रासन अर्थात्‌ पाएदार चौकी जिसमें पीठ 
मी लगी होती थी, पीढ़ग या पीढ़ा, काएखोड़ या लकड़ी का बना हुआ बड़ा पेटीनुमा 
gaa | इसके अतिरिक्त पुष्प, फल, बीज, शाखा, भूमि, तृण, लोहा, हायीदांत से बने 
आसनों का भी उल्लेख है। उसल का अर्थ संभवतः पद्मासन था । एक विशेष प्रकार 
के maa को acest लिखा है, जिसका ग्रभिप्राय गेंडे, हाथी श्रादि के नख की हड्डियों से 
बनाया जाने वाला आसन था (ए० १५) | पृष्ठ १७ पर पुनः ्रासनों की एक सूची 
है, जिसमें श्रास्तरक या चादर, प्रवेणी या बिछावन श्रौर कंबल के उल्लेख के ग्रतिरिक्त 
खट्वा, फलकी, डिप्फर ( wa waa ), खेड़-खंड ( संभवतः क्रीड़ा या खेल- 
तमाशे के समय फाम में आने वाला श्रासन) समंथणी (श्रथ waa) श्रादि का 
उल्लेख है । 
कुषाणकालीन मूर्तियों में जो मथुरा से प्राक्त हुई हैं, यक्ष, कुवेर या साधु श्रादि 
अपनी टग या पेट के चारो ओर वल्ल वॉधकर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। उसे उस समय 
की भाषा में पल्हस्थिया या पलौथी कहते थे । ये दो प्रकार की होती थीं, समग्र पल्हत्थिवा 
या पूरी पलथी और रधं पलत्थिया या art पलथी । आधी पलथी दक्षिण ओर वाम 
श्र्थात्‌ दाहिने पेर या बायें पेर मोड़ने से दो प्रकार की होती यी । मथुरा संग्रहालय में 
सुरक्षित सी - ३ संख्यक कुवेर की विशिष्ट मूर्ति वाम अध पल्हृत्यिया आसन में बैठी हुई 
è । पलथी लगाने के लिये साढक, वाहुपट्ट, चर्मपट्ट, वल्कल पट्ट, सूत्र, we रादि से 
ae बोधा जाता था | मध्यकालीन कायत्रंधन या पटको की भाँति थे पल्लत्यिकापट्ट 
रेगीन, चित्रित = सुबण-र्न-मणि-मुक्ता-खचित भी बनाए जाते थे (go १६ )। 
केवल Ugat को टांगो के चारो और लपेटकर भी बाई पल्लत्थिका नामक ्रासन 
S जाता था । नवें पटल में श्रपस्सय या श्रपाश्रय का वर्णन है। इस शब्द का 
अथ आश्रय या आधारस्वरूप वस्तुओं से हैं शय्या, आसन, यान, कुडच, द्वार, Gu, 
कु Er का वणुन किया गया है। इसी प्रकरण में कई आसनों के नाम हैं, 
aim, he, agis, डिप्फर, फलकी, zat, msaa dict, quite, मिट्टी का P 
; St ( गोबर से लिपा-पुता पीढ़ा) । कहा है कि शयन-श्रासन, 
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पल्लंक, मंच, मासालक ( ग्रज्ञात ), मंचिका, खटवा, सेज--ये शयनसंबंघी श्रपाश्रय हैं। 
ऐसे ही सीया, ्रासंदणा, जाणक, धोलि, गर्लिका ( मुंडा गाड़ी के लिये राजस्थानी में 
प्रचलित शब्द गल्ली ), सग्गड़, सगड़ी नामक यानसंबंधी ANAA हे । किडिफा 
( खिड़की ), दारुकपाठ ( दरवाजा ), हस्वावरण ( छोटा पल्ला ) लिपी हुई मीत, बिना 
लिपी हुई भीत, वल्ल की भीत या पर्दा ( चेलिम कुड्ड ) फलकमय कुड ( लकड़ी के 
तख्तों से बनी हुई भीत, श्रथवा ( जिसके केवल पाशवं में dad लगे हों और अंदर गारे 
प्रादि का काम हो , फलक पालित SZ) | ये भीत संबंधी श्रपाश्रय हैं । पत्थर का खंभा 
(qaqda ), धनी eer धारिणी धरणी), प्लक्ष का du (पिलक्खक थंभ), नाव फा 
गुनरखा (wads), छाया du, भाड़फानूस ( दीवरुक्ल या दीपवृक्ष ), यष्टि 
(aR) उदक यष्टि ( दग लट्ठी ) iih anaa हैं। पिटार ( पडल), 
कोथली ( कोत्ककापल ), मंजूषा श्रौर काष्ठमानन भाजनसंबंघी श्रपाश्रय हैं | ( ए० २७) | 


ARRS A 


इसी प्रकरण में कई प्रकार की कुड्या या दीवारों का उल्लेख आया है। जेते. 
रगड़कर चिकनी की हुई दीवार ( ag ), चित्रयुक्त भित्ति ( चित्त ), चटाई से ( कडिल ), 
या फूस से बनी हुई दीवार ( तण कुडु ), या सरकंडे आदि के तीलिश्रों से बनी हुई 
दीवार ( कणगवासित--जिसके पाइव भाग में कणग--या तीलियाँ लगी हुई हों fa | 
इस प्रकार की भीतें ग्रच्छी नहीं समझी जाती थीं। किंतु पुष्ट, शुद्ध और दृढ़ दीवारों 
को प्रशस्त माना जाता था | घृत, तेल रखने की बड़ी गोलार (केला = श्रालंजर), मणि | 
मुक्ता-हिरण्य-मंजुषा, वस्त्रमंजूषा, दधि, दुग्ध, गड़-लवग आदि रखने के अनेक पात्र = 
ये सब नाना प्रकार के अपाश्रयो के भेद कहे गए हैं (go ३० ) | 

स्थित नामक दसवें पटल में श्रद्वाईस प्रकार से खडे रहने के भेद किए गए हैं 
आसन, शयन, यान, वस्त्र, आभूषण, पुष्पफल, मूल, चतुष्पद, मनुष्य, उदक) कर्दम, 
प्रसादतल, भूमि, उच्‌ आदि के सान्निध्य में खड़े होकर प्रश्‍न करने के फलाफल का 


निर्देश किया गया है | (go ३१-३३ ) | 
ग्यारइवे पटल में नेगो की भिन्न स्थिति और उनके फलाफल का A है 
( go २४ ) || 


बारहवें पटल में-चौदह प्रकार के हसित या हँसने का निर्देश करते हुए उनके 
फल का कथन है ( To ३५-३६) | 


तेरइबें पटल में विस्तार से पूछने वाले या प्रदनकर्ता की शरीरस्थिति और उससे 
संबंधित शुभाशुभ फल का विचार किया गया है--( go ३६-३७ ) | 
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चौदहवें पटल में बंदन करने फी विधि को आधार मानकर इसी प्रकार का विचार 
है (go २७-४० ) | 

प्रइनकर्तों व्यक्ति जिव प्रकार का संलाप करे उसे भी फलाफल का श्राधार बनाया 
जा सकता दै--इस बात का पंद्रहवें पटल में निर्देश दै (go ४०-४१ )। 

इस प्रक के बीस 7 q कहे F ary ° S 

इस प्रकार के वीस संलाप कहे गए हैं जो श्रथ, धर्म, काम, मोच-इन चारों 
भागों में are जा सकते हैं । पुष्प, फल, गंध, सास्य ग्रादि मांगलिक वस्तुओं के संबंध की 

e hy > ` A A 

चर्चा श्रथतिद्धि की सूचक है । ऐसे ही श्रनेक प्रकार की कथा या बातचीत के फल का 
निर्देश किया गया है | 

सोलहवें पटल में aaa अर्थात्‌ आगमन के प्रकारों से AJA फल सूचित 
किए गए हैं ( go ४१-४२ ) | 

सत्रहव पटल से तीसवें पटल तक रोने-बोने, लेटने, ग्राने-जाने, जंभाई लेने, 


बोलने आदि से फलाफल का कथन है (go ४३-५६ ) किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से इस श्रंश 
का विशेष महत्व नहीं है | 


नौवें अध्याय की संज्ञा अंगमणि 2) इसमें २७० frait का निरूपण है । पहले 

दार में शरीरसंतंधी ७५ अंगों के नाम और उनके झुभाझुभ फल का कथन है | AA 
मनुष्य, देवयोनि, नक्षत्र, चतुष्पद्‌, पक्षी, मत्स्य, वृक्ष, गुल्म, पुष्प, फल, Fa, 
OY, भोजन, शयनासन, भांडों का प्रकरण, धातु एवं सिक्कों के नामों की सूचियाँ हैं । 
Ta में पटशाटक, चौम, दुकूल, चीनांशुक, चीनपट्ट, प्रावार, शाटक, Ba, शाट, कौशेय) 
ow मकार के कं्रलों का उल्लेख है | पहनने वाळे geil में (go ६४ ) sada, 
A ( एक प्रकार का कंचुक ), सन्ना, प ( कोई विशेष प्रकार का 
शक और पुच्छुल का ग्रथ स्पष्ट नहीं हे | gga संभवतः पिछोड़ी की 
[= E जो पीठ FTES T की श्रोर छाती पर गठिया दिया जाता था , 
its कड भूमियों में देखा जाता हे । मल्लसाहक पहलवानों का लंगोट होना 
ee नामों की सूची अधिक हर (go ६४-६५ ) है । किरीट श्रोर 
होता हे ae हन लिये विशेष रूप से काम में आते ai सिंघमंडल बह APR 
मोतिया ३ IA संह के मुख की श्राकृति बनी रहती है उसके मुख में से 
लटकते हुए दिखाए जाते हैं | मथुरा की भूमियों में यह स्पष्ट ज्ञाव होता 


lq i 
RER AR मगरक ये दो नाम ठेठ सथुरा कला से लिए गए z । मथुरा के कुड 
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मुकुटि में गरुड़ की आकृति वाला श्राभूषण पाया जाता दै | मगरक वही है जिसे ary. 
भट्ट और दूसरे लेखक मर्करिका या सीमंतमकारिका कहते हैं। दो मकरमुखों की 
आकृतियों को मिलाकर यह आभूषण बनाया जाता था at दोनों के मुख से मुक्ताजाल 
लटकते हुए दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार बैल की ्राकृतिवाला वृषमक, हाथी की 
आकृति वाला हस्थिक, और चक्रवाक मिथुन की ग्राकृति से युक्त चक्रक मिथुन ( चक्र 
का मिथुन ) वा चक्र आभूषण होता था। हाथ के कडे AE पैर के age णिडाल, 
मासकर माथे की गोल टिकुल्ती, तिलक, मुंह फलक ( सुख फलक ), विशेषक, कुंडल, + 
तालपत्र, कर्णापीड फर्णफूल, कान की कील और कणं ओढ़क नामक Aryan ठेठ | 
कुशानकाल में व्यवहार में श्राते थे । इनमें से कर्णं ओढक बिल्कुल वही आभूषण है | 
जिसे श्रंग्रेजी में बोल्यूट ( ४०1४७ ) कहते हैं और जो मधुरा की कुशानकालीन खी 
मूर्तियों में तुरंत पहचाना जा सकता है। यह भूषण फिर गुप्तकाल Ñ देखने मे 
नहीं Mat । केयूर, तलव, MAST, पारिहार्य ( विशेष प्रकार का कड़ा ), वलय, हस्तक, 
लायक, फंकड़ ये भी हाथ के श्राभूषण ये | हस्तकला में बहुत सी पतली चूड़ियों को किसी | 
तार से एक में मिलाकर पहना जाता था, जैवा मथुरा जिले में देखा जाता है। गले के 
श्राभूषणों में हार, AUX, फलहार, AFIT, भ्रेवयक का उल्लेख है । सूचक और 
स्वणंसूत्र, स्वस्तिक और श्रीवास नामक श्राभूषण भी पहने जाते थे । किंतु इन सबमें , 
महत्वपूर्ण ओर रोचक ग्रष्टमंगल नाम का आभूषण है । वाण ने इसे ही श्रष्टमंगलक माला 
कहा है। और महाब्युत्ति की श्राभूषणसूची में भी इसका नाम आया है । इस प्रकार 
की मालाओं में अ्रष्टमांगलिक Pret की आक्कतियाँ रक्नजटित स्वणं पर बनाकर पहनी | 
जाती थीं और उसे विशेष रूप से संकट से रक्षा करने वाला माना जाता था | सांची के 
तोरण पर भी मांगलिक चिह्नों से बने हुए फठुले मिले हैं। मथुरा की श्रायागपटी पर 
जो श्रष्टमांगलिक fe उत्कीर्ण हैं वे कई मालाओं से बनाए जाते थे। MU 
रत्नकलापक कटिभाग के ग्राभूषण थे । गंडपक श्रौर खत्तियधम्मक परों के Al थे। 
खत्तयेधम्मक वर्तमान का गूहरी नामक श्राभूषण ज्ञात होता है जो एक तरह का मोटा? 
भारी, पैरों से सटा हु कडे के ्राकार का गहना है | पाएढक ( पादवे्टक ) पेरी के 
ag% पादकलापक ( श्राजकल के लच्छे ), पादमासक (सुतिया कड़ी जिसमें एक गोल 
टिकुली पहनाई हो ) और पादजाल ( पायल ) पेरों के आभूषण थे । मोतियों के ae 
श्राभूषणों के साथ मिलाकर पहने जाते थे जिनमें बाहजालक, उरुज्ञालक श्रौर सरजालर्क 
का विशेष रूप से उल्लेख हे | 
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बर्तनों (Go ५६ ) में थाल, तश्तरी (aza), कुंडा (श्री कुंड ) का उल्लेख 
है। एक विशेष प्रकार का बर्तन पणसक होता'था जो कटद्दल की श्राकृति का होता था | 
इस प्रकार के एक समूचे वर्तन का बहुत ही सुंदर नमूना श्रहिच्छत्रा की खुदाई में मिला 
है | हस्तिनापुर और राजघाट की खुदाई में भी पढ़ासक नामक पात्र के कुछ टुकड़े पाए 
गए हैं। यह पात्र दो प्रकार का बनाया जाता था | एक बाहर की श्रोर कुछ पत्तियों से ढका 
हुआ और दूसरा विना पत्तियों के हूबहू कटहल के फल के आकार का और लगभग उतना 
ही बड़ा | श्रथंकपित्थ वह प्याला होना चाहिए जो भ्राकृति में ्रति सुंदर बनाया जाता 
था और alt कटे हुए कैथ के जैवा ज्ञात होता था । ऐसे प्याले श्रदिच्छुत्रा की खुदाई में 
मिले हैं । सुपतिट्ठक या सुप्रतिष्ठित वह कटोरा या चषक होना चाहिए जिसके नीचे रोंदी 
लगी रहती है ओर जिसे आजकल की भाषा में गोडेदार कहा जाता है। पुष्कर पत्रक, 
मुंडक, श्रीकंसक, जंबूफलक, भल्लक, मूलक, करोटक, वर्ध मानक वतनों के नाम थे | खोरा, 
खोरिया, बाटकी (azn ) नामक छोटी कटोरियॉ मी काम में आती थीं ( शयननासनी, 
का उल्लेख ऊपर आ चुका है। उनमें मसूरक उस तकिये को कहते ये जो गोल चपटा 
गोल के नीचे रखने के काम श्राता था जिसे ग्राजकल गलसूई कहा जाता है। 


मिट्टी के पात्रों (४० ६२) में आलिंजर ( बहुत बढ़ा लंबोतरा घड़ा ), श्रालिंद 
कुडफ ( कुंडा नामक बड़ा घड़ा ), माणक ( ये भाट नाम का घड़ा ) श्रौर छोटे पात्रों में 
वाएक, कलश, मल्लक, पिठरक श्रादि का उल्लेख दै | 


इस प्रकरण में धन का विवरण देते हुए कुछ सिक्कों के नाम आए हैं- जैसे 
ayaa, रजतमासक, दीनारमासक, णाण मासक, काहापणु, WITH, पुराण Ae 
सतरक | इनमें से दीनार कुशानकालीन प्रसिद्ध सोने का सिक्का था जो गुप्तकाल में भी 
चालू था। णाण संभवतः कुशान सम्राटों का चलाया हुआ मोटा, गोल बड़ी श्राकृति 
का ताँबे झा E था जिसके लाखों नमूने आज भी पाए गए हैं। कुछ लोगों का 
अनुमान है कि सिक्कों पर मना देवी की आ्राकृति कुशान काल में बनाई जाने लगी थी 
ओर इसीलिये चालू सिक्कों को नाणक कहा जाता था । पुराण शब्द महत्वपूर्ण है जो 
क में चाँदी की पुरानी आहत मुद्राओं के लिये (अंग्रेजी पंचमाक ) प्रयुक्त होने 
हे जरा नए ढाले गए सिक्के की अपेक्षा वे प्राने समके जाने लगे थे | यद्यपि 
ना रोकटोक जारी था। हविष्क के पूणंशाला लेख में ११०० पुराने 

सिक्कों के दान का उल्लेख आया है। खत्तपक संज्ञा चाँदी के उन सिक्कों के लिये उस 
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समय लोक में प्रचलित हुई थी जब वे उजनी के शकवंशी महाचत्रपों द्वारा चालू किए गए 
चे और लगभग पहली शती से चौथी शती तक जिनकी बहुत लंबी Laat पाई गई है | 
इन्हें ही श्रारंभ में रुद्रदामक भी कहा जाता था | सतेरक यूनानी स्टेटर सिक्के का भारतीय 
नाम है | सतेरक का उल्लेख मध्यणशिया के लेखों में तथा वसुबंधु के afaa कोष में 
भी श्राया है। 
पृष्ठ ७२ पर सुवर्श-काकिणी, मासक-्काकिणी, सुवर्ण-गुंजा और दीनार का उल्ले | 
हुआ है । go १४९ पर सुवर्ण और कार्षांपण के नाम हैं। To २१५-१६ पर कार्षापण * 
atc काकिणी का उल्लेख है | सुवर्ण के साथ स्वरणंमासक और स्वणंकाकिणी का नाम 
विशेष रूप से लिया गया है ( प्र २१६ ) | 
इसके द्वार में (go ६६-७२) पचहत्तर ख्रीनामों की सूची है जिसमें मनुष्य, 
देवयोनि, चतुष्यद, Tat, जलचर, थल चर, TA, पुष्प, फल, भोजन, वस्त्र, आभूषण, शयना- 
| सन, यान, भाजन, भांडोपफरण ओर श्राथुधों की सूची है । स्त्रीजातोय मनुष्यनामों में | 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--अ्रमंची, वल्मी; प्रतिह्ारी, भोगिनी, तल्वरी, रहिनी | 
( राष्ट्रक नामक उच्चश्रधिकारी की पत्नी ) , साथवाही ( साथवाहक नामक व्यापारी की 
पत्नी ), इष्मी ( इभ्य नामक श्रेष्ठी की पत्नी ), देश के अनुसार लाटी, किराती, बब्परी 


( बबर देश फी ), जोणिका ( यवन देश की ), शबरी, पुलिंदा, श्रांध्री, दिमिलि ( द्रामल | 
या द्राविड देश की स्री ), (ए० ६७) | | 


देवयोनि ( ४० ६७ ) के अंतर्गत कुछ देवियों के नाम महत्वपूर्ण हैं--जैसे इंद्र | 
महिषी, अघुरमहिषी, अइरिका, भगवती | किंतु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के | 
नाम श्रागए। उनमें श्रपला, अणादिना, ्रइराणी, सालि-सालिणी उल्लेखनीय हैं। 
श्रपला यूनानी देवी पेलस, अ्रथिनी श्रणादिना ईरान की श्रनाहिता ज्ञात होती हैं| 
सालि-मालिनी की पहचान चंद्रमा की यूनानी देवी सेलिनी से संभवतः की जा सकती है। 
तिघिणी या तिघणी संशा स्पष्ट नहीं है | हो सकता है यह रोम की देवी डायना का भारतीय 
रूप हो । अइराणी नाम एड २०५ श्रौर go २२३ पर मी ग्राया है। इसकी Í 
निश्चित नहीं । किंठ प्राचीन देवियों की सूची में अ्रफ्रोदिनि का नाम इसके निकटतम दै। 
यदि ग्रइराणिति का. पाठ श्राइरादिति रहा हो तो यह पहचान ठीक हो सकती दै। 
tafe स्मिस के सित्ति का पाठ भी कुछ बदला हुआ जान पड़ता है क्योंकि मिश्रकशी 
का नाम पहले श्रा चुका है। मोतीचंद्र जो को प्राप्त एक प्रति में इष्मर तिमिस्स के सिंपिं 
पाठ मिला था | इनमें सिमिस्सकसी तेभि नामक यूनानी देवी जान पड़ती है और ईर 
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की पहचान इस्तर से संभव हे । जो प्राचीन जगत्‌ में Bela विख्यात था श्रौर जिसे रायी, 
रीया भी कहा जाता था | 

त्री-जातिवस्नों के नामों में ये शब्द उल्लेखनीय ह--पत्रोर्ण प्रवेणी, सामित्तिक 
(aama की सोमित्रिका जिसकी पहचान श्री मोतीचंद्र ने पेरिप्लस के सगमोतोजिन 
से की है )। aAa ( जिसमें श्राधा सूती और आधा रेशम ), कौशेय्रिका ( पूरे 
रेशमी धागेवाला ), पिकानादित ( यह संभवतः बहुत महीन zias या जिसे स्त्रियाँ 
सिर पर पिक नामक केशपाश बनाते समय बालों के साथ गूंथती थीं । इसी मिक नामक 
केशपाश का उल्लेख श्रश्‍वघोष के सौंदरानंद ७,७ में शुक्कांशुक्ा टाल नाम से एवं qq- 
MATR नामक भाग में कोकिल केशपाश के नाम से उल्लेख हुआ है और उसका रूप 
मथुरा वेदिका स्तंभ संख्या जे० ५५ के अशोक दोहद दृश्य में अंकित हुआ है | वाडक या 
वायुक ( वाष्प हवा ), वेलविका ( बेलादार या वेलाभांत से युक्त aa) माहिसिक 
हैदरावाद में माहिष जनपद के बुने हुए वस्त्र ), इलि ( कोमल या कृष्ण वर्ण के वस्र ), 
जामिलिक (ate संस्कृति में इसे ही यमली कहा गया दै, दिव्यानदान २७६।११ ), ` 
पादताडिनकं नामक भाग में, श्‍लोक ५३ में भी इसका उल्लेख हुश्रा है जिससे ज्ञात होता 
है कि यह एक प्रकार का कामबंधन या पटकर था जिसमें ही संभत्रतः भिन्न रंग के aat 
को एकाथ बटकर कटि में बाँधा जाता था-( समयुगल नित्रध्यमध्यदेशः ), विशेषतः 
ये वस्न चिकने मोटे अच्छे बुने हुए सस्ते-मंहगे होते थे | (go ७१ ) | 

स्री-जातिश्राभूषणों में ये नाम हैं, शिरीषमालिका, नलीयमालिका ( नलकी के 
थाकार के मनकों की माला ), मकरिका ( दो मगर gat को वनाया हुआ ), ओराणी 
( श्रहात ), पुष्फितिका ( पुष्पाकृति का गहना ), मकणणी ( श्रज्ञात-संभवतः लिंपटकर 


बैठे जी हि कर 
हुए दो बंदरों के अलंकरण वाला आभूषण ), लकड ( कान में पहनने के चंदन 
आदि काठक AR), बाली 


on ( कणुविल्लिका ), कर्णिका, कुंडमालिका ( कुंडल ), 
शका E 


आमूपण जिस पर सरसों के दाने जैसे रवे उठाए गए हों), ग्रंगुलिमद्रा, 
व ae at ma a युक्त माला ), णिनरिंग ( संभवतः लहरिएदार 
के दानों द a ga दार्नो की माला ), धनपिच्छुलिका ( mi के ग्राकृति 
जारण करना अ्रच्छा इई माला ), विकालिका ( विकल ae कोई माला जिसका 
एक माला जितका fae जाता था > STE ( एकावलि नामक मोतियों की 
(बी कालिदास ओर बाण में प्रायः उल्लेख आया है ), पि्लमालिका 

कार के दानों की माला जिसे मटरमाला भी कहते हें), हारावलि 
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( एक में गूथे हुए कई हार ), मुक्तावलि ( मोतियों की विशेष माला जिसके बीच में 
नीलम की गुरिया रहती थी ) | कमर के श्राभूषण म॑ कांची, रशना, मेखला, जंबूका 
( staat की आक्रति के बडे दानों की करघनी जैसी मथुरा कला में मिलती है ), कंटिका, 
सपडिका के नाम हैं। 
पेर के गहनों में पादमुद्रिका, पादसूचिका, पादघष्धिका, किंकिणिका ( छोटे kas 
बाला आभूषण ) और वंबिका ( पैरों का ऐसा आभूषण जिसमें बिना बजने वाले दीमक | 
की कृति के घूघरू गुच्छे के गुच्छे लगे रहते हैं, बाजरे के घेघरू भी कहते हैं) 
हैं (४० ७१ )। | 
शयनासन और यानों में प्रायः पहले के ही नाम श्राए हैं। बर्तनों के नामों में. | 
ये विशेष है--फरोडी ( करोटिका, कटोरी ), कांस्यपात्री पालिका ( पालि ), सारिका, | 
water, पंचनिका, कवचिका | बड़े बर्तनो में भांडोपफरण नाम उल्लेखनीय है। 
अलिंदक ( बड़ा पात्र ), पात्री (तश्तरी), Ma ( थाली ), कालंची (सेटीदार करवा), 
कुठारी ( कुष्ठाभार का कोई पात्र ) थाल, मंडि (माण पसाने का बर्तन), घडिया (डेहि), | 
केला (छोटा ast), ऊणिका ( गगरी ), MUR (माणक नामक घड़े का w 
रूप ), aien ( fret का सिलौटा ), ्रायमणि ( श्राचमनी या चमची ), चुल्ली, | 
फुमणाली ( फुंकनी ), समंधषा ( पकड़ने का संडसी ) , मंजूपिक्रा ( छोटी मंजूषा ) 
| मुद्रिका ( ऐसा बर्तन जिसमें खान-पान की वस्तु मोहर लगाकर भेजी जाती थी) | 
| । | शलाकंजनी ( श्रंजन की सलाई ), पेलिका (रस गारने का कोई यंत्र), JINT | 
( कोई ऐसा पात्र जिसमें पुतली बनी हो ), पिंछोला ( मुँह से बजाने का छोटा बाजा ) | 
फविका ( कंध्रा, द्रोणी, पटलिका, वत्थरिका, ) कवछी ( गुड़ बनाने का PFE ) | 
| 
| 


( प्र ७२) | 

तीसरे द्वार में नपुंसक जाति के अ्रंगों का परिंगणुन है । चोथे द्वार में दाहिने 
श्रोर के १७ अंग है | पांचवे द्वार में १७ बाई' ओर के sin, छुठे द्वार में १७ | 
अंग, सातवे द्वार में २७ दृढांग, आठवें द्वार में २७ चल अंग और उनके शुमाशुभ फ्लो 
का कथन है। नवें दार से लेकर २७० वें द्वार तक शरीर के भिन्न भिन्न अंग और उनके 
नाना प्रकार के फलों का बहुत ही जटिल वर्णन है। इन थका देनेवाली सूचियों से 
पार पाना इस विषय के विद्वानों के लिये भी दूभर काम रहा होगा । (Go ७१-१२६) | 


दसवें अ्रध्याय में प्रस्नकर्ता के आगमन श्र उसके रंग ढंग आसन श्रार्दि 
फलाफल का विचार है। ( ए९ १३०-१३५ ) | i 
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पुच्छित नामक ग्यारहवें श्रध्याय में प्रश्नकर्ता की स्थिति एवं जिस स्थल में प्रश्‍न 

किया जाय, उसके आधार पर फलाफल का कथन है | सांस्कृतिक दृष्टि से यह श्रध्याय 

age है, क्योंकि इसमें तत्कालीन स्थापत्यसंबंधी अनेक शब्दों का संग्रह आगया 

है। जेते Hes (कोष्टक या कोठा ) Bay (श्रांगन या अजिर) , श्ररंजमूल ( जलग ), 

ming ( aeina या अंतःपुर ) भत्तगिह ( भोजनशाला ), aafe ( वर्चकुटि या 

mazz), WHE ( संभवतः नगकूट या उद्यान), उदकग्रह, aftaze, afanz 
® ( भोंइरा ), विमान, चत्वर, संधि (दो घरों की भीतों के बीच का प्रच्छन्न स्थान ), | 
समर ( स्मर णद या कामदेव ग्रह ) काडिक तोरण (चटाई से बनाया हुश्रा तोरण ) | 
प्राकार, चरिका ( प्राकार के पीछे नगर की ओर सड़क), वेती ( संमवतः वेदिका ), 
गयवारी ( गजशाला ), संकम ( संक्रम या परिखा का बना हुआ पुल ) शयन 
( शयनागार ), वलभी ( श्रद्टालिका ), रासी (कूडी ), da ( घूल ), foray 
(पानी का निकासमाग, मोरी ), शिकूड (संभवतः निञ्कूट ), फलिखा ( परिखा ), 
| पावीर ( संभत्रतः gans प्राचीर था ), पेटिका ( पेटी या azr) मोरणगिह ( मदन- 
) णह, स्मरशाला ), ओसर ( अ्रपसरक--कमरे के सामने का दालान-ग्रोसरी-्रोसारा 
हिंदी ), dag ( निश्छिद्र, aa अवकाश वाला स्थल--पंभत्रतः श्रोसधिगिद्द ) ग्रम्यंतर 
परिचरण ( पाठांतर परिवरण--भीतरी परिवेशन--परकोटा ), बाहरी द्वारशाला, ZERIT 
बाहा ( ग्रहृद्वार का पाश्वभाग ) उवट्टाण जालगिइ ( वर उपस्थानशाला जहाँ गवाक्ष- 
जाल अने हों, जो प्रायः महल के ऊपरी भाग में बनी होती थी), श्रच्छणक ( श्रावन 
ग्रह या विश्रामस्थान ), शिवण, saz, रजतग्रह ( सोने-चाँदी से मांडा हुश्रा विशिष्ट 
शइ ), Mafe ( पाठांतर zaf = उपग्रह ), उप्पलग्रह ( कमलागइ ); Rum, 
आदंस ( आदर्श az, शीशमहल ), तलगिह ( भूमिणद ), आगमगिह ( संभवतः श्रास्था- 
विका या श्रास्यानशाला ), चतुक्क गिह (ale), cgr (wa ), दंतगिद्द 
( ह दात से मंडित कमरा ), कंसगिह ( काँसे से मंडित कमरा ), पडिकंम fire ( प्रति- 
फेम या धार्मिक इत्य करने का कमरा ), ककवाला ( कक विशेष प्रकार का लोहा, उससे 
जना हुआ कमरा ), ग्रातपगिह, परियगिह ( पण्यग्रह ), श्रासण गिह ( आस्थानशाला ), 
मोजनणह, रसोती गिह (रसवती ग्रह--रतोई), TAT, WUE, WHALE, पुण्यग्रह, TATE, 
पातबगिह ( qreqaz D खलिणगिहृ (वह कमरा जहाँ घोडे का साज सामान रखा 

जाता है ), बंबनगिह ( कारागार ) जाशगिह ( qaza ), ए० १३६ | 

कुछ दूर बाद स्थापत्यसंत्रंधी शब्दों की एक लंत्री सूची पुनः श्राती है जिसमें 


cE POE ELIE EE CITI CRB NEIL ETO IPOD DIT 
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बहुत से नाम तो ये ही हैं श्रौर कुछ नए । जैसे मागगिद ("लिपा पुता घर, भग्ग--देशी 
शब्द = लिया पुता, देशी नाममाला ६-६६), सिंवाडग (शंगारक--सावंभनिक चतुथ) 
रायपथ ( राजपथ ), द्वार, क्षेत्र, VETS, उदक पथ, वय (AT), TT (az), 
फलिहा, ( परिधा ), पडली ( प्रतोली = नगरद्वार ), A MEUS ( श्रश्‍वशाला ), 
मंचिका ( प्राकार के साथ बने हुए ऊँचे बैठने के स्थान ), सोपान, Ga, अभ्यंतर द्वार, 
बाहिर द्वार, द्वारशाला, «aeus ( चतुष्क ) महणतगिद, जलगिह, रायशगिह ( w- 
गह, जिसे पहले रयतगिह या wag कहा है वह संभवतः रक्षगह था ), भांडण, 
ओसहिगिह (Aaa ), चिंतगिह ( चित्र ), लतागिह, दगकोट्ठक ( उदकोष्ठक ), 
पाणगिह (saz), वत्थागिह ( वस्नग्रह, तोषाखाना ), जूतशाला (aawa ) 
पाणुवगिह ( पणश्रणह या व्यवहारशाला ), लेवण ( ्रालेपन या सुगंध ), शाला, SMT- 
गिह (उद्यानशाला ), myang ( ्रादेशनग्ह ), मंडव ( मंडप ), वेसगिह ( वेश्या- 
गहू ARENA ), AEMT ( कोठार ), प्य ( प्रयाशाला ), सेठुकंम ( सेठुकम ), जणक 
(संभवतः जाणक-याचक), न्हाणगिह (emare) ग्रातुरगिह, संसरण गिह (wafer) 
सुंकशाला ( झस्कशाला ), करांशिला ( ्रधिष्ठान या सरकारी दफ्तर ), Tes ( घर का 
figarst ) | aia मे कहा है कि और भी श्रनेक प्रकार के ग्रह या स्थान मनुष्यों के भेद 
से भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनका परिचय लोक से किया जा सकता हे | (go १३७-१३६) | 
बारहवे अध्याय में अनेक प्रकार की योनियों का वर्णन है । धर्मयोनि का संबध 
- धार्मिक धीवन att तत्संबंधी त्राचार-विचारो से हे । त्रथयोनि का संबंध श्रनेक प्रकार 
के धनागम और श्रथोपार्जन में प्रवृत्त स्री - पुरुषों के जीवन से हे । कामयोनि का संबंध 
स्री-पुरुष के श्रनेक प्रकार के कामोपचारों से एवं गंधमाल्य, स्नाननुलेपन, ्राभरण श्रादि 
की प्रदत्तियों श्रोर भोगों से है.। सत्तों के पारस्परिक संगम और मिथुन भाव को संगम 
योनि समना चाहिए। इसके प्रतिकूल विप्रयोग योनि कहा है । जिसमें दोनों प्रेमी 
विदि से श्रलग अलग रहते हैं । मित्रों के मिलन और श्रानंदमय जीवन को | 
समभना चाहिए | जहाँ saat श्रमैत्री। कलह आदि हों और दो व्यक्ति 'ग्रहिनकुल' से 
रहें वह विवाद योनि है। जहाँ मनुष्य, ग्राम, नगर, निगम, जनपद, पत्तन निवेश, T 
वार, Beat, पवेत ग्रादि प्रदेशों में दूत, संधिपाल या प्रवासी के रूप में आते-जाते हों 3 
प्रसंग फो प्रावासिक योनि मानना चाहिए | यती लोग जब set हुए हों तो उसे पहुत्थ वी 
गृह योनि समझना चाहिए । 


aed श्रथ्याय में नाना प्रकार की योनियों के आधार पर ga फल ™ 
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कथन है। सजीव, निर्जीव और सजीव-निर्जीव तीन प्रकार की योनि 'श्रोर तीन ही प्रकार 
के लक्षण हैं । श्रर्थात्‌ उदाच, दीन और दीनोदाच | ( go १४०-१४४ ) | 


चौंदहवें अध्याय में यदद विचार किया गया है कि यदि प्रश्नकर्ता लाम के संबंध में 
एन करे तो कैसा उत्तर देना चाहिए । लाभसंबंधी प्रश्‍न सात प्रकार के हो सक्ते हैं -- 
धनलाभ, प्रियजन-समागम, संतान या पुत्र प्राप्ति, mda, जीवित या श्रायुष्य, शिल्प. 
कमं, वृष्टि ait विजय । इनका विवेचन deed से लेकर २१ वै भ्रध्याय तक किया 
गया है | वृष्टिद्वार नामक बीसवें अध्याय में जलसंबंधी वस्तुश्रों का परिगणन करते हुए 
कोटिबित्र नामक विशेष प्रकार की नाव का उल्लेख श्राया है जिसका परिगणन go १६६ 
पर नावों की सूची में पुनः क्रिया गवा है | घनलाम के संबंध में फलकवन उत्तम वन्न, 
AIRY, मणि-युक्ता, कंचन प्रवाल, भाजन-शयन, भक्ष्य-मोजन Bile मूल्य वतना के 
आ्राधार पर ओर प्रसनकर्चा द्वारा उनके विषय में दर्शन या भाषण के श्राधार पर किवा 
जाता था । ( go १४४) | 

पंद्रह अध्याय में समागम के विषय में फलकथन हंस-कुररी--चक्रवाक, फरंडव, 
कादंब aie पक्षियों की कामसंबंधी erat अथवा चवुष्पथ, तीथ, उदपान, सागर, नदी 
पचन आदि की वार्ताओं के आधार पर किया जाता था | इसमें संमोद, संप्रीतिं, मित्र- 
संगम या विवाह रादि फलों का उल्लेख किया जाता या | 

सोलहवें श्रध्वाय में संतान के संबंध में प्रश्‍न का उत्तर कहा गवा है | जो बच्चों के 
खिलौनों या तत्सहश वस्तुश्रॉ के श्राबार पर कदा जाता था | 

सत्रहवें श्रव्याय में आरोग्यसंबंधी gait का उत्तर पुष्प, फल, आभूषण ग्रादि के 
आधार पर ्रथवा हास्य, गीत आदि भावों के आधार पर करने का निर्देश दै | 

ASRA श्रध्याय में जीवन और मरणु-पंबंधी प्रशन-क्थन का वर्णन है | 

BHAI नामक उन्नीसवें ग्रध्याय में राजोपजीवी शिल्यी एवं उनके उपकरणों के 


धनष मं प्रश्‍नकथन का उल्लेख है | 


aban नामक dey अध्याय में उत्तम बृष्टि और शब्य-संपत्ति के विषय में फल- 
क्थ 
ने का निर्देश हे । जो नात्रा, dea, डश्रालआ नामक नौका, पद्म-उत्पल, पुष्प फल, 


Wg तैल, घृत, दुग्ध, मधुपान, इश्स्तिनित मेवगर्मित विद्युत आदि के ara पर किंवा 
जाता था | 
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वरिजयद्वार नामक इक्कीसवें अ्रध्याय में जय-यराजय-संत्रंधी कथन हे ara 
श्रृंगार, वैजयंती, जयविजय, पुस्समाण॒व, शिविका, रथ, मूल्यवान्‌ वस्न, माल्य, ग्रामण ` पू 
श्रादि के ्राधार पर यह फल कथन किया जाता था | पुस्समाणत्र ( पुष्ममाणव ) शब्द्‌. त्‌ 
का उल्लेख महाभाष्य ७२1२३ में आया दे-( महीपाल वचः श्रुत्वा जुधूषुः पु | « 
माणवाः ) भाग Go १६० पर सूतमागध के बाद पुष्यमाणव का उल्लेख हुश्रा है। | 


जिससे सूचित होता है कि ये राजा के बंदी मागध जैसे पाश्व॑ंचर होते थे । इस सूजी मे | 

जय-विजय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । वराहमिहिर फी बृहृत्संहिता के अनुसार (ग्र, ». ६ 

४३, इलोक ३६-४० ) राज्य में सात प्रकार की ध्वज्ञाएँ शक्रकुमार कहलाती थीं। उनमे | 

सबसे बड़ी शक्रजनित्री या इंद्रमाता, उससे छोटी दो वसुंधरा, उनसे छोटी दो जया, i 

विजया ओर उनसे छोटी दो नंदा, उपवंश कहलाती थीं (go १४६ ) | । 
बाइसवाँ प्रशस्त नामक AAA है | इसमें उन उत्तम फर्लो की सूची है जिनका शुभ | 

कथन किया जाता है। उनमें कुछ विषय इस प्रकार क्रय-विक्रय में लाभ, कमद्वारा प्रात 

लाभ, कीर्ति, वंदन, मान, पूजा, उत्कृष्ट ओर कनिष्ट शब्दों का श्रवण, सुंदर केशविन्यास 

श्रोर मोलिबंधन, केशाभिवधन, विवाह, विधा, इक्षु, सस्यफल श्रादि का लाभ, खेती में > 


“~ 


`~ 


सुभिक्ष, बंधुजन-समागम, गेयकाव्य, पादबंध पाख्यकाव्य, गौ ्रादि पद्म और aÀ | 
ओर स्वजनों की रक्षा, गंध-माल्य, भाजन, भूषण रादि का सँजोना, यान, AA, शयन | 
कमलवन, भ्रमर, विहग, द्रुम ae समागम धान, वध, बंध, एवं हास्य-परिमोदन ate | 
की प्राप्ति, गरीष्म, हेमंत, शरद, वर्षा आदि ऋतुओं की प्राप्ति, घोड़े, कर श्रादि | 
पकड़ना, घंटिक (राज प्रसाद में घंटावादन फरने वाले ), चकिक ( चाक्रिक, TM! 
करनेवाला बंदी विशेष, श्रमर कोष २, ७, ६७ ), सस्थिक ( स्वस्तिवाचन करने वाला ) 
वेतालिक ( प्रातःकाल स्तुतिपाठ द्वारा जागरण कराने वाला ) एवं मंगलवाचन) मूल्यवान 
रल रादि का ग्रहण , गंध, माल्य, ग्राभरण, चिर प्रबास से सफल यात्रा या सिद्ध यार्दी 
के सायलौटने पर स्वजन-संवंधियों से समागम, भूताधिपत्य, पुण्यउत्पत्ति, चेत्यपूजा à 
महोत्सव में ( महामादिक ) तू शब्दों का श्रवण, चोरी हुए भ्रष्ट और 4 qa बौ 
पुनः परासि, श्रष्टमांगलिक fagi ( eaga ) को सुबर्ण में बनाकर उनका उच्छूत कर! 
BA, उपानह, शगार का संप्रदान, रक्षा और संपत्ति की प्राप्ति, इच्छानुकूल AiE 
होना, किसी विशेष शिल्प के कारण संपूजन श्रौर श्रमिनंदन, स्वच्छ जल की उत्पचि a 
दर्शन, मन में उत्तम विचार की safe, जलपात्र या जलाशय का पूर्ण होना, जाती 
आदि संस्कारों में प्रशस्त afta का प्रज्वलित करना, आयुष्य, धन, AA, रत्न; माग 


een eee aR ETE 
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भूषण, परिधान, भवन श्रादि सुखकारी संपदा की प्राप्ति, ऋजु-ग्राजव-्युक्त साधुश्रों का 
पूजन, ज्ये और चुज्येड की नियुक्ति, ज्योति, afta, विद्युत-वज्र, मणि, wa, ्रादि से 
हि जन्म श्रादि अवसरों पर होने वाले मंडन या शोमा, आयजनों का संमान श्रौर पूजा, 
ध्यान की आराधना, पुरानी वस्तुश्रों का नवीकरण, भ्रध्यात्मगति-विषदक दशन, किसी 
AEA पुरुष का याग, नीवारदर्शन, भूषणो का WFA शब्द इत्यादि श्रनेक प्रकार के 
प्रशस्त या उत्तम भाव लोक में हैं। जहाँ मन की रुचि हो श्रौर इंद्रियो को इष्ट जान पड़े, 
एवं लोक जिसकी पूजा करता हो उसे ही प्रशस्त जानना चाहिए (go १४६-१४७ ) | 
तेइसवें अध्याय में श्रप्रशस्त वस्तुओं का उल्लेख है जिपमे रुदन, क्रोध, बुभूक्षा 
श्रादि नाना प्रकार के द्दीन ओर विनाशकारी भावों की सूची है (go १४७) | 


२४ वें ग्रध्याय की संज्ञा जातिविजप है । श्रार्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य 
हैं। राये के ग्रंतगत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य की गणना है । म्लेच्छ वग की गिनती 
Udi में है ag कथन पतंजलि के उस कथन से मिलता है जहाँ भाष्य में उन्होंने शकः 
यवनों का परिगणन झूट्रों में किया हे । ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास के युग का 
यह सामाजिक तथ्य या जिसका उल्लेख अंगविजा के लेखक ने भी किया दै । इन जातियों 
में कुछ महाकाय लंवेशरीर बाले, कुछ मज्फिमकाय ( मभले कद के ) an कुछ छोटे 
कद के होते थे । कुछ लोग व्यवहारोपजीवी, कुछ शख्रोपजीवी श्र कुछ क्षेत्रोपजीवी या 
CS से जीविका करते थे। उनके रहने का स्थान नगर, अरण्य, द्वीप, पर्वत, उद्यान 
( निक्खुड-निष्कुट ) ग्रादि है । पुरास्थिम देशीय, aaa देसीय, पच्छिम देसीय, उत्तर 
देसीय--इस प्रकार से चार दिशाश्रों में रहने वाले जन कहे गए हैं | एक दूसरा विभाग 
mÀ देश और अनार्यदेश निवासियों का 21 (go १४९ ) | 

पत्चीसवाँ गोत्र नामक अध्याय है । गोत्र दो प्रकार के हैं। पहले ग्रपतिक योत्र 
और दूसरे द्विजातीय | इस वर्गीकरण में शपति _शब्द का ग्रथ ध्यान देने योग्य दै 
Taft उस वर्ग की संज्ञा थी जो बौद्ध और Saad के अनुयायी ये । उन धर्मा में श्रन- 
गारिक या गहहीन व्यक्ति तो श्रमण या मुंडक होते थे और गद्दी या आगारिक सामान्य 
स्प से शइपतिक कहलाते थे । उनमें ब्राह्मण , क्षत्रिय, वेश्य का भेद उन धर्मा को मनःपूत 
त था । किंतु त्राझणधर्मानुयायी शहस्थ द्विजाति कहलाते थे । शहपतियों के Wat में 
ae हारिक, dsm iaa ( कश्चित!) वासुल, वच्छ, कोच्छ, कोसिक) कुंडर्‍यये 

( ए० १४९ ) | 
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ब्राह्मण गोत्र चार प्रकार के है--( १ ) सगोत्र ( ऋषि गोत्र ), (3) सकविगत 
गोत्र ( इसका तासं लौकिक गोत्रों से ज्ञात होता है, जो ऋषिगोत्रों से अतिरिक्त थे |) 
(३) बंभचारिक गोत्र (उन नेष्ठिक ब्रह्मचारियों के गोत्र जिन्होंने श्रध्वरेता होने फे 
कारण गहस्यधर्म धारण नहीं किया ओर शांतनु भीष्म के समान जिन्हें अन्म सत्र लोगों 
ने मान लिया ), एवं ( ४ ) प्रवर गोत्र । इसी प्रसंग में कुछ गोत्रों के नाम भी दिए गए | 
हैं जैसे मंडव ( मांडव्य ), Eu, वासेठ्ठ, सांडिल्ल ( शांडिल्य ), कुंभ, माहकी, फस्सव 


( काइयप ), गौतम, अग्गिरस, भगव ( भार्गव ), भागवत, सद्या, ओयम, afte, / 
लोकक्खी ( लोगाक्षी ), satel, चारायण, पारावण, अग्गिवस ( अ्रग्निवश ); मोयालु | 
(Aga ), akay ( अध्विण ), पूरिमंस, vey, वराह, दोहल ( काइल ), कंडूती, | 
भागवती, काकुसडी, कण्ण ( कणं ), मज्झदिण ( माध्यांदिन ), वरक, मूलगोत्र, संख्या- | 
गोत्र, कठ ( कठ ), कलव ( कलाप, ) वालंब ( व्यालंब ), सेतस्सतर ( श्वेताश्व तर ), 
तोत्तिरीक ( तैत्तिरीय ), मज्मरस, ब ज्मस ( संभवतः बाध्व ), Fala ( छांदोग्य ), सुञ्जावन | 
( मोज्ञायण ), RATAT, nfs, णेरित, daa, कात्यायण, कप्प, श्रप्पसत्थम, सालंका- | 


यण; याणाण, ग्रामोसल, साकिज, ग्रपवति, डोम, थंभायण, नीवन्नाथण, डढक, धणजाय, / 
संखेण, Hea, अन्नमाग, पियोभाग, संडिल्ल पब्वयव, श्रापुरायण्‌, वावदारी, TIN, | 
पिल (पेल) zea, वारिणील, सुधरा--इसी सूची में धष्ट ही प्राचीन ऋषिगोत्रों के साथ” 
साथ बहुत से नए नाम भी हैं जो पाणिनीय परिभाषा के अनुसार गेत्रावयव या लोकि 
गोत्र कहे जायेंगे | इस तरह के ais या ag समाज में हमेशा बनते रहते है । श्रौर उप 
समय के जो मुख्य श्रवटंक रहे होंगे उनमें से कुछ के नाम यहाँ आ गए हैं। इसके श्रि 
रिक्त कुछ विद्वानों श्रौर met के नाम भी श्राए हैं. जैसे वेयाकरण, मीमांसक, Ha 
पग्णाइक ( प्रज्ञावादी दार्शनिक ), ज्योतिष, इतिहास, aag ( ऋग्वेद ) सामवेद 
यजुर्वेद, एकवेद, द्विवेद, त्रिवेद, सव्ववेद ( संभवतः चतुर्वेदी ), छुलंगवी ( पडंगवित्‌ ) 
सेणिक, वेदपुष्ट, श्रोत्रिय, अज्मायी ( स्वाध्यायी ), sat, जावग, पामित्त, वाम 
(Jo १५० ) | 

Sealer श्रध्याय नामों के विषय में है | इसमें नाम स्वरादि या व्यंजनादि A 
उष्मांतः व्यंजनांत या स्वरांत होते हैं | कुछ नाम anq और कुछ विषमाक्षर; FF जीव 
da शरोर कुछ अजीव dee होते हैं स्रीनाम, पुंनाम, नपुंसक--यह विभाग भी नाग 
का है। ग्रागत, बतंमान Ne श्रनागत काल के नाम, यह भी एक वर्गीकरण है। एक भा! 
दो भाषा या बहुत बहुत भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हुए नाम भी हो सकते हैं। 
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अंगविज्जा २४३ 
त भी नामों के श्रनेक भेद संभव हैं । जेसे नक्षत्र, ग्रह, तारे चंद्र, सूर्य, वीथियाँ, मंडल, दिशा, 
) गगन, उल्का, १रिवश, कूप, उदपान, नदी, सागर, पुष्करणी, नाग, वरुण, समुद्र, पट्टन, | 
के वारिचर, Ta, AAAA, पुष्प, फल, देवता, नगर, व्याल, सुर, Bax, मनुष्य, | 
it चतुष्पद) पक्षी, कीट, कृमि इत्यादि gett पर जितने भी पदार्थ हैं उन सबके anit के | 
[ए | अनुसार मनुष्यों के नाम पाए जाते है । वस्त्र, भूषण, यान, आसन, शयन, पान, भोजन | 
व | श्रावरण, प्रहरण आदिके ग्रनुसार भी नाम रखे जाते हैं | नरकवासी लोक, तिर्यक योनि में | 
Te उत्पन्न, मनुष्य, देव, असुर, पिशाच, aw, wea, किन्नर, किंपुरुष, waa, नाग, सुपण । 
लु | इत्यादि जो दिव्य योनियाँ हैं उनके श्रनुसार भी मनुष्यों के ara wea जाते हैं । एक, तीन, - 
h | पांच, सात, नौ, ग्यारह TART के नाम होते हैं जो विषमाचर कहलाते हैं। श्रथवा दो, p 
li- | चार, आठ, दस, ALE Batt के नाम समाचर Bead हैं | संकष ण, मदन, शिव, वैश्र- ) 
)) | वण, वरुण, यम, चंद्र, आदित्य, अग्नि, मरुत्‌ श्रादि देवों के श्रनुसार भी मनुष्यनाम होते 
पन | हैं । मनुष्यनाम पांच प्रकार के कहे गए हैं- (१) गोत्रमाम, जिनके sata रपति और 
हः | विजाति गोत्र की दो कोटियाँ थीं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। (२) श्रयनाम या 
1, } अधनाम--जैसे उज्मितक, ofan ( इसके अंतर्गत वे नाम हैं जो दीन या ग्रप्रशस्त श्रय 
द, | के सूचक होते हैं | प्रायः जिनके बच्चे जीवित नहीं wa वे माता-पिता श्रपने बच्चों के ऐसे 
थः | नाम रखते हैं। ( ३ ) कर्मनाम ( ४ ) शरीरनाम जो प्रशस्त ak श्रप्रशस्त होते हैं | 
क | ANC शरीर के श्रच्छे-बुरे लक्षणों के अनुसार रखे जाते हें -- जैसे ds, विकड, खरड, 
स खल्वाट आदि | दोषयुक्त नामों की सूची में खंडसीरू, काण, पिल्‍्लक, Hoa, वामणक, 


| खंज आदि नाम भी हें । यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृत भाषा में भी नाम रखे 

| जाते हे । उसमें प्रशस्त नाम वे हैं जो वरांगुण या शरीर गुण के श्रनुसार हॉ--जैसे 
द्‌, | अवदातक और उसे ही प्राकृत भाषा में सेड या सेडिल, ऐसे ही स्याम को प्राकृत माषा में 

| शामल या सामक कहा जायगा, ऐसे ही कृष्ण का कालक या कालिक है । ऐसे ही शरीर- 

1 गुणों के अनुसार सुमुख, सुदर्सण, सुरूप, सुजान, सुगत आदि नाम होते हैं । (५ ) पॉचवें 
फरण नाम वे हैं जो श्रच्चरसंस्कार के विचार से रखे जाते हैं। इनमें एक-श्रचर, द्वि-अक्षर, 
Para आदि कई तरह के नाम हैं। द्विश्रचर-दो watt वाले नाम तीन प्रकार के 
होते है--जिनके दोनों TAC गुरु हें, जिनका पहला Bat लघु 2 आर बाद का Dat 
उर, इनके उदाहरणों में वे ही नाम हैं जो कुशानकाल के शिलालेखो में मिलते हैं -- 

पे तातदत्त, Rav, देव, मिच, ga, qa, पाल, पालि, संभ, यास, रास, घोस, wy, 


द्वि, नंदि, नंद, मान | और भी, उचरपालित, रक्र्लिय, नंदन, नंदिक, नंदक नाम 
R EF 
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भी उस युग के नामों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम कुशान और पूर्व काल के शिलालेख 
में देखते हैं । र” 
इसके बाद वर्णमाला के प्रत्येक AQ को लेकर विस्तृत ऊहापोह की गई हे कि 


नामों में उनका उपयोग किस किस प्रकार किया जा सकता है | 
इस श्रध्याय के श्रंत में मनुष्यनामों की कई सूचियाँ दी गई हैं जिनमें अधिकांश 
नाम कुशानकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। उस समय नचत्रदेवताश्रों के नाम से एवं | 
नक्षत्र के नाम से मनुष्य नाम रखने का रिवाज था । नक्षत्रदेवताओं के उदाहरण में ) 
चंद (az), रद्द ( रुद्र ), सप्प ( सपं ), asa ( adar ), ag ( त्वष्टा ) वायु, मित्त | 
मित्र ), इंद ( इंद्र), तोय, विस्से ( विश्वदेव ), ऋजा, बंभा (ब्रह्मा), विणहु (विष्णु), | 
पुस्सा ( पुष्य )। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय प्राकृत भाषा के माध्यम से नामों | 
का जो रूप लोक में चालू था, उसे ज्यों का त्यो सूची में ला दिया गया है । जैसे, अयमा | 
के लिये श्रज्जो और विश्वदेव के लिये विस्से | aaa नामों में अद्दा, पूसा, हत्थो, चिच, | 
साती, SEs, मूलो, मघा, आदि रूप हैं । दाशाह या वृष्णियो के नाम भी मनुष्यनामों में 
चालू थे जेसे कण्ह+ राम, संब, पज्जुस्ण ( प्रद्युम्न ), भाणु | नामों के अंत में जुड़ने वाले / 
उत्तरपदों की सूची विशेष रूप से काम की है क्योंकि aa और कुशानकाल के लेखों में | 
"अधिकांश उनका प्रयोग देखा जाता है । जेसे त्रात, दत्त, देव, मित्त, शुच, पाल, पालित, 
सम्म ( शमन ), सेण ( सेन ), रात ( जेसे वसुरात ), घोस, भाग । नामों के चार मेद 
कहे गए हैं -- प्रथम AG लघु, श्रंतिम अक्षर गुरु, sage एवं श्रंतिम wax लघु | 
इनके उदाहरण ये हैं -- श्रभिजि = ( श्रमिजित्‌ ), सवण ( श्रवण ), भरणी, श्रादिती) 
सविति, शिरिति ( शिक्र ति ), वरुण । और भी कत्तिका, रोहिणी, आसिका, मूसिका 
वाणिज, मगधा, मधुरा, प्रातिका, फग्गुणी, रेवती, अस्सये, ( अश्वशुक्त ), ग्रज्जमा 
( ग्रर्यमन्‌ ) afer, विसाहा, साठा, धरिद्वा, ईदगिरि | सर्व गुरु नामों की act गै 
TENT, पुस्सत्रात, TTA, इत्यत्रात, श्रस्सतात । उपान्त्य लघुनामो में j | 
(रिषितिल), श्रवणिल, एथिविल -- इन नामों में स्पष्ट ही उत्तरपद का लोप करने के बार 
इल प्रत्यय जोड़ा गया है जिसका विधान serani में आया है (धनिल चौ; ५-३-७६) | 
इल वाले नाम साँची के लेखों में बहुत मिलते हैं -- aftr ( श्रग्निदत ); साति! | 
( स्वातिद्‌च ), नागिल ( नागद ), afaa ( aqea ), afta ( बुद्धदच ) | ससित! 
पितृत्रात, भवत्रात, वसुत्रात, श्रजुत्रात, यमत्रात — ये प्रथम लघु श्रक्षर वाले नाम 
fared, पितृदत्त, HARM, TERT, ETE, उपांत्य गुरुनामों के उदाहरण Ë | aa j 
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के नामों का गुच्छा इस विपय की मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत करता 2| श्रागे चलकर 
gana में जब खड संस्कृत भाषा का पुनः प्रचार हुआ तब मनुष्य नाम भी एकदम 
संस्कृत के सांचे में ढल गए | श्रंगविज्जा में उनकी बानगी नहीं मिलती (go १५६ ) | 
सचाइसवें AAT का नाम ठाणज्भय है । इसमें ठाण ANA स्थान या सरकारी 
ग्रविकारियों के पदों की सूची दै । राज्याधिकारियों की यह सूची इस प्रकार है -- राजा, 
AA, नायक, श्रासनत्थ ( संभवतः व्यवद्वारासन का Alsat), मांडागारिक, श्रम्या- 
गारिक ( संमवतः श्रंतःपुर का श्रधिकारी जिसे दौवारिक या ग्रहर्चितक भी कहते थे), 
महाणसिक ( प्रधान रसोइया ), गजाध्यक्ष, मज्जधरिय ( मद्यणहक ) पाणीधरिय ( जिसे 
बाण ने जलकर्माकिक लिखा दै ), णावधिकख ( नावाध्यक्ष ), सुवर्णाध्यक्ष, हृत्यित्रधिगत 
अस्सश्रधिगत, योग्गारिय ( योग्याचाय श्रर्थात्‌ योग्या या शस्त्राभ्यास करानेवाला ), 
maaa ( गवाध्यक्ष ), पडिहार ( प्रतिहार ), गणिक Ga ( गणिका्रों के श्रपर वेश 
का अधिकारी ) बल गणक, वरिसघर (वर्षधर या श्रंतःपुर में कार्य करनेवाला परिचारक), 
वह्युपारिषद ( वसडपार्षद ), ्रारामपाल ( उद्यानपाल ), पच्चतपाल ( प्रत्यंत या सीमा- 
प्रदेश का अधिकारी ), दूत, संधिपाल ( संधि विग्रहिक ), सीसारक्ख (राजा फा सबसे 
निकट का अंगरक्षुक ), पतिश्रा रक्ख ( राजा के ARA ), सुकस्तलिक ( शोल्क शालिक या 
चुंगी धर का अधिकारी ), was, पधवावत ( पथ carga), श्रडविक ( श्राटविक ), 
णगराधिवख ( नगराध्यक्ष), gary वावर ( इमशान व्यापृत ), सूणावाबर, चारकपाल 
( गुप्तचर श्रधिकारी ) फलाधियक्ख, पुप्फाधिक्ख, पुरोहित, श्रायुधाकारिक, सेनापति, 
फोट्टागारिक ( गोष्टागारिक ) (go १५६ ) | 
ae AWA अ्रध्याय में उस समय के पेशेवर लोगों की लंबी सूची श्राई दै । श्रार॑भ 
म पाँच प्रकार के कमं या पेशे कहे गए हैं जेसे रायपुरिस ( राजपुरुष ), व्यवहार ( व्यापार- 
वाणिज्य ), कसि-गोरक्ल् ( कृषि और गोरचा ) कारुकंभ ( अपने हाथ से उद्योग धंधे 
करनेवाले शिल्पी श्रौर पेशेवर लोग ), भति कंभ ( मजदूरी पेशा ) | राजपुरुषो में ये नाम 
है ~ राया मञ्च ( राजामात्य ), श्रस्सवारिक (mamaq dar उच्च श्रधिकारी ), 
आसवारिय ( घुड़सवार जेसा सामान्य अधिकारी जिसे पउम afta में ( ६-६७) 
oa गया 2), णायक, श्रब्भंतरावचर, श्रब्माकारिय ( श्रम्यागारिक ), भांडा- 
रक्ख, पडिहारक, सूत, महाणसिक, मज्जधरिय, पाणियधरित, हत्थाधियक्ख 
Re, ) सदामत्त ( महामात्र ), skate, श्रस्साधियक्ख, श्रस्सारोध, श्रस्सबंधक, 
अगालिक, गोपाल, महिसोपाल, ssum, augan ( मृगलब्धक ), ओरान्भिक, 
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अहिनिप । राजपुरुषों में विशेष रूप से इनका परिगमन है-- अस्सनियक्ख, gefa, 
हत्थारोह ( हस्त्यारोह ), हत्थिमहामतो, गोसंखी ( जिसे पाणिनि ओर महाभारत में गो- 
संख भी कहा जाता था ), गजाधिति, भांडागारिक, ANT, सव्वाधिकत ( सर्वाधिकृत ), 
लेखक ( सर्वलिपियों का ज्ञाता ), गणक, पुरोहित, संवच्छुर ( सांवत्सरिक ), दाराधिकत; 
द्वारपाल, ( दौवारिक ), बलगणुक, सेनापति; अब्भागारिक, गणिका das, वरिसघर, 
वत्थायत ( बस्त्राधिगत, तोषाखाने का श्रध्यक्ष ), maga ( नगर गुटितक -- नगर 
गुटित - पुररक्षा फा अधिकारी ), दूत, जइनक ( जविनक या Sarat जो सो सो योजन 
तक संदेश पहुँचाते या पत्रवाइक का काम करते थे ), पसेणकारक, पतिहारक aug 
(ansaa ), णाबाधिगत, तित्थपाल) पाणियधरिय ण्हाणुधरिय, सुराधरित, safa, | 
तरा घिकत, बीजपाल, ओपसेज्जिक (औपशायिक ~ शय्यापाल, राजा की शय्या का रक्षक) | 
सीसारक्ख ( मुख्य ANS ), ग्रारामाधिगत, नगररक्ख, ग्रब्भागारिय, असो कबाणिका- | 
पाल, वाणाधिगत, ग्राभरणाधिगत | राज्य के अधिकारियों की इस सूची के कितने ही | 
नाम पहले भी ग्रा चुके हे । कुछ नए भी हैं। प्राचीन भारतीय शासन की हृष्टिसे यई | 
सामग्री ada उपयोगी कही जा सकती है । प्रायः ये ही श्रधिकारी राजमहलों में. , 
शासन में बहुत बाद तक बने रहे । | 
. इसके बाद सामान्य देशों की एक बड़ी सूची दी हुई 21 जेसे -- वहारि | 
( व्यापारी ), उदक वड्ढकि ( नाव या जहाज बनाने वाला ), मच्छुबंध, नाविक, वाहविक | 
( दांड चलानेवाले ), सुपणणकार, ARNAF ( श्रल्ता बनानेवाले ), रचरज्जक (लाल | 
रंग की रंगाई का विशेषज्ञ ), देवड ( देवप्रतिमा ), उण्णवाणिय, सुत्तवाणिय, जु! 
चित्तकार ( चित्रकार ), चित्त वाजी ( चित्रवाद्य जाननेवारे ), agri ( ठठेरा ), Sa 
लोहकार, Hates ( संभवतः दूध दही के भांडों को बरफ में लपेटकर रखनेवाली ) | 
कुंभकार, मणिकार, संखकार, कसकार, पट्टकार ( रेशमी वस्त्र बनानेवाला ), इ | 
( दुष्य नामक वस्र बनाने वाले ), रजक, फोसेज ( कौशेय ), वाग (वल्कल बनाने j 
श्रोरध्मिक, महिसधातक, उस्सणिका wa (wae पेरनेवाले ), घतकारक, बत्थोपजीवी 
फलवाणिय, मूलवाणिय, धान्यवाणिय, ग्रोदनिक, मंसबणिज, कम्भास वाणिज्य ( काम 
की धूमरी बेचनेवाला ), तप्पणवशिज ( सत्त को बेचने वाले ), अ्रइप्पण, लोणवाणि! 
श्रापूपिक, खजकारक ( खाजा बनाने वाला, इससे सूचित होता है कि खाजा नामी a 
मिठाई कुषाण काल में भी बनने लगी थी | ), परिणफ ( हरे सागसब्जी बेचने वाला) 
फल वाणियक, सिगवेर या age बेचने वाले | इसके श्रनंतर राजपुरुष शौर प 
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लोगों की भिली-जुली सूची दी गई दै। जिनमें से नए नाम ये हँ--छत्तथारक, पसाघक, | 
( प्रसाधक, प्रसाधन कर्म करने वाला ), इत्यिखंस ( एक प्रति के अनुसार दृत्यिसंख ), | 
qada , ( एक प्रति के अनुसार ्रस्ससंख संभवतः यही मूल रूप था जो उच्चारण में 
वर्शविपर्थय से खंस बन गया ), श्रग्गिउपजीवी, श्राहिताग्नि कुसीलक, रंगवचर ( रंग- 
मंच पर afaa करने वाला ), गंधिक) मालाकार, चुण्णिकार ( स्नान चूर्ण बनाने 
वाला जिसे चुण्णवाशि भी कहते थे), सूत मागध, पुरस माणव, पुरोहित, amz 
(ater), मदामंत ( महामात्र ) गणक, गांधिक-गायक, दपकार, बहुत्तुथ ( बहुश्रुत ) 
इस सूची में पुस्समाणव का उल्लेख ए० १४६ पर भी श्रा चुका दै ्रौर यह वही है जिसका... ७ 
पतंजलि ने “महीपाल वचः श्रुत्वा जुधूषुः पुष्यमाणवाः” इस इलोकाधं में उल्लेख किया 
हे। ये पुष्यमाणव एक प्रकार के वंदीजन या भाट ज्ञात होते हैं जो राजा की प्रशंसा 
में कुछ लोक पाठ करते या सार्वजनिक रूप से कुछ घोषणा करते थे। यहाँ alate 


वचः श्रुत्वा’ उक्ति संभवतः पुष्यमित्र झुंग के लिये हे जब उसने सेनाग्रदर्शन के व्याज 
से उपस्थित अपने स्वामी Ra मोर्यराजा बृहद्रथ को मार डाला था तब उसके पक्षपाती 
पुष्यमाणो ने सावंजनिक रूप से उसके राजा बन जाने की घोषणा की होगी । पतंजलि 
का यह वाक्य किसी काव्य से उद्धृत किया जान पड़ता हे । श्रथवा यह उसके समय में 
स्फुट उक्ति ही बन गई हो। पुष्यमाणव शब्द दृयर्थक जान पड़ता है | उसका दूसरा 
र्थ पुण्य अर्थात्‌ पुण्यमित्र के माणवे या ब्राह्मण सैनिकों से है (४० १६० ) | 

दपकार का श्रथ स्पष्ट नहीं है। संभवतः दपकार का श्राशय अपने बल का घमंड 
RANS विशेष बलशाली व्यक्तियों से रहा हो | गन्विक गायक भी नया शब्द है उसका 


आशय संभवतः उस तरह के गवेर्यो घे था जिसमें गान विद्या का ज्ञान गन्धमात्र वा श्रतिं 
STET था | 


सूची को आगे बढ़ाते हुए मशिकार, स्वर्णकार, कोट्टाक ( बढ़ई। यह शब्द 
का २. १. २ में भी आया है, तुलना--संस्कृत कोश; मोनियर विसियम्स » qea 
| उसवत: कटोरे बनानेवाला ), वस्थु पाठक ( वास्तु पाठक = वास्तु शास्र का ग्रम्यासो ) 
आहत ( वास्तु व्याप्तक -- वस्ठुकर्म करनेवाला ), मंतिक ( मांत्रिक), मंडवायत 
ERR या wl amt gat), तिल्थवाप्रत ( घाट वैगरह बनाने 
सूत, a वावर ( बाग-बगीचे का फाम करनेवाला ), रथकार, दारक) महाणसिक, 
Rz), a सामेलरूल ( संभवतः संभली या कुइनिश्रो की देख रेख E 
खंस, हत्थारोह, श्रस्सारोह, दूत, प्रेष्य, बंदनागरिक, चोर, लोपहार 
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( चोर एवं चोरी फा माल पकड़ने वाला ), मूलक, खानक, मूलिक, मूलकम्म, सन्न 
सत्यक (सन शारो का व्यवहार करनेवाला, संभवतः श्रयः शूल उपायों से वर्तन बाले 
जिन्हें ग्रायःशूलिक कहा जाता था ) | 
सारवान व्यक्तियों में हेरिण्णिक, सुवण्णिक, चंदन के व्यापारी, दुस्सिक, संजुकारफ 
( संजु श्रर्थात्‌ संज्ञा द्वारा भाव-ताव या मोल-तोल करने वाले जोहरी, जो कपडे के नीचे 
हाथ रखकर Vat का दाम पक्का करते थे ), देवड ( देवगट अर्थात्‌ देवदृष्य वेचनेवाले 
सारवान व्यापारी ) गोवज्फ भतिकरण ( गो वध भ्तिकारक ) बैलगाड़ी से ति कमाने 
वाला, वज्झ सं० बलु ), ओयकार ( ग्रोकसकार — घर बनानेवाला ), Wes ( खनन 
करनेवाली जाति ) | ग्रह-निर्माण-संबंधी कार्य करने धालो में ये नाम भी हें मूल खाणक 
(नींव खोदनेवाले, ) कुंमकारिक । ( कुम्हार जो मिट्टी के खपरे आदि भी बनाते हैं) 
इजकार ( संभवतः इष्ट-ईंटे पाथनेवाले ), वालेपतुंद ( पाठांतर-छावेग ga अर्थात्‌ छापने- 
वाले, पलस्तर करनेवाले ), सच वत्त ( रस्सी बटने वाले; IAA वेष्टन यंत्र, पाइयसइ 
AUN) कंस फारक ( कसेरे जो मकान में जड़ने के लिये पीतल-ताँबे का सामान बनाते 
थे ), frames ( चितेरे जो चित्र लिखते थे), रूबपक्खर ( रूपनभूमि का उपस्कार 
करने वाले ), फलकारक ( संभवत; लकड़ी के तख्तों का काम करनेवाला ), सीता हाफ 
AR मडुदारक का ताप्यं बालू और मिट्टी ढोनेवालों से है (सीक=सिकता, मड >म्ृत्तिका)) 
कोसञ्जवाये (रेशमी वस्त्र बुनने वाले), दिश्वंडकंत्रल वायका ( विशेष प्रकार के BAT बुनने 
वाले ); कोलिका ( वस्त्र gaa वाले ) वेज्ज ( वैद्य ), कायनेगिच्डुका ( काय चिकित्सक )) 
सल्लकत्र ( शल्य चिकित्सक ), सालाकी ( शालाक्य कमं अर्थात्‌ af, नासिका aula 
को शल्य चिकित्सा करने वाला ) भूतविज्ञक ( भूतविद्या या agaa चिकित्सा 
करनेवाला ) कोमार मित्र ( कुमार या बाल चिकित्सा करनेवाला ), विसतित्थिक ( AT 
वैद्य या गारडिक ), वेद्य, चर्मकार, प्हाविय-नाविन, श्रोरष्मिक ( और मिक्र TERE) 
गोहातक .( गोघातक या सूना कर्म करनेवाला ), चोर घात ( दंडपाशिक, पुलिस afi: 
कारी ), मायाकारक ( जादूगर), गौरीपाढ़क ( गौरीपाठक dna: AA | 
गौरीपूजा के श्रवसर पर पाठ करनेवाला ), लेहवक ( बॉस के ऊपर नाचने वाले ) HE 
( मोष्टिक पहलवान ), लासक ( रासक, रास गानेवाला ), वेलंबक ( विडंबक, विदूर ) 
गंडक ( उद्घोषण करनेवाले ), घोषफ ( घोषणा करनेवाले ) इतने प्रकार के शिस्मियो १ 
उल्लेख SHAD नामक प्रकरण में श्राया है (४० १६०-१ )। 


२६ वें ग्रध्याय का नाम नगर विजय है। इस प्रकरण में प्राचीन भारतीय al 
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के विषय में कुछ सूचनाएँ दी गई हैं। प्राचीन नगर राजधानी कहलाता था । उसीते 
सटा हुआ शाखानगर होता था | स्थायी नगर चिरविविष्ट और श्रस्थायी रूप से बसे 
हुए श्रचिरविविष्ट कहलाते थे । जल रोर वर्षा की दृष्टि से बहूदक या बहुवृष्टिक एवं 
miaa या maa मेद थे। कुछ बस्तियों को चोरवास कहा गया है ( जेसे 
सौराष्ट्र के ससुद्र तट पर वेरावल के पास श्रभी भी चोरवाड़ नामक नगर है ), मले 
मनुष्यों की बस्ती को आर्यवास | और भी कई दृष्टियो से नगरों के भेद किए. जाते थरे-- 
परिमंडल और ARG, काठ प्रकार वाले नगर (Bar प्राचीन पाटलिपुत्र था ) 
रोर ईंट के प्राकार वाले नगर ( घनी बस्ती वाले), Aei नगर ( फेलाकर 
बसे हुए ), जंगली प्रदेश में बसे हुए गहण Ag, उससे विपरीत श्राराम- 
बहुल नगर; GA पर बसे हुए उद्धनिविठ्ठ, नीची भूमि में बसे हुए निब्विगंदि ( संभवतः 
विशेष गंध वाले, या पाणुप्पविद्ठ ( चांडालादि जातियों के वासस्थान; WUSA चांडाल, 
देशी नाम माला ६, ३८ ); प्रसन्न या AAEN दंड और श्रप्रसन्न या बहुविग्रह, we 
परिक्लेश और बहु परिक्लेश नगर भी कहे गए हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 
दिशाओं की इष्टि से अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्र ~ इन वर्णा की इटि से भी 
नगरों का विभाग होता था । बहु ग्रन्नपान, wer NANA, वहुवतक श्रन्नपान, उपद्रव, 
Ese ( अधिक उष्ण ), ्रालीपणक बहुल श्रर्थात्‌ बहु ग्रादीपन या अ्रडिन वाले, 
बहूदक, Agales, बहुदक वाइन नगर भी कहे गए हैं | (go १६१-१६२ )। 


20 अध्याय आभूषणों के विषय में है। go ६४, ७१ श्रौर ११६ पर भी 
ee डा चुका है । श्राभूषण तीन प्रकार के होतेहे । (१ ) प्राणियों के 
भैंसे के सींग रारि rate ge (stant ) ES, मुक्‍ता, ariaa जंगली 
mars ba. नाल, अन्यिक बने हुए । ( २) CR अर्थात्‌ काऽ, पुष्प, 
E (रांगा ) et oe । (३) घाव योनिगत जैसे--सुवण, स्पा, तांबा, लोहा, 
प्रवाल, ee लोई, आर कूड ( फूल कांसा ), सर्व मीठा, ग्रोमेद लोहिताक्ष, 
eae, स्फटि त A तमड़ी ), लोहितक रादि के बने हुए स्वत श्रामूषणों में चाँदी 
फाललोह, अंजन Me मलक, सेत, SEER के aA हैं । काले पदार्या में सीता, 
जार मरि, h र काल q TE नीय पदार्थों में सस्सक ( मरकस ) श्रौर नील 
Tat को पीटकर प्या टे SHES सव लोई, WAT, भसारगल्ल ज्ञारमणि | 
A इमि को उत्कीर्ण करके और रत्नों को तराशकर र चीर-कोर 

। मोतियों को रगड़कर चमकाया जाता है । इसके बाद शरीर के भिन्न-भिन्न 
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अवयत्रों के गहनों की सूचियाँ हैं । जेसे सिर के लिए श्रोचूलक ( श्रवचूलक या चोटी में 
गूथने का आभूषण ), णदिविणद्भक ( कोई मांगलिक आभूषण, संभवदः मछलियों फी 
बनी हुई सुनहली पट्टी जो बाली में बाई' ओर सिर के बीच में गुद्दी तक खोंसकर पहनी 
जाती थी जैसी मथुरा खरी कुपाणंकला में स्री मस्तक पर मिली है ), अ्पलोकणिका ( यह 
मस्तक पर गवाचजाल या भरोखे Gar आभूषण है जो कुषाण आर गुप्तकालीन किरीटो में 
मिलता है। सीर सोएक (सिर का बोर ); कानों में तालपत्र, आवद्धक, पलिका, मदुधनक 
(gay या मुंगरी की आकृति से मिलता हुआ कान का श्राभूपण ), कुंडल, जण, ,* 
श्रोकासक ( ्रवक्राशक कान में छेद बड़ा करने के लिए लोढे या डमरू के आकार का) | 
कण्णेपूरक, फरणु-प्पीलक ( कान के छेद में पहनने का आभूषण ) -- इन Arya का | 
उल्लेख है । ग्राँखों के लिये अंजन, भौ हों के लिये मसी, गालों के लिये हरताल, हिंगुल | 
और मेमसिल एबं ओठों के लिये अलक्तक राग का वर्णन है। गले के लिये ्राभूषणों | 
की सूची में कुछ महंल्वपूर्ण नाम हैं जेसे वण्णसुत्तक ( = सुवणंसून्र ), लिपिसात्रक | 
. ( लिपसाचक श्रर्थात्‌ ऐसा आ्राभूषण जितके टिकरे में तीन पिशाच या यक्ष जैसी कतिया | 
बनी हों), विज्जावारक ( विद्याधरों की ग्राकृतियों से युक्त fear), असी मालिका / 
( ऐसी माला जिसकी गुरिया या दाने खंग की श्राक्कतिवाली हों ), पुच्छुलक ( संभत्रतः | 
वह हार जिसे गोपुच्छु या गोस्तन कहा जाता है देखिये श्रमरकोष -- क्षीरस्वामी ) | 
श्रावलिका ( संभवतः जिसे एकावलि भी कहते थे), मणि सोमाणक ( विमानावलि | 
मणकों का बना हुआ ग्रेवेयक-सीमाणक पारिमाषिक शब्द हैं। लोकपुरुष के ग्रीवा भाग | 
में तीन-तीन विमानों की तीन पंक्तियाँ होती हैं जिनमें से एक विमान सीमाणुस कहलाता | 
2), az मंगलक ( ग्रष्ट मांगलिक चिन्हों की आकृति के टीकरों की बनी हुई माला 
जिसका उल्लेख दृषचरित एवं महाव्युत्तत्ति में ग्राया हुआ है। इस प्रकार की माला क्‍ 
संकट से रक्षा के लिये विशेष प्रभावशाली मानी जाती थी, पेचुका (पाठांतर पे 
संभवतः वह काष्ठभूषण जो पेशियों या टिकरों ar बना हुआ हो ), वायुमुत्ता A विशेष 
प्रकार के मोतियों की माला ), बुप्प सुत्त ( संभवतः ऐसा सूत्र feat शेखर हो; 377 
शेखर ), Haze ( ग्रज्ञात ) भुजाओं में sine और तुडिय = तडडे | हाथों में हस्तक 
कटक, रुचक, सूची, अंगुलियों में अंगुलेयक, मुद्देयक, वेंटक ( गुजरवी AA अंगूठी )। 
कटी में फांचीकलाप, भीवुला और पैरों में गुल्फ प्रदेश में गंडूपदक ( गेंडोए की भाँति १ 
पैर का आ्राभूषण ), TR, इरिदेरक = ( परिहार्यक पैरों के कड़े) और feat 
( किंकिणीस्घू धरू ), खत्तियधम्मक ( संभवतः वह आभूषण विशेष जिसे आजकल गूर 
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कहते हैं ), पाद मुद्रिका पादोपक | इस प्रकार श्रंगविज्जा में आभूषणों की सामग्री बहुत से 

] नए नामों से हमारा परिचय कराती हैं ओर जो सांस्कृतिक दृष्टि से मर चुकी है (go १६ २) 
गी बत्यजोणी नामक एकत्तीसवें अध्याय में वस्त्रों का वर्णन है। प्राणियों से प्राप्त 
हृ सामग्री के aga वस्त्र तीन प्रकार के होते हैं -- कौशेय या रेशमी, पतुंज ( पाठांतर 
में. | qaq = पत्रोणुं ) और आविक | आविफ को चतुष्पद Wats प्राप्त श्रर्थात्‌ श्रवया 
फ़ बालों का बना हुआ कहा गया दे । शौर कोशेय या पत्रोर्णं फो कीड़ो से प्राप्त सामग्री के 
w 9 आधार पर बना हुआ बताया गया है। इसके अ्रतिरिक्त चौर, दुकूल, चीनपट्ट, कार्पासिक 
) भी बच्चों के भेद थे । धातुश्रो से वने वस्त्र में लोहजालिका -- लोहे की कडियों से बना 
| gal कवच जिसे अंगरी कदा जाता है । gaoz -- सुनहले तारों से बना हुआ वस्त्र, 
ह . | सुवणंखासित -- सुनहरे तारों से खचित या जरी के काम वाला | और भी बच्चों के कई 
t | भेद कहे गए हैं जेसे परग्य — बहुत मूल्य का, जुतग्ध - बीच के मूल्य का, समग्ध - सस्ते 
क | मूल्य का, स्थूल, अणुक या महीन, दीर्घ, हस्व, प्रावारक -- श्रोढ़ने का दुशाला जेसा वस्र, 
रँ | कोतव रोंइदार कंबल जिसको चपक भी कहते ये र जो संभवतः कूचा या मध्य एशिया 
का ? से ग्राता था । उष्णिक ( ऊनी ) FAS - श्रास्तरक या बिछोने का वस्र मद्दीन रोएँ- 


i | दार ( तणुलोम ), हस्सलोम, वधुवस्त्र, मृतकवस्त्र, ्रातवितक्क ( अपने और पराये काम में 


| श्राने [i य नि प हि 
) | a ला ), परक ( पराया ), Akaa ( फेंका gar), श्रपहित ( चुराया हुआ ), ४ 
ते | पाचित कर ( मोगा हुआ ) इत्यादि | f 
ग | = it . | 
| र्गो की दृष्टि से सवेत, कालक, रक्त, पीत, सेवालक ( खिरवाल के रंग का हरा ) 
ता 


म यूरग्र ` 
Tela ( नीला ), करेणुयक (ATE ), पयुभरत्तक ( पद्म रक्त श्रर्थात्‌ ब्वेत रक्त ) 


| 

ना | ie के रंग का ( रक्तप्रीस ) मेचक (ताम्रकृष्ण ) एवं उत्तम-मध्यम mit वाळे 
ता | >i = 2 X होते थे | Sus नामक वस्त्र भी होता था | मुख के ऊपर जाली भी 
क | ला उत्तरीय और अंतरीय ge शरीर के ऊर्ध्व और श्रथो भाग में पहने जाते ये | 
| छने की दरी पच्चत्थरण और वितान या चंदोवा विताणक कहलाता था (४० १६३-४) | 
= M oy अध्याय की संज्ञा धण्णयोनि ( धान्ययोनि ) 21 इस प्रकरण में शालि, 
' w A e ( धान्य विशेष, एक प्रकार की कंगु ), तिल, मू'ग, उरद, चने, कुल्यी, 
: Tee ae गिनाए हैं | और स्निग्ध, रुक्ष, सवेत, रक्त, मधुर, आम्ल, कषाय 

Tat का वर्गीकरण भी किया हे ( ए० १६४-५ ) | 
: २२ वें जाणजोणि ( यान योनि ) अध्याय में नाना प्रकार के यानो का उल्लेख है। 


का n as (माणिक = 
४ न पल्लंकसिका ( पालकी ), रथ, संदंमाणिका ( स्यंदमानिका एक 
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तरह की पालकी ), गिल्ली ( डोली ), जुग्ग ( विशेष प्रकार की शिविका जो गोल्ल-ग्रांधर 
देश में होती थी ), गोलिंग; शकट, शकटी — इनके नाम BI हें । किंतु जलीय वाहनों 
की सूची afte महत्वपूर्ण है । उनके नाम ये हैं -- नाव, पोत, कोटि, सालिक, 
तप्पक, प्लव, पिरिडका, फांडेवेलु, जुम्ष, कुंभ, दति ( हृति )। इनमें नाव और पोत 
महावकाश अर्थात्‌ बड़ी श्राकृति वाली नाव जिनमें बहुत आदसियों के लिये अवकाश 
होता है। कोट्टिम, सालिक संघाड, प्लव और तप्पक बिचले श्राकार का 21 उससे छोटे 
कट्ट ( फंड ) और वेलू होते ये और उनसे भी छोटे तुंब, कुंभ और दति कहलाते थे । ) 
जैसा श्री मोतीचंद्र जी ने अंग्रेजी भूमिका में लिखा है, पेरिप्लस के अनुसार मरुकच्छुर | 
के बंदरगाह में त्र्पग और फोटिंब नामक वडे जहाज सौराष्ट्र तक की यात्रा करते थे | 
यही अंगविज्जा के फोटिम और सप्पग हे । पूर्वी समुद्रतट के जलयानों का उल्लेख करते | 
हुए पेरिप्लस ने संगर नामक जहाजों का नामोल्लेख किया है, जो बड़े-बड़े cat फो जोड़ | 
कर बनाए, जाते ये । यही अ्रंगविज्जा के sare ( सं० संघार ) हैं । वेलूवासी को बना 
होना चाहिए | कांड और प्व मी लकड़ी या लट्ठों को जोइकर बनाए हुए बजड़ेये। | 
dat और कुंभ की सहायता से भी नदी पार करते ये | इनमें दति का इति उल्लेख बहुत / 
रोचक है। इसे ही श्रशध्यायी में भस्त्रा कहा गया है। भेड़-बकरी या गाय से की | 
हवा से फुलाई हुई खालों को भस्त्रा कहा जाता था और इधर इस कारण Ve या इति | 
उस बजड़े या तमड़े के लिये भी प्रयुक्त होने लगा जो इस प्रकार की खालों को एक दूसरे 
में बॉधकर बनाए जाते थे | इन फुलाई हुईं खालों के ऊपर बांस बाँधकर या मधुए का 
जाल फेलाकर यात्री उन्हीं पर बैठकर लगभग आठ मील फी घंटे की रफ्तार से मजे में 
यात्रा कर लेते हैं । इस प्रकार के बजड़े बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं । ठिकाने पर पहुँच 
कर HEME खालों को पटककर $I पर डाल लेता है और daa चल कर नदी के ऊपरी 
किनारे पर लौट श्राता है। भारत, ईरान, श्रफगानिस्तान और तिब्बत की नदियों i 
wert या इति का प्रयोग पाणिनि और दारा के समय से चला आया है । ईरान न x 
मशका कहते ये। शालिका संभवतः उस प्रकार की नाव थी जिक्षमें शाला या बैठने उठ ; 
का मंदिर ( केबिन ) पाटातान के ऊपर बना हो | पिंडिका वह गोल नाव थी जो बता 
की टोकरी को चमड़े से ASH बनाई जाती थी ( Jo १६५-१६६ ) | 
३४ वें संलाप नामक श्रध्याय में बातचीत का श्रंगविज्जा की दृष्टि से est | 


` af 
किया है जिसमें स्थान, समय एवं बातचीत करने वाले की दृष्टि से Gata 
विचार 2 । n 
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३४ वें ग्रथ्याय का नाम पया विसुद्धि ( पूजा विशुद्धि ) है। इसमें पूजा या संतान 
के संबंध में शुभाशुभ फल पर विचार किया गया है । छोटे बच्चे के लिये mes ae 
की तरह पिल्लक शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था जो कि दक्षिणी भाषाओं से लिया हुआ 
शब्द ज्ञात होता है | i 

३६ वें श्रध्याय में दोहल ( दोहद ) के विषय में विचार किया गया है । दोहद 
Benes दी सकता è | विशेष रूप से उसके पाँच भेद किए गए हैं। शब्दगत, 
गंधगत, सपरत, रखगत, स्पशंगत । रूपगत ees कई मेद हैं जैसे पुण्यमेद, सुर 
तड़ाग, वापी, पुष्करिणी, शरण्य, भूमिनगर, GNA, युद्धक्रीड़ा, मनुष्य, चतुष्पाद, 
val रादि के देखने की इच्छा हो तो उसे रूपगत दोहद कहैंगे। गंधगत दोइद के 
्रंतगंत स्नान, अनुलेपन, अधिवास, स्नानचूण, धूप, मास्य, पुष्प, फल श्रादि के के 
या प्राप्ति की इच्छा समझभनी चाहिए | रसगत दोहद में पान, भोजन, खाद्य, लेप और 
सशंगत दोहद में आसन, शयन, वाहन, वस्त्र, आभरण ग्रादि का दशान e 
समभी जाती है | 

२७ वें अध्याय की संज्ञा लक्षणश्रध्याय है। लक्षण बारह प्र i 
aU, स्वर, गति, संस्थान, आकुल सद्ययण ( निर्माण ), मान किला o a 
Ta, ग्राणुक ( मुखाकृति ), पगति ( प्रकृति » छाया, सार | इन | + भेदों की 
व्याख्या की गई है। जेते. ae हा र 1 छ i इन बारह ; दे 
हिंगुर, चोदो, सोना as e a P ये नाम 5 — श्रभन, eRom मेनसील, 
यान येड के, न ही > शंख, a हीरा; यत मोल ), श्रगरु, चंदन, शयणासन, 
प्रवाल, पत्र a b Fes SIS) उ gst जल, कमल, पुष्य, कल, 
रादि | Re a र ae सुरा, प्रसन्ना, पद्म, उत्पल, पुंडरीक चमक माल्याभरण 

AA मे से प्रत्येक लक्षण का भी शुभाशुम फल कहा गया है (go १७३-४) | 
२८ वे श्रध्याय में शरीर के व्यंजन या तिल, मसा जैसे चिन्हों के आधार पर 
È का कथन R | ४ 


३९वें अध्या : 
= ते अध्याय की संज्ञा कण्णावासण है | इसमें कन्था के विवाह एवं उसके अन्म के 


ल एवं कर्म ति ` 
एव कमगति का वेचार हे कि वह श्रच्छी होगी या gs होगी (go १७५-६) । _ 
भोजन नामक ४० 3 
आहार तीन प्रका 
अंतगत दूध, 
ray, भ्रनाग्ने 


अध्याय में आहार के संबंध में विस्तृत विचार किया गया है। 
र का होता है -- प्राणयोनि, मूलयोनि, धातयोनि। प्राणयोनि के 
द्‌ - ; ; 
(ही, मक्खन, तक्र, छत, ag आदि हैँ । उसके भी संस्कृत, AIET, _ 
य भेद किए गए हैं। = 
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कंद; मूल, फल, फूल, पत्र श्रादि से भी श्राहार उपलब्ध होता हे । कितने ही 
घान्यों के नाम गिनाए गए हैं। sad के समय भोज किए जाते थे । उपनयन, यश, 
मृतक श्रध्ययन से आदि, अंत एवं गोष्टी आदि के समय भोजों का प्रबंध होता था। भोज 
अपने स्थान पर या मित्र श्रादि के स्थान पर किया जाता था । इक्षुरस, फलरस, धान्यरस 
श्रादि पानों का उल्लेख है | यवा, प्रसन्ना, अरिष्ट, Vag ये भक्ष्य थे । यवागू -- दूध, 
घृत, तैल आदि से बनाई जाती थी। गुड़ ओर शक्कर के भेदों में शर्करा, मच्छांडिका, 
खज्जक गुल ( खाद्यक as) श्रोर विकास का उल्लेख Z| समुद्र, ata, सौवर्चल, 
पांसुखार, यवाखार ्रादि नमक के भेद किए गए l मिठाइयों मे मोदक, पिंडिक, पड 
RSH, साट्ग, कांडिक, श्रंबठिक, Malan, वो क्फिनक्क, ओव्वलफ, WHS, सक्कुलिका 
यूप, tas, अक्खथूप, श्रपदिहन, पविनलक ( पोतलग ), वेलानिक, पत्तभंजिन, fee | 
स्थिक्रा, दीपक, श्रोक्कारिका, भंदिल्लिका, दीह सक्कुलिका, खार afte, aes, | 
दीवालिक ( दीवले ), दसीरिका, मिसकंटक, मंथतक आदि तरह-तरह की मिठाइयाँ ak | 
खाद्य पदार्थं होते थे | श्रंबट्टिक (श्रामरी या ग्राम से बनी हुई मिठाइयाँ हो सकती हैं बिसे | 
अवधी में गुलंबा कहते हैं ), पीवालिक पाली नाम की मीठी रोटी और मुरंडक छेने का 


बना हुआ गुरंडा या तिलक लडड़ होने चाहिए. । फेणक फेणी के रूप में आज भी 
प्रसिद्ध है। 


प्रकार की रत-सुरत की क्रीडाओं के नामों का संग्रह है | सुरत क्रीडाओं के तीन प्रकार 
कहे गए, हैं -- दिव्य, तिर्यक योनि और मानुषी । दिव्य क्रीड़ाओं में छत्र, शार 
जक्खोपावण ( संभवतः aq कदम नामक सुगंधी की भेंट का प्रयोग होता दै), माग 
क्रीड़ा में वस्र, आभूषण, यान, उपानह, मास्य, मुकुट, कंधी, स्नान, विशेषक, ग 


f 

| 

| 

| 

i 

| 

ज 2 ~ x it j 

४१ वाँ वरिय गंडिका अध्याय है | इसमें मूर्तियों के प्रकार, आभरण र श्रने% 
D c ह 

श्रनुलेपन, FU, भोजन, मुखवासक श्रादि का प्रयोग किया जाता है (go १८२-६ )! 


४२ वें amena में दि, अ्रदिद् और अवतदिद्ठ नामक स्वप्नो का j ul 
ये शुभ और श्रशुभ दो प्रकार के होते हैं । स्वप्नों के और भी भेद किए गए हैं। गे 
भुत जिसमें amda, श्राभूषणों का या सुवं दरारों का शब्द या गीतवादित् 3 
पड़े। wait में सुगंधित पदार्थ का अनुभव होता है। ऐसे ही कुछ añ 
स्पशंसुख, सु रत, जलचर, देव, पु, पक्षी आदि का श्रनुभव किया जाता दै । श्रनेक a 
संबंधी भी cat में दिखाई पड़ते हैं जो कि मानुषी स्वप कहलाते हैं। ai में देव 
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अंगविज्जा Te 
| `, त q e 
È देवियाँ भी दिखाई पडते हैं। सुवणक, रूप्य, कहावण नामक सिक्क्रे भी खम्म में देखे 
1%, जाते हैं ( Fo १८६-१६१ ) | द 
गोज ४३वें ग्रथ्याय में प्रवास या यात्रा का विचार है। यात्रा में उपानह, छत्रयान 
[रस | द्री डि व 2 i i: 
| a कत्तरिया ( छुर ), कुडिका, श्रोखली आवश्यक है। यात्री मार्ग में प्रपा, नदी, 
रष, | पवत, तड़ाग, ग्राम, नगर जनपद, पद्दन, संनिवेश श्रादि में होता हुश्रा जाता था | विविध 
का, | रूप, रस, गंध, स्पर्श के आधा: त्रा का झु 
ग, , रस, 4, वार पर यात्रा का झुमाशुभ फल कहा जाता था श्रौर लाम- 
[ल, 5 श्रलाम, ज[वन-मरणु, ga-ga, सुकाल-दुष्फा ल, भय-ग्रभय आदि फल उपलब्ध 
पढ | होते हैं । 
का | ४४वें अध्याय में प्रवास के उचित समय, दिशा, श्रवधि श्रौर गंतव्य स्थान आदि 
ce | के संबंध में विचार है (go १६२-१६३ )। 
क | 


WAT प्रवेशाध्याय नाम प्रकरण में प्रवासी यात्री के घर लौटने का विचार है | 
भक्त, पीतस्थिति sada, aein, हरिताल, हिंगुल, मेनसील श्रंजन, समालभण 
( विलेपन ), श्रलवनक, फलंजफ वंण॒क, चुंणक, श्रंगराग, उस्सिधण सुगंधी सू घना ), 

मक्ख qq- i उच्छुं f 
। त g ( म्रकृण-मालिश ), उष्मंग, उच्छंदण (aaa: श्राच्छादन ), उच्चहण 
| = a b ata ( प्रघर्षण द्वारा तैयार सामग्री ), माल्य, सुरभिजोग संविधाणक | 
| ( THT गंधयुक्त ), आभरण और विविध भूषणों के संजोयण (maia संजोना ) एवं 
श्रलंकारों के मं 
| ४ चे के मंडन के आधार पर प्रवासी के ग्रागमन की आशा होती थी । इसी प्रकार 
शविका, = ; 
A 7 रथ) यान, जुग्ग, कट्टमुह, गिल्ली, सदन ( स्पंदन ), सकट (शकट), शकटी और 


विविध वा e 
रेन, गज, वलीवद, करम, अश्वनर, खर, श्रजा, एडानर, मरुत दिशा, ब्रज, 


प्रासाद 
* विमान शयन आदि पर अधिरोहण, ध्वजा, तोरण, गोपुर, श्रद्टालक, पलाका 


समारोहण्‌ SHAY के 

3 a oe र क आधार पर विचार किया जाता था | दूध, दधि, घी, नवनीत, 

i E i Rg आदि दिखाई दे तो आगमन होने की आशा थी । ऐसे ही प्रथ्वी 

| ae पुष्य, धान्य, रत्न भादि से मी आगमन सूचित होता या | AR, 

> che T ay काष्ठ एवं ग्रोखली, पिठर दवि, उलंक ( संभवतः द्रव 

द — > ne ; E उपानह, गागा ( पादुका ), m ( ऊध मांड संभवतः 
+ ae ; वतः Sage लंगोट ), वण पेलिका ( वणंपिटिका-श्टंगारदानी), 
सुरमेदानी र सलाई ), ्रादसंग (ary ), सरगपरिमोयण ड 
a नाकुज्जोपफरण ( वाधुक्योपकरण--विवाह की सामग्री ), माल्य श्रादि 


पर श्रागमन की संभावना सचित होती थी फिर इसी प्रसंग में यह 
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बताया गया है कि कौनसा लक्षण होने पर फिर वस्तु का प्रवेश या श्रागमन सूचित होता 
है। जेसे चतुरस चित्र सारवंत वस्तु दिखाई पड़े तो कार्षापण, रक्तपीत ata बस्तु के 
दर्शन से gaq, aa सारवंत से चाँदी, झक्ल-शीतल से मुक्ताधन, सारवंत और gaga 
वस्तु से मणि का श्रागमन सूचित होता है । ऐसे ही नाना भाँति की स्त्रियों के आगमन के 
निमित्त बताए गए हैं (go १८३-४) । 


४६वें प्रवेसण अध्याय में ग्रह-प्रवेश-संबंधी शुभाशुभ का विचार किया गया है। | 
अंगचिनफ फो उचित है कि घर में प्रवेश करते समय जो शुभ अशुभ वस्तु दिखाई पड़े ) 
उनके श्राधार पर फल का कथन करे | जेसे — बलीवर्द, श्रश्च, अजु-गर्दभ, शुक, मदन- 
शलाका या मेना, कपि, मोर ये द्वारकोष्टक या अलिंद में दिखाई पढ़ें तो शुभ पमभकर | 
घर में प्रवेश करना चाहिए | ब्रह्मस्थल में ( संभवतः देवस्थान --पूजास्थान ) अरंजर या | 
जहाँ जल का बड़ा पात्र रखा जाता हो, ऊपर धमस्थान या जहाँ चूल या भट्टी हो, | 
उपस्थान शाला में बेठने पर, उल्खल शाला में या कपाट या द्वार के कोने में, wet । 
दिए जाने पर और जंनलिकम द्वारा स्वागत किए जाने पर और ऊपर महानस या रसोई 
घर में या मकान के Rage अर्थात्‌ उद्यान प्रदेश में यदि अंगविद्याचाय वस्तुओं को 
श्रस्त-व्यस्त या टूटी-फूटी या गिरी-पड़ी देखे तो बाहर से संबंध रखने वाली वस्तुश्रो की 
हवि बनानी चाहिए । रसोई घर में कंबरा ( करछुल या दवी ) को गिरी पड़ी देखें atl 
मल्लक या मिट्टी के शराब श्रादि की हंडी Gat हुई ( mazar ) देखे तो कुल" 
भंग का फल कहना चाहिए अ्रथवा अपने दास कर्मकरो से कष्ट या ग्रो की पति 
कहनी चाहिये | दधि, मंगल, पुष्प, फल श्रचषत तंडुल आदि से बृद्धि का फल बताना चाहिए 
इष, WS, AM भग्न वृक्ष से हानि ओर कुलभंग सूचित होता है। लकड़ी का रोगन 
sug गया हो और संधि या जोड़ यदि ढीले हों तो कुडुब की हानि और श्रथ की 
श्रस्थिरता समभनी चाहिए, यदि द्वार की संधि शिथिल हो तो श्रौर उसकी सिर 
ठ ( Saan = उत्तरंगा, गुजराती में देहली या नीचे की लकड़ी को श्रभी तक | कह 
हैं ) भग्न हो तो इष्ट वस्तु की हानि होगी । यदि द्वार-कपाट खुला हो तो दुःख से रि 
i धन चला भाता है | द्वार के नीचे की देहली और ऊपर का उत्तरंगा (ग्रधरवसमिमिर) 
_ टे था निकले हुए हों तो घर में क्लेश होगा | सिल, वेल्लव ( वेलु या बाँस ) श्र वा 
- छाल--ये कोठे में रखे हुए जब खराब हो जाय, या कीडे दिखाई दें तो व्याधि 
चाहिए। कोठे में बाँधा हुआ एलक--मेंड़ा, शश्व, पक्षी यदि कुछ विपरीत निमिच प्र 
करें तो उससे भी हानि सूचित होती है। यदि घर के भीतर बालक धरती में लोटते s 


DT NT EF I 
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अंगविज्जा 
i २५७ 


मूत्र परीस में शव दिखाई पडे तो हानि और इसके विपरीत यदि वे ग्रलंकृत दिखाई पड़े" 
तो वृद्धि जाननी चाहिए | आँगन में लगे हुए पुष्प और फलो को श्रॉगन में भीतर 
लाया जाता देखा जाय तो वृद्धि सूचित होता है। Reet आँगन में भाजन या बर्तनों 
को श्रखंड रर परिपूर्ण देखा जाय तो आयलाम सिद्ध होता है। ग्रॉगन के ग्राधार पर 
कई प्रकार के फलों का निर्देश किया गया दै | आँगन में यदि पोत्ती ( वस्त्र ak णंतक 
( एक प्रकार का वस्त्र, पाइय सददमददण्णवो ) बिखरे हुए दिखाई पडे श्रौर श्रासंदक 
( बैठने की चौकी ) आदि भग्न हो तो दानि site रोग सूचित होता है। यदि आँगन में 
्रलंङृत AR हृट नर-नारी दिखाई दें तो संप्रीति और लाभ, यदि ऋद्ध 


हू A दिखाई ža 
हानि सूचित होती है। यदि भरा हुआ श्ररंजर ( जल का बड़ा 


| घड़ा ) श्रकारण टूट जाय 
अथवा कुचे या कोवे उसे भ्र कर दें तो यह स्वामी का नाश सूचित होता है। इसी 
प्रकार श्रासिंजर अर्थात्‌ जल का घड़ा और उसकी घटमंनिका ( पेढियाँ ) के नए पुराने 
पन से भी बिभिन्न विचार किया जाता है। श्रमण को प्रदत्त ग्रासन, सिद्ध श्रन्न से भी 
निमित्त सूचित होते हैं। श्रोदन में कोट, केश, तृण आदि के पड़ने से भी aga सूचित 
होता है | श्रमण के घर आने पर उससे जिस भाव at मुँह से कुशल प्रश्‍न ( बवणीय ) 
रेडा जाय उसके आधार पर वह सुख दुःख का कथन करे । जैसे पराङ्मुख होकर पूछने से 
हानि ओर अभिमुख होकर पूछने से लाभ मिलेगा | रिक्तमाजन, उदकपूर्ण भांड, फल 


ay wv `~ © ~ 
दि जो जो वस्तुर घर में दिखाई पड़ें वे सत्र श्रंगविद्‌ के लिए इष्ट और श्रनिष्ट फल के 
देक होतेहे (go १६५-७ ) | 3 


` ४७ वाँ यात्राध्याय èi 
ae ee में क शगार, जत, तादी, श्र TET, AJA, ATT- 
है। E TN nee पर यात्रा होगी या नहीं यह फलादेश बताया जा सकता 
( संमोदी ), निरर्थक, चिर हो सकती है ~ fers ( विजइका ), श्रानंददायिनी 
वाली, बहुत n a के लिये, गोडे समय के लिये, महाफलवाली, बहुत क्लेश 
बहुला, बनपदलाभ a peoo बहुत खाद्यपेय से युक्त, धन-लामवती, रायः 
आराम, निम्नदेश wi Ro वाली, ग्राम, खेर लावती, अरण्यगमन भूयिष्ठा, 
विजय और अप्रसन्नता के में गमनसुक्त, इत्यादि | यात्रा के समय प्रसन्नता के भाव 
भाव से पराजय या विवाद सूचित होता है। यात्रा के समय 


नेया थ्‌ ऐसे 


इसमें राजाओं की घेनिक यात्रा के फलाफल का विचार 
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२५८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका,वर्षे ६१ अंक ४, do २०१३ 


आदि के विषय में भी यात्रा फल का कथन करना चाहिए | किस दिशा में, किस ऋतु में 
किस निमित्त से यात्रा संभव होगी यह भी श्रंगविज्जा का विषय है (go १८७-१६६ ) | 


४८वें जय नामक अध्याय में जय का विचार किया गया है | राजा, राजकुल, गण, : 

नगर, निगम, प्श, खेह, आकर, प्राम, सन्निवेश — इनके संबंध में कुछ उत्तम चर्चा हो 

तो जय समभनी चाहिये । ऐसे ही ऋतुकाल में श्रनुकूल दक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पुथ, 
पत्त, प्रवाल, प्रवोह श्रादि जय सूचित करते हें । वस्र, ANRT, भाजन, शयनासन, यान, | 
वाइन, परिच्छेद आदि भी जय के सूचक हें । धात्त, श्टंगार, ध्वज, पंखा, शिबिका, | 
रथ, प्रासाद, ALA, पान, ग्राम, नगर, खेर, पट्टण, श्रनीपुर, शहक्षेत्र सन्निवेश, श्रापण, 
आराम, तड़ाग, सवसेतु श्रादि के संबंध में उन शब्दों या रूपों का प्रादुर्भाव हो तो जानना 
चाहिए, कि विजय होगी | इन्हीं के संबंध में यदि विपरीत भाव अथवा हीन-दीन शब्द" 
रूप की प्रतीति हो तो पराजय सूचित होती है। विजय के भी कितने ही भेद कहे गए हैं। 
जैसे अपने पराक्रम से, पराए. पराक्रम से, बिना पुरुषार्थ के सरलता से विजय, राज्य फी | 
विजय, राजधानी या नगर की विजय, शत्रु के देश की विजय, महाविजय, जोगि बहुल । 
विजय ( जिसमें धन का लाभ न हो परतु प्राणियों का लाभ हो ), शास्त्र निपात द्वारा । 
विजय ग्रहिसा द्वारा मुद्रित विजय aR | (go १६६ - २०० )। | 


४६ वें ग्रध्याय में इसी प्रकार के विपरीत feet से पराजय का विचार किया 


गया है (go २०१-२) | 
\ 


५० वें sagga ( उपद्रव ) नामक अध्याय में शरीर के विविध दोष र रोग 
आदि का विचार किया गया है । इसमें भी फलकथन का श्राधार वे ही वस्तु हैं जिनश 
यात्रा और जय के संबंध में परिगणन किया गया है। हाँ, शारीरिक दोषों और योगों धी 

छी सूची इस प्रकरण में पाई जाती है। जेसे काण, sy, कष्ट ( टोंटा ), गंडीपाद 
(eat पगा, फीलपाव ), खंज, कुणीक ( टेढे हाथ वाला ) ्राजुर, पलित, खरड ( j 
में रुक्षता या मल की पपड़ी, गुजराती खोडो ), तिलकालक, विपण्ण (Aada), qada 
( मस्स ), किडिग ( सीप या सफेद दाग या संस्कृत किडिम ), पटू ( दष्ट-देश ) विला 
( कुष्ट ), कट्ट ( संभवतः कुट्ट या कुष्ठ ), सिल्म ( सिल्म या इलेष्य ), कुणिद्द (कु | 
टेढे मेढे नख ), खस ( चत ) Bea ( श्ररुप ), कायल ( कामला ), USF (ase 
पिलक ( पिल्ल नाम मुखरोग ), धम्मखील, गलुक ( गलगंड ), गंड ( गूलर के ae 
की फुड़िया ) कोठ, कुहित (afta भंग ), वातंड ( वात के कारण ages )) 
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अंगविज्जा २५९ 
( श्रश्‍मरि, पथरी ); ate (aa), भगंदर, कुब्छिरोग ( श्रतिसार जलोदर श्रादि ) वात- 
गुहि ( बात गुल्म ), शूल, ai ( छार्दीवमन ), fea ( हिचकी ), श्रवयि ( aad} नाम 
का रोग = कंठमाला ), गलगंड ( गेंधा या Reay ), कंठस्पलुक ( फष्ठशालुक ), शलुक= 


‘ge की जड़ (अंग्रेजी यॅसिलाईरित ), पहिरोग ( प्रष्ठिरोग ), dete ( खंडौंछ = कटा 


हुश्रा MS ); TRA ( करल, कराल दॉत-टेढ़े AS दाँत ), खंड दंत ( Zt हुए दाँत ), 
साम दंत ( शात्रदंतम्दातो का कालापन ); ग्रीवा रोग, हृत्यछोज ( हस्त छोघ ), श्रंगुली 
छोज्ज, पाद छोज्ज, शीर्ष व्याधि, वातिक, पेचिक, इलेष्मिक, सांनिपातिक, ्रादि । 


42 वें अध्याय का नाम देवताविजय है। इसमें श्रनेक देवी-देवताओं के नाम 
हैं, जिनकी पूजा, उपासना उस युग में होती होगी । जेसे -- यक्ष, waa, पितर, प्रेत, 
ag, थ्रादित्य, अश्विणी, नक्षत्र, ग्रह, तारा, बज्ञदेव, वासुदेव, शिव, Aaaa ( वेश्रवण ), 
खंद ( स्कंद ), Barz ( विशाख ), सागर, नदी, इंद्र, श्रग्नि, ब्रह्मा, उपेंद्र, यम, वरुण; 
सोम, रात्री, दिवस, सिरी (श्री), azu ( श्रचिरा=इंद्राणी) ( देखिये ए ६६ ); 
पुवी (eat), एकणासा ( संभवतः एकनेसा ), नवभिगा ( नवभिका ), सुरादेवी, 
नागी, स्वर्ण, द्वीपक्कुमार, समुद्रकुमार, दिशाकुमार, अग्निकुमार, वायुकुमार, स्तनित- 
कुमार, विधुकुमार, ( द्वीपक्कुमार से लेकर ये मत्रनपति देवी के नाम हैं ) 

लतादेवता, वासदेवता, नगरदेवता, श्मशानदेवता, वच्चदेवता ( >वर्च देवता) 
उक्कर्डिक देवता ( कूड़ा-कचरा Gat के स्थान के देवता ) श्रादि देवताओं को उत्तम, 
मध्यम, और अपर -- ये तीन कोटियाँ कही गई; श्रथवा श्रायं श्रौर मिलाक्ख या 
म्लेच्छु देवता, ये हीन हैं (go २०४-६) | 

३२ वें श्रध्याय का नाम णक्खतविजय श्रध्याय है। इसमें इंद्रधनुष, विद्युत, 
स्तविन, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय, अस्त, अमावस्या) पूर्णमासी, मंडक, वीयि, युग, 
संवत्सर, ऋतु, मास, दक्ष, QU, लव, मुहूतं, उल्कापात, दिशादाह आदि. के निमित्तों से 
फेलकथन का वर्णन किया गया है। २७ नक्षत्र ओर उनसे होनेवाले TAY फल का 
भी विस्तार से उल्लेख दै । ( go २०६ - ) | 


५३ वें श्रध्याय की संज्ञा उत्पात अध्याय है । पाणिनि के ऋगयनादि गण ( ४-३, 

SR) में safer, saa, संवत्सर, मुहूतं और निमित का उल्लेख श्राया है। लो 
3 ; wie 
पे युग में अध्याय के फुटकर विषय ये । ग्रह, नचत्र) चंद्र, आदित्य, धूमकेतु, राहु के WAT 


कैतिक लक्षणों को उसात मानकर उनके आधार पर शुमाझम फल का कथन किया जाता या | 
x # 
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इनके कारण जिन जिन बस्तुग्रों पर विपरीत फल देखा जाता था उनका भी उल्लेख किया 
गया है — जैसे प्रासाद, गोपुर, इंद्र्वज, नीख, कोष्ठागार, आयुधागार, श्रायतन, चेस, 
पान, भाजन, वस्त्र, परिच्छुद, पर्यक, श्ररंजर, आमरण, शस्र, नगर, ATR, जनपद, 
आराम — इन सब पर उत्पातलक्षणां को बताया जाता था (To २१० - २११ ) | 


अध्याय ५४वें में सार-अ्सार वस्तुओं का कथन है | सार वस्तुएँ चार प्रकार की है-- 
धनसार, मित्रसार, ऐश्वयेसार, विद्यासार। इनमें भी उत्तम, मध्यम ओर sat ये तीन 
कोटियाँ मानी ,गई हैं। धनसार की उन्नति में भूमि, क्षेत्र, आराम, ग्रास, नगर आदि के 
स्वामित्व की गणना की जाती है | शयनासन, पान, भोजन, वस्त्र, आभरण की समृद्धि 
को ग्रहसार कहते थे । धनसार का एक भेद प्राणसार भी है जो दो प्रकार का है -- 
मनुष्यसार या मनुष्यसमृद्धि ak तियकयोनिसार श्रर्थात्‌ ca ञ्रादि की समृद्धि । जेते 
हाथी, घोड़े, गौ; महिष, श्रजा, एडक, खर, se आदि का बहु स्वामित्व | धनसार के 
श्रौर भी दो भेद हैं - अजीव श्रौर सजीव | अजीव के बारह भेद हैं -- वित्तठार, 
BY, रूप्यसार, मणिसार, मुक्तसार, TAK ALKYL, शयनासनसार, भाजनसार, 
्रव्योपकरण ( नगदी ), भ्रष्युपरज्जसार ( अ्रम्यवहार खानपान की सामग्री ) श्रोर 
घोन्यसार | बहुत प्रकार की सवारी भी संपत्तियानसार कहलाती थी | 


मित्रसार या मित्रसमृद्धि पाँच प्रकार की होती थी | संबंधी, मित्र, वयस्क at 
एवं अत्यकर्म करा बाहर रौर भीतर के हारों में जिसके साथ सम या सख्याभाव हो 
vata, और जिसके साथ सामान्य मित्रभाव हो वह वयस्क कहा जाता है। ऐश्वयेसार 
के कई भेद हें, जेसे — नाप, काच, श्रगत्यत्व, usa, सेवापतित्व आदि । विद्यासार का 
तात्पय सब प्रकार के बुद्धिकोशल, सर्व विद्या, एबं सर्व met में कौशल या दक्षता से है। 
(go २११ - २१३ )। 


गो d 
x 


५५ वें अध्याय में विधान या गड़ी हुई घनराशि का वर्णन है । विधान | या 
राशि की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है, जैसे — शतप्रमाण, सहस प्रमाण, शप 
सहस्र प्रमाण , कोटिप्रमाण अथवा इससे भी ऊपर मितप्रमाण | एक, तीन; पाँच, सर 
नौ; दस, तीस, पचास, सत्तर, मन्वे, शत श्रादि भी. विधान का प्रमाण हो सकता या! 
किस स्थान में विधान की प्राप्ति होगी इस विषय में भी अंगविद्‌ को बताना पडता ये 
जेसे, प्रासाद में, भाल या ऊँचे स्थान में, पृष्ठ वंश में श्रालग्ग ( आलग्ग श्रर्थात्‌ रा 
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ada, निर्गम पथ, देवतायतन, कूप, कूपिका, अरण्य, श्राराम, जनपद क्षेत्र, गर्त, रथ्या, 
निपेशना; राजमार्ग, JAWA, निक्कुडुरथ्या ( ग्रहोद्यान मार्ग ), श्रालग्ग ( ग्रालमारी या 
श्राला ), कुड्या, वित्र ( = नीव्र, घञ्जा) प्रणाली, कुपी, बच कुटी, गर्भगह, gina, मकान 
कपिल वाडा ( पच्छावत्यु ) | 

निधान बनाते समय इसका भी संकेत किया जाता था फि किस प्रकार के पात्र में 
गड़ा gat धन मिलेगा | जेसे, लोही ( लोहे का बना हुआ गहरा डोलनुमा पात्र गु० 
चरू० ) कड़ाह, श्ररंजर, कुंड, ओखली, वार, लोहीवार ( ME का चौडे मुँह का बर्तन ) | 
इनमें से लोहार कड़ाह और ऊट्टिक ( उष्ट्रिका नामक माजन विशेष ) बहुत बडे निधान के 
लिए काम में लाए जाते थे | कुंड, ओखली, वार ओर लोहवार मध्यम आकृति के पात्र 
होते थे | Het में maad, स्वस्ति श्राचमनी, चरुक श्रौर ककुलुडि ( छोटी कुलंडिका 
या कुल्हाड़ी, कुल्हड़िया-घटिका पाइय सद्दमहण्णवो ) | श्रंगवित को यह भी संकेत देना 
पड़ता था कि निधान भाजन में रखा हुआ मिलेगा वा सीघे भूमि में गड़ा gar श्रथवा 
वह प्राप्य है या अप्राप्य है (To २१३ - १४) | 

अध्याय ५६ की संज्ञा णखिधिसुत्त या नीविसूत्त है । पहले ग्रध्याय में निधान के 
परिमाण, प्राप्ति स्थान और भाजन का उल्लेख किया गया 2 । इस श्रष्याय में निधानवेदों 
के द्रव्य की सूची हे । वह तीन प्रकार का हो सकता है | प्राणयोनिगत, मूल योनिगत 
श्रौर Tg योनिगत | प्राण-योनि संबंधित उपलब्धि मोती, शंख, aaa (= सींग ), 
बाल, दंत, ्रस्थि ग्रादि से बने हुए पात्रों के रूप में संभव दै । मूलयोनि चार प्रकार की 
कही गई है । मूलगत, wana, पत्तगत, फलगत। धातुयोनि का संबंध सब प्रकार धावु, 
wai आदि से है । जैसे लोह्दिताच्च पुलक, गोमेध, मसार गंध, खारमणि — इनकी 
गणना मणियों में होती है | घिसकर श्रर्थात्‌ चीरकर श्रौर कोर करके बनाई हुई गुरियाँ 
ओर मणके, मणि, शंख श्रौर प्रवाल से बनाए जाते थे वे विद्ध ale भ्रविद्ध दो प्रकार 
ù होते थे | उनमें से कुछ आभूषणों के काम ते थे | गुरिया या मनके बनाने के लिये 
अड पत्थर भिन्न भिन्न श्राति या परिमाण के लिए जाते ये। जैसे -- अंजण ( रंगीन 
शिला ), पाषाण, शकरा, aaga ( डला ), ढेल्लि या ( डली ), मच्छुक ( पहलदार छोटे 
TR) फल्ल (are या मनके ) | इन्हें पहले चीर कर छोटे परिमाण का बनाते ये । 
फिर चिरे हुए उकड़ों को फोर कर ( कोडिते ) उस शकल का बनाया जाता था जिस 
एकल की गुरिया बनानी होती थी । कोरने के बाद उस गुरिया को खोडित श्रर्थात्‌ 
चीरकर चिकना किया जाता था | कडे संग या मणियों के श्रतिरिक्त हाथीदाँत या जंगली 
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पशु के नख भी ( दंतठान्हे ) काम में लाए. जाते थे। इन दोनों के कारीगरों को दं 
लेखक और नखलेखक set है। बड़े east को चीरने या तराशने में जो छोटे कडे या 
रेजे बचते थे उन्हें चुण्ण set जाता था । जिसे ग्राजकल चुन्नी कहते हैं । इन सबफी गणना 
घन में की जाती है । 
इसके अतिरिक्त कुछ प्रचलित मुद्राश्रों के नाम भी हैं, जो उस युग का वास्तविक 
द्रव्य धन था । जेते फल्हावण ( कार्षापण) ओर णाणक | कद्दावण या कार्षापण कई 
प्रकार के बताए. गए हैं। जो पुराने समय से चले आते हुए AM या Dasa के चाँदी 
के कार्षापण थे। उन्हें इस युग में पुराण कहने लगे थे, Gar कि श्रंगविज्ञा के इस महत्व- 
पूर्ण उल्लेख से ( आदि सुलेछु पुराणे बूया ) ale कुषाण कालीन पुण्यशाला स्तंभ के लेख 
से ज्ञात होता है ( जिसमें ११०० पुराण मुद्राओं का उल्लेख है ) | ges ६६ पर भी पुराण 
नामक कार्षापण का उल्लेख है । पुरानी कार्षापण मुद्राओं के अतिरिक्त नए कार्षापण भी 
ढाले जाने लगे थे | वे कई प्रकार के थे, जेसे उत्तम कहावण, awa कहावण, sey 
( जघन्य ) कहावण । अंगविजा के लेखक ने इन तीन प्रकार के कार्षापणो का AN 
विवरण नहीं दिया | किंतु ज्ञात होता है कि वे क्रमशः सोने, चाँदी और ताँबे के सिके रहे 
होंगे जो उस समय कार्षापण कहलाते थे । सोने के कार्षापण श्रभी तक प्राप्त नहीं हुए । 
किं पाणिनि सूत्र ४-३-१५३ ( जञातरूपेभ्य परिमाणे ) पर हाटक कार्षापण का उदाहरणं 
काशिका में याया है । सूत्र ५, २, १२० ( रूपादाहृत प्रशंवीयंप्‌ ) के उदाहरणों में रपय 
दीनार, रूप्य केदार और रूप्य कार्षापण इन तीन सिक्कों के नाम काशिका में आए हैं| ये 
तीनों सोने के सिक्के ज्ञात होते हैं | श्रंगविज्जा के लेखक ने मोटे तौर पर सिक्कों के पहले 
दो विभाग किये -- काहावण और णाणक । इनमें ठे णाणक तो केवल तांचे के सिक्के 
थे । at उनकी पहिचान कुषाण कालीन उन मोटे पैसों से की जा सकती है जो लाखों 
की संख्या में वेमतक्ञम, कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव रादि aad ने zang थे। WF 
का उल्लेख मृच्छकटिक में भी श्राया दै। जहाँ टीकाकार ने उसका पर्याय A 
लिखा है। यह नाम भी सूचित करता है कि णाणक कुषाण कालीन मोटे पैसे ही * 
क्योंकि उनमें से अधिकांश पर नंदीदृष के सहारे खड़े हुए नंदिकेश्वर शिव की मूर्ति पाई 
जाती है | णाणक के श्रंतर्गत तांबे के ओर भी छोटे सिक्के उस युग में चालू a जिव 
` श्रंगविज्जा में मासक, श्रध॑मासक , काकणि और ser कहा गया है ये चारों 
पुराने समय के कार्षापण से संबंधित थे। जिसकी तोल सोलह मासे या श्रस्सी रची के 
बराबर होती थी । उसी तौल माप के श्रनुसार मासक सिक्का पाँच रची का, रषे मर 
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ढाई रची का, काकणि सवा रची की शोर BET या ae काकणि उससे भी ्राधी तौल का 
होता था । इन्हीं चारों में घे काकणि पच्चवर ( प्रत्यवर ) या सबसे छोटा सिक्का था | 
कार्षांपण सिक्कों को उत्तम, मध्यम ओर जवन्य इन तीन Hat में बांटा गया है। इसकी 
संगति यह ज्ञात होती दै कि उस युग में सोने, चॉदी ओर ताँबे के तीन प्रकार के नए 
कार्षापण सिक्के चालू हुए थे । इनमें से हाटक फार्पापण का उल्लेख काशिका के श्राधार 
पर कर चुके हैं । वे सिक्के वास्तविक थे या केवल गणित श्रर्थात्‌ हिसाब - किताब के लिये 
प्रयोजनीय थे इसका निश्चय करना संदिग्ध है, क्योंकि स्वर्ण कार्षापण श्रभी तक प्रात 
नहीं हुए । चाँदी के कार्षापण भी दो प्रकार के थे , एक नए श्रौर दूसरे मौर्य शुंग काल 
के बत्तीस रत्तीवाले पुराण कार्षापण | चाँदी के नए कार्षापण कौन से थे इसका निश्‍चय 
करना भी कठिन है संभवतः यूनानी या शक यवन राजाओं के ढलवाये हुए चांदी के 
सिक्के नए कार्षापण कदे जाते थे । सिक्कों के विषय में अ्ंगविज्जा की सामध्री श्रपना विशेष 
महत्व रखती है। पहले की सूची में ( ६० ६६) Gate श्रौर सतेरक श्रादि इन दो 
विशिष्ट मुद्राओं के नाम भी आ चुके हैं मासक सिक्के भी चार प्रकार के कडे गए हैं । 
सुवणं मासक, रजत सासक, दीनार atas और चोथा केवल मासक चो ताँवे का था और 
जिसका संबंध णाणक नामक तांबे के सिक्के से था | दीनार. मासक की पहिचान भी कुछ 
निश्चय से की जा सकती है | ्र्थात्‌ कुशाण युग में जो दीनार नामक सोने का सिक्का 
चालू किया गया था और जो गुप्त युग तक चालू रहा, उसी के तोल-मान से संबंधित 
छोटा सोने का सिक्का दीनार मासक कहा जाता रहा होगा | ऐसे सिक्के उस युग में 
चालू थे यह श्रंगविज्जा के प्रमाण से सूचित होता है, वास्तविक सिक्कों के जो नमूने मिलें 
हैं उनमें सोने के पूरी तोल के सिक्कों के श्रष्टमांस भाग तक के छोटे सिक्के कुशान राजाओं 
की मुद्राओं में पाए गए हैं | ( पंजाब संग्रालय सूची संख्या ३४, ६७, १२३, १३५, 
११२, २३७) । किंतु संभावना यह है कि षोडशांश तौल के सिक्के भी बनते ये । 
ae का तात्पय चांदी के रौप्य माषक से ही था। स्वर्ण मासक वह मुद्रा ज्ञात 
होती है। जो श्रस्ती रत्ती के सुवणं कार्षापण के श्रनुपात से पाँच रची तौलकर बनाई 


- भाती थी | 


इसके बाद कार्षापण और गणक इन दोनों के निधान की संख्या का कथन एक से 
SIC तक किन लक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए यह भी बताया गया है। 
2 maat यह जानना चाहे कि गड़ा हुआ धन किसमें बँँधा हुश्रा मिलेगा तो भिन्नः 
भित अंगों के weit से उत्तर देना चाहिए -- थेली में ( थविक ), चमडे की थेली में 


लेकर 
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( चम्मकोस ), कपडे की पोटली में (पोटलिकागन), waar श्रद्वियगत ( set की तरह ag 
में लपेट कर ), सुत्तबद्ध, चकबद्ध tare figs तीन शब्द विभिन्न बंधनों के प्रकार थे 
जिनका भेद श्रभी स्पष्ट नहीं है। कितना सुबणं मिलने की संभावना हे इसके उत्तर मे 
पाँच प्रकार की सोने की तोल कही गई है। श्रर्थात्‌ एक सुवर्णमर, श्रष्टभाग gay, 
सुवर्णंमासक (gaq का सोलइवाँ माग ), सुवर्णं काकिणी ( सुवर्ण का बत्तीसवाँ भाग ) 
ओर पल ( चार फष के बराबर ) | 


५७ वें श्रध्याय का नाम णट्टकोसय अध्याय हे जिसमें कोश के नष्ट होने के संबंध में 
विचार किया गया है । नष्ट के तीन भेद हें ~ नष्ट, प्रमुष्ट ( जबरदस्ती छीन लिया गया) 
ओर हारित ( जो चोरी हुआ हो ) | पुनः नष्ट के दो भेद किए गए हैं - सजीव रौर 


अजीव | सजीव = दो प्रकार के हैं -- मनुष्य योनिगत और तिर्यक्‌ योनिगत । RaT 


योनि के भी तीन भेद हैं -- पक्षी, चतुष्पद ओर सीरसप | सीर सर्पो में दरवीकर, मंडली 
श्रोर राजिल ( राइण्ण ) नामक सर्पो का उल्लेख किया गया है। मनुष्यवर्ग में प्रेष्य, 
ma ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, ax श्रादि का उल्लेख है | इनमें भी छोटे बडे श्रनेक मेद 
होते थे । संबंध की दृष्टि से भ्राता, वयस्य, भगिनी, zara, पति, देवर, ज्येष्ठ, मातुलपुत्र 
मगिनीपति, भ्रातृव्य, मातृश्वसा, पितृश्वसा आदि के नाम हैं। अजीव पदार्थो की सूची 
में प्राणयोनि के aia दूध, दही, तक्र, कुचिय ( कूर्चिक=रबड़ी ), आमधित (mafia 
महा या दूध में मथी हुई कोई वस्तु ) गुड़दवि, रसालदधि, dg (do ay), परमण्ण 
( परमान्न, खीर ), दधिताव (stat हुई कढी या दही ), तक्कोदण ( तक्रौदन ), ARRE 
( विशेष प्रकार का भात, पुलाव ) इत्यादि; मूल योनिगत ्राहार की सूची में शाली, Mel 
कोद्रव, कंगू, शलक ( एक प्रकार की कंगनी ), वरक, जौ, गेहूँ, मास, मूग, AAI 
( बान्यविशेष ), चना, शिप्फावा ( शुज० वाल, सेम का बीज ), कुलत्या (get) 
चणविका ( चणकिका चने से मिलता हुआ अन्न, प्राकृत) चणइया, ठाणांग a ५. * ) 
मसूर, तिल, श्रलसी, कुसुम्मु, सावाँ | 


इस प्रकरण में कुछ प्राचीन मद्य के नाम भी गिनाए हैं। जैसे, पसण्णा ( j 
पन्ना नामक चावल से छुना मद्य काशिका ४, ४, १४, संमत्रतः इवेत सुरा या श्रवदातिका)) 
fafat ( =निष्ठता, मद्य विशेष, मंहगी शराब संभवत; राक्षा से बनी हुई ), मधुकर (! ) 
श्रासव, जंगल ( ईख की मदिरा ), मधुरमेक ( मधुसेरक पाठांतर श्रशुद्ध है । TT Al 
वही है जिसे संस्कृत में मधुमेरेय कहा गया है, काशिका ६, २, ७० ), BRE श्राति 
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५५, 
र | (इसका शुद्ध पाठ अ्रिद्वकालिक था जेसा कुछ पतियों में है, कालिका एक प्रकार की सुरा 
ये | होती दै, काशिका ५०४ रे HANA २, ३५ ) mana (१), कुसुकु'डी 
i | qa के बने ग्राभरणों में सुवर्ण, रुप्प, सांवा, ग्रारकूट, ag ( रांगा ), सीसा, काललोंइ, 
; | azie सेल, मट्टिका का उल्लेख है। धातुनिर्मित वस्र में ( किनखात्र ), सुवणुंखचित 
) | ( जरी का काम ), श्रौर लोहजालिका ( ४० २२१ ) हैं | इसी प्रसंग में तीन सूचियाँ रोचक 
| हैं। घर, नगर ओर नगर के बाहर के भाग के विभिन्न स्थानों की, घर के भीतर ALA, 
i उष्ट्रिका, पल्लु ( सं० पस्य, धान्य भरने का बड़ा कोठा ) कुड्य, किज्जर, श्रोखली, घट, 
खडुमाजन (खोदकर गाड़ा gat पाच), पेलिचर ( पेलिका-संभवतः पेटिका ), भाल--घर 
का ऊपरी तल, वातपाण ( गवाक्ष), चर्मकोष - चमड़े का थेला, बिल, नाली, थंभ, 
अंतरिया ( xa के कोने में बनी हुई भंडरिया ), कोट्टागार, AAN, वासघर, MA 
( ्रादशंभवन या शीश महल ) पशिकम्म घर ( शगार णह ), असीय वणिया ( श्रशोक 
वनिका नामक ग्रहोद्यान ); आपुपछ, पणाली; उदकचार, पञ्चाडक ९ वचस्थान ), 
asma (sg जैसा स्थान ), चिचगिह ( Raaz ), सिरिगिह ( श्री ग्रह ), | 
अग्निहोत्र गृह, स्नान ग्रह, पुस्सघर, दासीघर, वेसण | | 


| तर 
| ग्रंगविज्ज्ञा y २६ 


नगर के विभिन्न भागों की सूची इस प्रकार है--ंतःपुर या राजप्रासाद, भूम॑त्तर 
महार : 11: 
रारथ्या, उस्साहिया (अज्ञात, संभवतः परकोटे के पीछे की ऊँची सड़क), प्रासाद, गोपुर, 


— = 
न 
0७-८८ 


फ़ AT, Tat ( प्रकंठी नामक बुर्ज ), तोरण, द्वार पर्वत, पासरूल ( ग्रज्ञात ), थूम 

t ( स्तूप ), एलयत ( एडक ), प्रणाली, प्रवात (प्रपात गड्ढा ), वप्र, तडाक, दहफलिहा 

ह. (हरय रेला ), बव ( नन-गोकल अथवा मागी वो रत yi 

) SRT स्थानों की सूची इस प्रकार है-ध्वज, तोरण, देवागार, (ara 

)। È भाल, थंभ, एलुग ( द्वार की लकड़ी ), पाली ( बांध तलावका ) तडाक, 
= याच इमशान, वच्चभूमि ( नधम ), मंडल भूमि, प्रपा, नदी, तडाक, 

त ण ( दाधवन ), sT ( ऊँचा स्थान ), श्रणणवाड ( यज्ञ पाटक ), 


संगामभूमि ( संग्रामभूमि ) | 


र तळ aa है जिसमें धर्म में. जीव श्रजीव के विचार का विषय बहुत 
। यहाँ afte दृष्टिकोण से उस संबंध में विचार न करके केवल कुछ ; 

L X ध्यान दिलाना =e 2 । जीव, श्रजीव--इनमें जीव दो प्रकार का | ee 
Seat और दूसरा सिद्ध । संसारी जीव के संबंध में याचन Pale, 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक ४, do २०१३ | 


भोग, चेष्टा, श्राचार विचार, चूड़ाकन ( चोल ), उपनयन तिथि ( पर्वविशेष ) उत्सव, 
समाज, aa आदि विशेष श्रायोजनो का उल्लेख हे । संसार चार प्रकार के होते ifs, 
मानुष, तिर्येच, नारकी । देवताश्रों की सूची में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है-वैश्रवण, 
विष्णु, रुद्र, शिव, कुमार, स्कंद, विशाख ( इन तीन नामों का एयक उल्लेख कुषाणुकाल | 
की मुद्राश्रों पर भी पाया जाता है )। ब्रह्मा, बलदेव, वासुदेव, प्रद्युम्न, अइराणी (go ६६, 
२०४ पर भी यह नाम अआ चुका 2 ) माडमा ( मातृका ) सउणी ( शकुनि, संभवत; 
सुपर्णी देश ) एकाणंसा एकनंश नामक देश जो कृष्ण ओर बलराम की मानी जाती है, » 
सिरी ( श्री लक्ष्मी ), बुद्धि, मेधा, कित्ती ( कीर्ति ), सरस्वती, नाग, नागी, राक्षस, राक्षसी, 
आसुर, AACA, गन्धव, गन्धर्वा, किं पुरुष किंपुरुषकन्या, जक्ख seat, अप्सरा, गिरिः | 
कुमारी, समुद्र, समुद्रकुमारी, द्वीपकुमार, द्वीपकुसारी, चन्द्र, आदित्य, ग्रह, AIA तारागण, 
TAHA, यम, वरुण, सोम, इंद्र, पृथ्वी, दिशाकुमारी, पुरदेवता, वास्तुदेवता, वच देवता | 
( दुगेधि स्थान के अधिष्ठात देवता ), सुप्ताण देवता (श्मशान देवता ), पितृदेवता, | 
चारण, विद्याधरी, विजादेवता, महर्षि ग्रादि.। इस सूची में कई बातें ध्यान, देने योग्य हैं। | 
एक तो देवताश्रों की यह सूची जैन धम की मान्यताओं की सीमा में संकुचित न रहकर | 
लोक से संग्रहीत की गई थी |) श्रतएव इसमें उन अनेक देवदेवियों के नाम श्रागएहईै | 
जिनकी पूजा - परंपरा लोक में प्रचलित थी । इसमें एक श्रोर तो प्रायः वे सब नाम श्रा | 
गये हें जिनकी मान्यता मह नामक उत्सवों के रूप में पूर्वकाल से चली आती थी | a] 
वेस्समणमह, सहमह, सिवमह, नदीमह, बलदेवमह, वासुदेवमह, नागमह, TAG 
पव्वनसह, समुद्रमह, Une, आदित्यमह, इन्द्रमह आदि | दूसरे कुछु वैदिक देववा जे 
वरुण, सोम, यम; कुछ विशेष रूप से जैन देवता जैसे द्वीपकुमारी, दिशाकुमारी, ahaa 
के साथ श्रग्तिघर या नागभवन या नागस्थान, नागदेवता के मंदिर थे जिनकी मावर 
कुशाणकाल में विशेष रूप से प्रचलित थी । मधुरा के शिलालेखों में नागदेवता AK उनके | l 
i स्थानों का विशेष वर्णन भ्राता हे । एक प्रसिद्ध नागभवन राजगह में मणियार न t .: 
स्थान था जिसकी खुदाई में मूर्ति श्रौर लेख प्राप्त हुए हे स्कंद, विशाख कुमार ait 
महासेन वे चार भाई कहलाते थे जो आगे चलकर एक में मिल गए. We पर्यायवाची Ss 
रुप में आने लगे, पर हुविष्क के सिक्कों पर एवं काइयप संहिता में इनका FIT AM हे 
उल्लेख दै । जैता उनमें से तीन का यहाँ मी उल्लेख है। श्री लक्ष्मी की पूजा तो झग | त 
से बराबर चली श्राती थी श्रोर उसकी श्रनेक मूर्तियॉ भी पाई गई हैं ATA | १ 
बुद्धि का देवतारूप में उल्ळेख यहाँ नया है | 


OL ee a DS 
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अंगविज्जा २६ 
व, | मनुष्य योनि के संबंध में पहले स्त्री पुरुष और नपुंसक--इन तीन Bet का विवर 
य, | क्रिया गया है और फिर गिता, माता श्रादि संबंधियों की सूची दी दे । तदनंतर पदी, 
ए, | चतुद, परिसर्प, जलचर, कीट, पतंग, पुष्प, फल, लता, धान्य तैल, 7a, धाठु, वर्ण, 
त | थ्रामरण ate की विस्तृत सूचियां दी गई हैं जिनमें तत्कालीन संस्कृति के विषय में 
१, | उपयोगी सूचना प्रात होती दै। जलचर जीवों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका ऑंकन मथुरा की 


1} | जैत कला में विशेष रूप में पाया जाता हे । इन्हें सामुद्रिक अभिप्राय (Marine Motifs) 


3 ASN oN A गे 
है. / कहा जाता है । जेसे हत्यिमच्छा (हाथी का शरीर और मछली की पूँछ मिली हुई, 
> ~ 


, | जिसे जालेम या जलदस्ति भी कहा जाता है ), मगसच्छा (Same), गोमच्छा (गोमत्स्य), 
रे- | mang (श्राधी aa और आधी मत्स्य ), नरमत्स्य ( TAFA मनुष्य का, 
ए, | ANMA AeA; Ao Triton ) | मछलियों की सूची में कुछ नाम विशेष ध्यान देने 
ता योग्य हें। जेसे सकूनिका, ( सकची arg), ahau (aig, मानसोल्लास ) 


बह्रमच्छु, ( वश्रमच्डु ); तिमितिमिंगल, वाली ण॒, सुसुभार, कच्छुभ मगर, गद्धम, 
r = A iS 3 
केपमाना (shark ), रोहित पीचक ( पिच्छुक, मानसोल्लास ), णलमीन ( नलमीन, 


= | 
= 


र | ao eel ), चम्मिराज, कल्लांडक, सिकुंडी, उप्पानिक, इंचिका, कुडुकालक सितमच्छक | | 
i] वों की सूची में चार प्रकार के वृक्ष कहे गए हे-पुष्पशाली, पुष्य- | 
j | oe फलशाली, as पुथशाली, न फलशाली। gand तीन प्रकार 
à A TAE पुष्य, गुलुक पुष्प, मंजरी एक एक फल श्रलग श्रलग लगें 
cf l यर उभ, फूलों के गुच्छे हों तो गुलुक पुष्प और पुर्ष्पो के लंबे लंबे ुच्छे लगें 
ने : Wat कही जाती है। रंगों की दृष्टि से पुं छ (वानः ak es, = 
ता E is और कृष्ण पुष्प । गंध की दृष्टि से gett के तीन प्रकार है-सुगंध पुष्प, ata 
ता ६, ) हे i उभ | फलदार za फलो के परिमाण की दृष्टि से चार वर्गों में aid गए 
a | | ay बेड फल वाले ( कायवंत फळ ) जेसे seca, dat, कृष्मांड, मज्भिकाय 
| a करौंदा । Coes z z जैसे--बढ़, पीपल, पीलु, चिरौंजी, फालसा, 
अभय दो प्रका 1 और विकास करते हुए कहा गया है कि भक्ष्य और 
५ कय होते हैं। पुनः वे तीन प्रकार के हैं--सुगंध, दुर्गंध, और 


अत्यंत सुगंध 
a : सुगंध | रस य 


| ह. सहे, केले, 
g ; 


1 स्पाद की दृष्टि से फलों के पाँच प्रकार और है- तीत, 
ओर मीठे। अशोक, want, तिलक, ये पुष्पशाली zat 
आम, नीम, बकुल, जामुन, दाडिम, ये ऐसे aq हैं जो पुभ | 
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और फल दोनों दृष्टियों से सुंदर हैं। गंध की दृष्टि से adh के कई भेद दै--जैसे मून 
( जिनकी जड़ में सुगंध हो, ) स्कॅवगत गंध, त्वचगत गंध, सारगत गंध ( जिसके गृहे मे 
गंध हो ), नियोसगत गंब ( जिसके गोंद में सुगंध हो ), पत्रगत गंध, फलगत गंध, 
gama गंध, रसगत गंध । रसो में कुछ विशेष नाम उल्लेख योग्य है --गुग्गुल विगत 
( गुग्णुल से बताई गई कोई विकृति ), asad ( सर्ज Tq का रस ), इक्कास ( संभवत; 
नीलोलल कमल से बताया हुआ द्रव; देशी नाम माला १।७६ के अनुसार इक्कस-नीलो- 
सल या कमल ), सिरिवेट्टक ( ी वेष्टक-देवदार aq का निर्यास ), चंदन रस, तेत 
afus रस ( तैल afte लोबान श्रथवा चंदन का रस ), कालेयक रस ( इस नामे 
चंदन का रस ), सहकार रस ( इसका उल्लेक बाण ने भी हृषेचरित में किया है), 
मातुलंग रस, कदसंद रस, सालफल रस | उस समय मेति भाँति के तेल भी तैयार होते थे 
जिनकी एक सूची भी दी हुई हे-जैते कुसुम tea, अतसी dea, रुचिका ce 
(= एरंड तेल ), करंज deat, She पुरणाम तेल्ल (पुन्नाग के साथ उबाला हुत्रा तैल, 
Ra Gea (Ra तैल ), उसणी Ja ( उसणी नामक किसी श्रोषधि का तेल, संभवत 
बैदिक उषाणा ), वल्ली तेल्ल, सासव तेल्ल ( सरसों का तेल ), पूति करंज dea, fogs 
तेल्ल ( सोंजन का तेल ), after dea, तुरुक्क ( तुरुष्क नामक सुगंधी विशेष ), मूर्त 
dea, श्रति मुक्तक तेल्ल | नाना प्रकार के तेल aa, गुल्म बल्ली, गुच्छ वलय ( g) 
फल mR से बनाए जाते थे । घटिया बढ़िया तेलों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण 
भी बताया गया है। तिल असली, सरसों, कुसुंभ के तैल ञ्रन्यपर या नीची श्रेणी के 
एरंड, इंगुदी, सोंजन के मज्झिमारांतर वर्ग के, मोतीया और पत्रकली ( श्रज्ञात) * 
तैल मध्यम वग के ओर कुछ दूसरे तैल श्रेष्ठ जाति के होते हैं । चंपा और चाँदनी ( 
शिका ) के फूलों ( पुस्स=पुष्ष ) से, जाही और जूही के तेल भी बनाए जाते ये | गर्गे 
प्रकार के कुछ Wal के नाम भी गिनाए गए हैं (Go २३८, पं० २७) Ta, भाजन, राम 


AN धातुओं के नाम गिनाए हे । gay, त्रपु, ताम्र, सीसक, काललोइ FEMS l 


हारकूड ( ARRE ), चाँदी--ये कई प्रकार की धातुएँ वतन बनाने के काम A ती भ 
इसके अतिरिक्त वैदूर्य, स्फटिक, मसार गल्ल, लोहिताच, aaa पुलक) गोम व 
(न्ना), सिलप्पवाल, प्रवाल, as, मरकत और अनेक प्रकार की क्ारमणि-इनते 

ada बनाए, जाते थे। कृष्णमृत्तिका, वर्शमृत्तिका, संगमृत्तिका, विषाणि? 
मृत्तिका; ताम्रभूमि मृत्तिका ( हिर मिट्टी) ada ( मोरम ) इत्यादि कई प्रका 
मि्टियाँ ada बनाने ओर रंगने के काम में आती थीं । 
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इस प्रकार सृत्तिकामय, लोहमय, मणिमय, शेलमय--कई प्रकार के भाजन 
बनते थे । वस्तुतः इस ग्रथ्याय में दैनिक जीवन से संबंध रखने वाली मूल्यवान्‌ सामग्री का 
संनिवेश पाया जाता है ( ए० २२३-२३४ ) | 

पू६ व ग्रच्याय का नाम PAAA जिसमें २७ पटल z । पद 
कालविमाग के नास हैं। दूसरे में गुणों का विवेचन है। तीसरे पटल में उत्पात 
ak चोथे में काल के सूक्ष्म विभागों का उल्लेख हे । पाँचवें पटल से २७ वें तक 
जीव-श्रजीव पदार्थों और प्राणियों का काल के साथ संबंध कहा गया है। बारहवाँ पटल 
महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें छह ऋत और बारह महीनों के क्रम से प्रकृति में होने 


` बाले Fg, वनस्पति, पुष्प, सस्य, ऋतु श्रादि के परिवर्तन गिनाए गए हैं। उदाहरण के 


लिये pega महीने के संबंध में कदा है--फाल्गुन मास में नरनारियों के मिथुन मिलकर 
उत्सव मनाते हैं और मुदित होते हैं। उस समय शीत. हट जाता है और कुछ कुछ 
SUNT श्रा जाता हैं। जिस समय आम्रमंजरी निकलती श्रौर कोयल शब्द करती है 
उस समय गाने बजाने ओर हँसीखुशी के साथ स्त्री पुरुष अपानक प्रमोद में मस्त होते 
हैं। जया, इंदीवर, इयामक के gut से श्रांदोलित ऋतु का नाम वसंत है जिसमें मनुष्य 
मस्त होकर नाचने लगते हैं, घूमते हैं। खरी पुरुषों के मिथुन मैथुन-कथा-प्रसंगों में लगे 
इर नाना भाति से अपना मंडन करते हैं | उसका नाम फाल्गुन मास है | इन ४२ इलोकों 


कोपर 
| अपने साहित्य का सबसे प्राचीन बारामासा कहा जा सकता है ( ४० २४३-४४ ) | 


१७ ब पटल सें प्रातःकाल से लेकर संध्याकाल तक के भिन्न भिन्न व्यवहार बताए 
ग 
= ९। जिसमें प्रातराश, मध्याहभोजन, उद्यानमोजन रादि हैं। २० वें पटल में रामा- 
य; महाभारत ओर पुराणों की कथाओं का भी उल्लेख दै । 


६० वे अध्याय में पूव मव अर्थात्‌ देवभव, ATANT, तियंकमव att नेरयिक्रमव 


के जान 
E ने को युक्ति बताई ग इ ह । इसीके उत्तराध में उक्त भव के जानने की युक्ति का 
चार हे | 


उतरती जगी ee नामक ग्रंथ प्राचीन सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्तपूण 
ग्रंथ की कोई भी प्रा | निःसंदेह इसकी शब्दावली अनेक स्थलों पर अस्पष्ट और गूढ़ है । इस 
विषय मे सहायता ae या नवीन टीका उपलब्ध नहीं है । प्राकृत कोष भी इन शब्दों के 

हाँ करते । वस्तुतः तो स्वयं अ्ंगविजा के श्राधार पर वतमान प्राकृत 


पो मे 


>> 
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नेक नए शब्दों को जोड़ने की ग्रावश्यकता है। ग्रंथ पर विशेष रूप से स्वतंत्र | 


DC FD 
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ग्ररथ-ग्रनुसंधान की आवश्यकता हे । तुलनात्मक सामग्री के आधार पर एवं सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण से यह संभव हो सकेगा कि इसकी शब्दावली एवं वस्त्र, भाजन, AN, 
शयनासन, ग्रहवस्तु, HAT, WI, यान-बाहन; Weal, धाठ, रक्ष, देवी-देवता, परव, 
उत्सव, व्यवहार आदि से संबंधित जो मूल्यवान्‌ शब्दसूचियां इस ग्रंथ में सुरक्षित रह गई | 
₹। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से वें अत्यंत मूल्यवान्‌ हैं। इस ग्रंथ के प्रकाशन 
के बाद यह संभव हो सकेगा कि सांस्कृतिक इतिहास के विद्वान लेखक इस सामग्री फा 
समुचित उपयोग कर सकेंगे । जहाँ हमने कुछ शब्दों पर विचार किया है, बहुत से श्रमी 
अस्पष्ट रह गए हैं । फिर भी जहाँ तक संभव हो सका है, सांस्कृतिक श्रर्था की दृष्टि से शरंग- 
विद्या के ग्रध्ययन को श्रागे बढ़ाने का कुछ प्रयल यहाँ किया है | 
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शब्द ओर संस्कृति * 
(२) 


[ श्री बुद्धप्रकाश ] 

ठाकुर शब्द और इसके रूपांतर उत्तरी भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में 
aaga होते हैं । नेपाली भाषा में “ठाकुर? ( ज्रीलिंग 'ठाकुरानी! ) का श्रर्थ स्वामी है | 
इस उपाधि से दास और सेवक अपने स्वामी को संबोधित करते हैं । शीना में "ठाकुर? 
नाई का द्योतक है | कानपुर के कुछ वैश्य परिवारों में भी मैंने नाई को “ठाकुर” कहते हुए 
सुना है। आसामी में “ठाकुर ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त होता है। यही बंगला और उड़िया में 
भी इसका ग्रमिप्राय है। इसके श्रतिरिक्त यह देवता का बोधक भी समझा जाता है | 
हिंदी में राजपूत इसे अपने नाम के साथ जोड़ते हैं और यह भूमिपति तथा भगवान के 
लिये मी व्यवह्दत होता है। पंजाबी में “ठाकुर? जमींदार का पर्यायवाची है, सिंधी में 
ठाकुर! फकार का ५रिचायक है और कर्मीरी में ‘Sav देवप्रतिमा के लिये बोला नाता 
है | यजराती में 'ठाकोर? और “ठाकुर राजपूर्तों की एक जाति है ओर मराठी में “ठाकुर? 
SR कोंकण की एक बन्य जाति का सूचक है। ये सब शब्द संस्कृत शब्द “ठक्कुर' और 
~ ae “ठाकुर? और “ठक्कुर पर श्राधारित हैं) : प्राकृत में इन शब्दों 
|: a s ग्राम का नेता, मुख्य, प्रधान या स्वामी होता हैः | संस्कृत में 
G यर विलियम्ध के मतानुसार देवता, पूज्य, मुख्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति 


न्य क, 
& RS त्त ee ; 
a इसी शीर्षक से लेखक का एक निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका sia ३-४ dad २०१२ में प्रका- 
हे o, A 


` रनर, कंपेरेटिव que एटीमोलोजीकल डिक्शनरी श्रॉव दि नेपाली लेग्वेज ६० २५१ |, 


२० १३७६ । 
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के लिये प्रयुक्त होता है? | वाचस्पत्य कोश में 'ठक्कुर' के ग्रथ देवप्रतिमा, देवता और द्विज 
दिए गए हैं | पाली में हमें यह शब्द नहीं मिलता | किंतु जी० पी० मालालाशेखर ने 
अपने पाली नामों के कोश में 'ठकुरक' शब्द का उल्लेख किया है जो चूलवंश में आर | 
यक्खत्तयोधा के नेता के लिये व्यवहृत हुआ है । ये योधा शस्त्रोपजीवी सैनिक थे जिन । 
भुवनेकत्राहु प्रथम ने अपने प्रतिद्वंद्वी मित्त की हत्या करने ओर सिंहल पर श्रधिकार करे | 
के लिये नियुक्त किया था । विल्हेल्स गाइगेर के मतानुसार ये सैनिक दक्षिण मारतके । 
निवासी थे किंतु मालालारोखर की संमति में वे राजपूत थे Sat कि उनके अग्रणी } 
“ठाकुरक? के नाम से प्रतीत होता है । इस शब्द के मोलिक श्रभिप्राय को समकनेके | 
लिये इसके प्राचीन प्रयोगों का अध्ययन आवश्यक है | । 
sav शब्द हरिभद्रसूरि कृत 'ससराइच्च कहा? में प्रयुक्त हुआ है। जैन परंपराके | 
श्रनुसार इत लेखक का समय ५८५९ ( वि० ) या ५२६ ( ई० ) हे । परंतु हेरमान याकोबी | 
ने उसका काल ७८८-८२० ई० निर्धारित किया हे |$ इस ग्रंथ में 'ठकुर? शब्द बहुवचन | 
में प्रयुक्त हुआ हे । वहाँ इसका श्रमिप्राय एक जाति से दै जो शबरो के साथ लड़ी थी" | | 
उक्त लेखक द्वारा ठकुरों ओर शबरों के युद्ध का उल्लेख इस बात का साक्ष्य देता है कि / 
ठकुर भी शबर के समान एक जाति का नाम था । इस प्रसंग में ठकुर के साथ किसी आदर- 
सत्कार-भाव का समावेश नहीं है | यह ्रन्य जातिवाचक संज्ञाओं के समान एक जाति का 


। 
j 
| 
सामान्य नाम है | 


RaR के पश्चात्‌ कश्मीर के प्रतिद्ध इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी 

( रचनाकाल ११५० ई० ) में कलश और हषं के राज्यकाल ( १०८६-११०१ ६० ) 
it Sa रे ` A > 

फी घटनाओं का वर्णन करते हुए 'ठक्कुरों? का उल्लेख किया है। यह वर्णन राज 


i ३ - मोनियर-विलियम्स, ए संस्क्ृत-ईँगलिश डिक्शनरी, ए० ४३० | 
4 ४ - वाचस्पत्य, भाग ४, Jo ३१८६ | 
५ - जी० पी० मालालारोखर, डिक्शनरी आँव पाली प्रॉपर नेम्स, भाग १ 9० ६७२८८ | 


६ - हरिमद्रसरि इत समराइच्च कहा, हेरमान याकोबी का संस्करण, प्रस्तावना Te ३ । 


७ - समराइच्च कहा, Yo ५४८, घाडी, 


आवडियं पहाणजुज्म, पाडिया कुलउत्तया, भग्गा * 
वाणरेहि विय वुक्‍्कारियं सवरेहि । तश्रो अमरिसेण नियत्ता ठकुरा, थेवा सवरात्ति वेढिया आसता 
णम्‌ । सम्पलग्गं जुज्क | मह्या विमददेण निञ्जिया सवरा । पाडिया कुमारपल्लीवई, गढिया च i 
कुमारचरिएण विम्हिया ठकुरा को उण एसो त्ति चिन्तियमणेहि ।? 
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( रजोरी )-नरशा क सत्यु और उसके पुत्र संग्रामपाल के राज्याभिवेक से आरंभ होता 


AnA 


है | संग्रामपाल का चाचा मदनपाल तुरत हो विद्रोही हो गया और उसके श्रातंक से 


संग्राम की भगिनी और ठकुर जस्सराज ने कश्मीर के राजा कलश की सहायता माँगी | 
fag राजपुर की जनता ने कलश पर संदेह किया और उसकी सेना उलटी लोट ग्राई | 
zagt कलश के उचराधिकारी हर्ष के सद्रायक और सहयोगी थे । अपनी मुक्ति के समय 
उसने राजकीय सेना को शांत रखने के लिये कारागार से ठक्कुरों को भेजा था | इस ग्रंथ 
में लोहरीन घाटी में स्थित लोहर दुर्ग के संरक्षकों को ठक्कुर कहा गया है ५ | इस aa 
पर तारीख-ए-फरिश्ता A तवक्क(त-ए-अकतरी के अनुसार महमूद aga ने आक्रमण 
किया था। इन सत्र उल्लेखों से ज्ञात होता है कि राजतरंगिणी में ठक्कुर एक विशेष 
योद्धाश्रों के लिये प्रयुक्त किया गया है | 


लगभग उसां काल में जब कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की हेमचंद्र आचार्य 
के शिष्य लक्ष्मणगणी ने अपने सुपासनाह चरिश् में ( जिसे उसने ११४३ ई० में पूरा 
किया ) 'ठक्कुर' शब्द का प्रयोग किया ।१० ग्रंथ में उदयपुर के नवधन नामक एक 
व्यापारी की कथा थाई है । एक बार एक ठक्कुर ने उसकी दकान से दस हजार द्रम्म के 
वतन ' खरीदे | दूसरी बार वह उसकी दुकान से बीस हजार द्रम्म के कपडे उधार 
ले गया और दाम नहीं चुकाया | नवधन ने सरकारी ्रधिकारियों की सहायता प्राप्त 


करने की चेश की किंतु उनमें हर एक ने घूस RAT | इस कथा में stay एक धनिक 
व्यक्ति के रूप में आया है |१ १ 


= - राजतरंगिणी ७,५३३-३७। 
६-वहो ७।७०६-७३३ | 
१० - लद iif रे igh 

१० ३ णगी इत सुपासनाइचरिश्र ( दरगोविंददास ao शेठ दारा संपादित ), प्रस्तावना 
| 


| ` - सुपासनाहचरिश्र, १० ४१२ | 


तह सुविसुद्धनएणं न वधशवरिण्रो करेइ वाणिज्जं । 
Ras aAA विसिद्रपाणिएहिं नियपदिं ॥ 
अह कोवि ठक्कुरो fag तस्य esha दससहर्साखं | 
भरड age दम्मे लेश पुणो तह पुणो देइ ॥ 
अइ Aaa य तेणां sat बिससहस्सदम्माणम्‌। 
गढिया wga ume तो नवधखो सुल्लम्‌ ॥ 
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अनंतसंहिता में SHC शब्द देवता के श्रथ में aga हुआ है।*४ 


( राजपूत ) के भ्रं में पाए जाते हैं ।१५ 
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तदनंतर नेमिचंद्र के 'सट्विसयपयरण्‌' ( तेरहवीं शताब्दि ) में 'ठकुर' शब्द का 


प्रयोग एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिये है ।१? 


फिर चोदहवीं शताब्दि में राजा हरिसिंह के मित्र ज्योतिरीश्वर कवि शेखराचार्य 


( लगभग १३२४ ई० ) ने अपने धूतेसमागम नामक प्रहसन में ठक्कुर शब्द का प्रयोग 
किया | इसमें एक मृताज्ञार ठकुर के BAA का उल्लेख है ।१ ३ 


१४०० ई० और १५५० ई० के बीच काव्यप्रकाश की काव्यप्रदीप नामक टीका «५ 


के रचयिता गोविंद ठाकुर का उपनाम 'ठक्कुर' शब्द की याद दिखाता है। q 


१६७५ ई० के बाद के दलारि तसिहाचाय कृत स्मृत्यर्थसागर में saa 


< | 


इस बीच भाषासाहित्य में ठकुर, ठकुराई शाब्द के बहुत से प्रयोग स्वामी 


“ठक्कुर-ठकुर' शब्द के उपयुक्त प्रयोगों के ग्रध्ययन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश | 
मे राते हे (१) यह शब्द पहले प्राकृत में प्रचलित होकर बाद में संस्कृत म॑ / 
प्रविष्ट gar, ( २ ) पहले यह शबर के समान एक विशेष जाति का नामं था श्रोर बाद 
में आदर-सत्कार के श्रथ में प्रयुक्त होने लगा और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिये इसका 


प्रचलन Eat, ( ३ ) ठक्कुर की उपाधि चत्रियों या राजपूतों में चालू हुई और कालाँतर 
में may भी इसका प्रयोग करने लगे और फलतः यह शब्द देवता का द्योतक बत गया, 


१२ - नेमिचन्द्र भंडारी कृत सट्टिसयपयरण्‌ , गाथा ९८ 
श्यरणं ठकुराणं आण HFT होइ मर णदुहम्‌ | 
कि पुण-तिलोयपहुणो जिरिंददेवा हिदेवरस ॥ 
१२ - ज्योतिरीख़र कृत धूतसमागम ७५। &-- मृताङ्गारठक्कुरस्याश्रभोऽयम्‌ ? 
१४ - अनंतसंहिता, वाचस्पत्य भाग ४ १०, ३१८९ पर उद्धृत--सुदामा d रीमा 
सुंदर ठक्कुरः ।? 
१५ - मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत. जन्म खंड, ५७।४-- $ 
ठाकुर अंत चहै जों मारा । ae सेवक कहँ कहाँ उबारा ॥ | 
पद्मावत, बादशाह चढ़ाई खंड, ५०३।३-४ -- 
खत्री st Yaar aa । अगरवार चौहान चेदेले ॥ 
गहरवार परिहार सो कुरी । मिलनहंस ठकुराई जुरी i. 
अन्य स्थान पर्‌ जायसी ने 'ठकुराई का प्रयोग राजपूतों के मुख्य परिवारों के लिये किय 


ya! 
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शब्द श्रोर संस्कृति aii 
(४) इस शब्द का श्ाविर्भाव प्राचीन साहित्य में आठवीं maa के लगभग हा 
(५ ) यह किसी बाह्य उद्‌गम से ग्रहण किया गया | *» 
्रो० Rai लेवी ने ठाकर शब्द की निथत्ति तुर्की शब्द तेगिन, तेकिय या 
तेंगिन से सिद्ध की थी। डॉ सुनीतिङुमार चटर्जी ने इस निरुक्ति को स्वीकार किया 
है | उनके मत से शाब्दिक और र्थिक दोनों eR से तेगिन ठाकुर के साथ 
संब्रंवित दे । उन्होंने लिखा दै कि बहुत भाषाशओं में श्रंतिम २१ “ल? और “न? वरी 
परिवर्तनीय होते हैं। इस शब्द के द्वितीय भाग में जो स्वर हे वह प्राचीन मौलिक तुर्की 
| में वास्तविक इ? नहीं था बल्कि एक प्रकार का ओष्ठ्य था जो सहज में भारतीय saq- 
| पद्धति से 'उ' हो जाता था | आंतरिक व्यंजन 'क' या “ग? था और प्रथम भाग का 
| व्यंजन' ए? या एइ! (>अंगरेजी के छोटे ए के ऊपर दो विंदुओों “” से युक्त mat 
के समान था जो भारत ga या दीर्घं “अर! हो जाता था | जहाँ तक मौलिक 
तुर्की शब्द के दत्य त-कार का संबंध है यह सामान्यतः मूर्धन्य महाप्राण रूप धारण 
श | कर लेता था ।१६ इस प्रकार तेगिन से ठाकुर शब्द बन गया | वस्तुत; एक पाश्‍चात्य ae 
राजा ने ६३० ई० और ६५८ ई० के बीच 'शाही-तेगिन' नामक उपाधि धारण की | । 
oo की मुद्राओं को, जिनपर यह उपाधि ब्राह्मी site पवी लिपियो में अंकित है, | 
पिशमान ने प्रकाशित किया दै 1१७ कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि यह वही राजा | 
दै जिने ६४: ई० में कुंदूज की तटवर्ती अपनी राजधानी में चीनी यात्री हेन-त्सांग का | 
लागत किया था |१८ किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इस राजा ने भारतीय 
“टनाचक में कोई विशेष भाग लिया या ऐसे भी तथ्य सामने नहीं हें जिनसे यह प्रतीत 
हो कि इस उपाधि को धारण करने वाले राजाग्रों ने मारत के इतिहाप्त में कोई महत्त्वपूर्ण 
x x a द z सत्य है कि राजतरंगिणी आदि कुछ dat में तुरुष्कों का 
a <= = a र ह क में कोक्कल्ल के तुरुष्कों को os करने का 
Sse | इसके अतिरिक्त श्री a ने कलचुरी राजाओं को तुक सिद्ध करने 
Rl उनके मतानुसार 'कलचुरी) तुर्की शब्द '$लुचूर' का रूप है जो तुर्की 


सरदारी के हि 
nT लिये प्रयुक्त होता था [१ ९ किंतु यह लक्ष्य करने की बात दै कि कलचुरी राज्ञाओं 
६ - डॉ 


H 
aa eee 


ea oe = का मेरे नाम दिनांक १२-४-५४ का पत्र । 

Sone : गोनित-हेकतालित, Jo ४झ-४६ | 

ee वान, दोक्युमाँ स्वूर ले तू-किउ ओक्सीदाँतो, १० १६७। 
eh इणिडया एड सेंट्रल एशिया, To १९९ | 
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ने तेगिन या ठाकुर की उपाधि को कभी धारण नहीं किया। दूसरे यह कि इनका प्रभाव = 
अधिक नहीं रहा जिपसे यह मान लिया जाए कि तुर्की भाषा के शब्द भारत में इतनी दूर तक 
ओर गहराई तऊ पहुँच गए कि ठाकुर शब्द समस्त देश में प्रतिष्ठित हो गया | जब तक 
यह सिद्ध न हो जाए कि तेगिन उपाधिधारी लोगों का भारत पर पर्याप्त प्रभुत्व रहा यह 
अनुमान करना बहुत कठिन दै कि उनकी भाषा का एक शब्द इस देश में इतनी पवित्रता 
आर प्रतिष्ठा का द्योतक बन गया | भाषाओं का आदानप्रदान संस्कृतियों के मेलमिलाप पर 
malta हुआ करता है। जहाँ सांस्कृतिक dii का साक्ष्य पर्याप्त न हो वहाँ केवल 
ध्वनि aza पर शब्दों के अदल बदल का सिद्धांत खड़ा करना युक्तिसंगत 
नहीं । इसके ग्रतिरिक्त तेगिन तुर्की में एक राजकीय उपाधि है और भारत में “ठकुर? एक 


= 


जातिवाचक्र नाम के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ । इसके प्रारंभिक व्यवहारो में कहीं भी 
राजकीय पदों का आभास नहीं मिलता | अतः इसे तेगिन से संबंधित करना उचित नहीं जान 

इता | भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान श्री एज्र० डब्ल्यू" वेली ने मुझे अपने ४-३-५५ के 
पत्र में लिखा है कि “यह dar नहीं है कि तुर्की शब्द तेगिन का इससे कोई 
सरोकार हो |” 


ठाकुर शब्द की शुद्ध निरुक्ति निर्धारित करने के लिये एक विशेष शब्दसमूह का 
अध्ययन करना आवश्यक है जिसका संबंध तुखार जाति से हे | स्ताइ ल-होल्स्टाइन-प' 
शीर्षक पांडुलिपि के ग्रन्वेषण के पश्चात्‌ और उसमें प्रयुक्त चौगर शाब्द के अनुसंधान के 
अनंतर इस अध्ययन का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है* "| इस पांडुलिपि में स्थानों at 


जातियों को एक तालिका है जिसके ग्रावश्यक अंश का अनुवाद डब्ल्यू० बी० हेनिंग 4 
इस प्रकार किया है-- 


“राजकीय कत्रीला, यगलकर, पाँच जातियाँ : बुक बुस्कुस्त, क्युस्थे व्योर, कोखार 
ये तोली हैं | राजकीय परिवार सिक्‍येर, पाँच जातियाँ, चोगर, इवयेब्यार, WUT येन 
ओर श्रन्य ग़िलयबुत जो इवाम-पर्वतों पर रहते हेये तरदुश = हँ । इ 
ठक बयीरकु शरोर Bae आदि `-` `` ` पाए जाते हैं ९१ 


२० - पफ० sage Guu और Bata, हू मिडीवल ciega, फॉस तर 
ओसलो पथनोग्राफिस्का म्युजियम्स्‌ स्क्रिफतेर, ओसलो ( १३२६ ) go १२८ आदि | 


२१ - डब्ल्यु ato हेनिंग, अर्गी ऐंड दि तोखारियन्स बुलेटिन ऑव दि स्कूल शॉप ओलि 
ऐंड एफ्रीकन स्टडीज ( लंदन ) भाग ६ ( १६३८ ) पृष्ठ ५४६-५७१ \ 
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एच० डब्ल्यु» वेली ने चौगर की पहचान माएस तितियानोस नामक एक रेशम के 
व्यायारी के यात्राविवरण में वर्णित थोगार नामक नगर से की है जो चीन के कान तु 
प्रांत Hager (ferez) का एक प्रसिद्ध पड़ाव था। उन्होंने विद्ध क्रिया 
है करिइस नगर का नाम तुखार जांदि के नाम “तोग्रार-तोखार” से संबंधित है। 
इस विषय का Pea विवेचन करके वेली ने अपने निष्कर्ष इन शब्दों में व्यक्त 
किए है- 


“यह युक्ति प्रस्तुत की गई दै कि 'तोग्रार-तोखार' नामक प्रदेश के उन लोगों का । 
देशी नाम दै जो कालांतर में वक्त्र में ठुखार कहलाए | इस प्रकार उनका इतिहास चीनी | 
Saat द्वारा वर्णित ता यू-ची के वरच से मेल खाता है yy? = 

| 
$ 
p 


हेनिंग इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनका विचार यह है कि तुर्की जातियों pi 

की तालिका में “चोगर? नाम के eqaga होने से यह प्रतीत होता है कि यह शब्द तरदश- 
समूह की एक तुक जाति का परिचायक है। ग्रतः इसका तुखार या यू-ची से कोई संबंध 
Vel AAR लगने से यह शब्द “ARU वन जाता है और तोग्रं नामक एक 
तोलिस जाति का पर्याय प्रतीत होता है जिसका उल्लेख ्रोरखोन के ग्रभिलेखों में पाया 
जाता दै श्रोर जिते चीनी लेखकों ने तुळलो शब्द से afa किया है ।२३ इस विचार 
का समथन करते हुए पॉल पेलिश्रो ने लिखा है--“हमने एक वार देशकाल-संबंघी 
WAS होते हुए भी qao डबल्यू० बेली के विश्वास पर यह मान लिया था कि 
क ठुखार T द्योतक 21 किंतु खोतानी में बहुत से फंदे हैं | उसके 
1 गया है कि “ate तुक जाति dia की, जिसे शावान की 

क EVGA? में तोङ-लो कहा गया है और जो थाङ युग से बहुत प्रसिद्ध 
= = TAT हे 1२४ किंतु चौगर की तुकी जातियों की एक तालिका में प्रयुक्त 
का अनिवाय रूप से यह ग्रथ नहीं है कि इसका यू-ची से कोई संबंध नहीं है । 


|: - एच० डब्ल्यु ० वेली ` < < 73 S | 
= नैशा, WR, बुलेटीन ऑन दि रकूच ऑव ओरियण्टल ऐंड एक्रिकन स्टडीज 
Si १९३७) To २१६ । 
२३ - डब्लू 
= =a tte हेनिग, suit एंड दि तोखारियन्स्‌ ( उपर्युक्त ) । हट न 
अं 
दारा लिखित फूरो के नाम एक पत्र का अंशा जिसे उसने ला वीय रुत ag 


ताव 
a सल्ला, भाग २ go २३८ पर उद्धृत किया हे । पेलिश्रो, भरा प्रोपो यय ale 
२२ ( १६३६ ) go २५८। 
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यह एक साधारण और सामान्य सी बात है कि जातियों में परिवर्तन होने पर भी स्यानो 
भ्रौर प्रदेशों के नाम श्क्षुण्ण चलते रहते हैं। यह पूर्णतः संभव है कि सियाश्रो यूची 
जाति के कुछ अवशेष gat के समूह में जा मिले हों और उनका नाम तुर्की नामपद्धति 
में घुस पड़ा हो । गुस्ताफ्‌ हालून ने सिद्ध किया है कि ६३८-६४२ ई० में चीन काज 
राजदूत खोतान श्राया उसने सहज में इस नाम से आदिम Bait को पहचान लिया [१५ 
एक स्थाननाम के रूप में 'चौगर? शब्द के उस प्रदेश में प्रयोग होने ठे, जो 
यू-ची की जन्म भूमि थी, यह स्पष्ट है कि उनका आदिम नाम इससे मिलता जुलता ga 
था । बेली ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि चीनी शब्द यू-ची “थोग़ार' का रूपांतर 
हे । उनके मतानुसार “ची? का ग्रथ कत्रीला है। हेनिंग के मत से यह बहुवचनसूचक 
एक देशी प्रत्यय है श्रौर 'ता युः एक मौलिक शब्द फा प्रतिलेख है जिसका रूप गुर, 
थ्गुर, त्गुएर, थ्गुएर आदि हैं| इन सत्र विचारों पर काफी ग्राक्षेप किए जा सकते हैं जैसा कि 
tran ने लिखा है। इन्हीं के समान म्युलेर, लाउफेर श्रौर उडवग के सिद्धांत कि यू-ची 
शब्द areal, सुगुद, तूत या HA शब्दों की प्रतिछाया हैं, कोरी कल्पना के अतिरिक्त श्रो 
कुछ नहीं फहे जा सकते ।९६ वास्तव में यह संभव प्रतीत होता है कि यूची, जितका 
प्राचीन उच्चारण कालंग्रेन के अनुसार “गुत्‌-तिया? था और जिसका आदिम ग्रथ शारषीतिए 
के अनुसार 'चंद्र-नाति' था, उन लोगो की भाषा के किसी चंद्रवाची शब्द का AE 
भी था ale श्रनुलेख भी था ।२७ इस प्रसंग में यह बडे महत्त्व की बात है कि सूत्रालंकार 
के चीनी अनुवाद में कनिष्क को “चन-तन! ( स्स्विश्रान-दान ) की उपाधि से tute 
किया गया है जिसे गंधार और हू-मी के राजा ग्राठवी शताब्दी तक प्रयुक्त करते RI 
इसी ग्रंथ में कनिष्क की एक ग्रन्य उपाधि चेन-तो ( स्स्थिश्रान-दा ) का भी उल्लेख दै 
जिसका ग्रथ “चंद्र” हे ।२८ 


२५ - युस्ताफ दालून, त्सूर यू-त्सी फ्रागे, त्साइट श्रिफ्ट Say डायट्शेन मोगेंनल्येडिसेत 
गेजेलशाफ्ट, भाग Lo ( १९३७) Go २८५ | E 
२६ - वर्थोल्डि लाउफेर, दि लेग्वेज ऑव दि यू-ची आर इ'डो-सीथियंस E| १२ 
पीटर go qemi, हू नोटस्‌ आन दि हिस्ट्री ala दि चाइनीज फ्रंटियर, द 
Ba एशियाटिक स्टडीज ( १६३६ ) go २६१ | 
२७ - जाले शार्पांतिए, डी एथनोग्राफीशे श्तेलुंग डेयर तोखारेर, त्साइटश्रिफट 5 
डायट्शेन AA RENA गेज़ लशाफ्ट ( १६१७ ) go ३४७-३८८ | 


6 
वेडे जरग 


ne > = -१२१ | 
२८ - सिलवे लेवी, कनिष्क ए सातवाहन, जूर्नाल भ्राजियातीक ( १९३६) १०६९ - 
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| शब्द ओर संस्कृति २५६ 
i | इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि चीनी sat के श्रनुसार इस राजा चू-चेन-तान 
पः | (चंदन ) ने और फू-नान के अधिपति ने प्राच्य चिन सम्राट मू-ती को पालतू हाथी Hz 
दि | किए B28 इस मत की पुष्टि महाभारत के इस संकेत से हो जाती है कि ऋषिक चंद्र 
+ | site दिति की संतान थे ।3° ऋषिक के प्राक्त रूप “रसि? इसि? हें। इनके श्रालोक में 
५ | ग्र्शी-त्रती के समीकरण की पटरी बैठ जाती है | स्टेन कोनो के अनुसार इन शब्दों के 
a मूल में शक.शब्द ‘as? संनिहित दै । इससे मिलते जुलते शक शब्द 'ग्रालजस? श्रौर 
5 / meaag हैं जिनके श्रथ 'रजतमय' और रजत' हैं | ये सव शब्द श्रवस्ती शब्द 'एरेज़तः 
र | ( चाँदी की ), संस्कृत शब्दः 'रजत? ( चाँदी ) और फारसी शब्द “अ्रज्ञीज़' ( टीन ) के 
क | परिवार के हैं ।१* इन सत्र शब्दों का मौलिक भाव श्वेतिमा ( सफेदी ) और ज्योत्स्ना 
G (चमक) है जो चंद्रमा के प्रधान गुण हें । इसी ‘asl शब्द से 'एज़ु न! शब्द निष्पन्न हे 
कि | जिसका ग्रथ मुख्य” या “नेता? होता है | यह 'एजु म! शब्द निस्संदिग्ध रूप से संस्कृत 
वी | शब्द ‘aga’ से संबंधित है जो कोटिलीय wage और तमुद्रगुत्त की प्रयाग-प्रशस्ति के 
| अनुतार एक जाति के नाम के सूचक होने के श्रतिरिक्त “ae स्पष्ट), “रजतमय? 
a | ओर “ज्योतिमयः के श्रर्थो में भी प्रयुक्त होता है 1३३ इस, विषय में सबसे ग्रधिक महत्व 
[ए | की बात यह है कि महाभारत के नायक ग्रर्डुन का यह नाम इसलिये पड़ा बताया जाता दै 
a | कि उसके मर्म “वेत? और “शुद्ध”? थे |3४ यह सर्वविदित 2 क्रि यह ada चंद्रवंशी 
[र 
‘A 
si O -RA लेवी, दो पप्ल्ञ मेकोन्यु, मेमोरियाल सिल्वे लेवी (जाक वाको द्वारा ii 
संपादित ) go २३९ । f 
è ३० - महाभारत ( त्रादिपर्व ) १६१३० । ` 3 
३१ - स्टेन कोनो, शक स्टडीज़, पृ० ११५ | = 
4 ३२ - स्टेन कोनो, खरोष्ठी इन्सक्रिप्शन्स ( प्रस्तावना ) ५० ६१ । 
| 


| 22 ३ - कोटिल्लीय अर्थशास्त्र ३।७२, आर० श्यामशास्त्री का संस्करण; १० १९४ | 
प्राज्जूणक-गांधारादीनां च जनपदोपवादा व्याख्याता: । 
d जॉन haga फ्लीट, कोरपस इन्सक्रिप्शियोनम इण्डीकारम, भाग ३ संख्या १-- 
मालवाजुनायन थोधेयमद्रकाभीर प्राजुंन सनकानीक काकंखरपरिकादिमिश्र । 
6 २४ - एयिव्यां चतुरन्तायां adi मे दुलभः समः । 
करोमि कर्मं ga च. तेन मामर्जुनं विदुः ॥ 
dto एस० आए, दि प्रेक्टिकल संस्कृत-इ ग्लिश डिक्शनरी ए० १४३ पर RA I ड 
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था | यह नाम संयोगवश मध्य-एशिया की बहुत सी रियासतों के, विशेषतः कूचा शौ 
फारशहर के राजाओं की वंशावलियों में पाया जाता है 12% 
इन संज तथ्यों के आधार पर यह निष्कष सरलता से निकाला जा सकता 2 fk 


३५ - येन-की ( श्रम्मिदेश ), वर्तमान काराशहर के प्रथम राजा का नाम शोएन (७५६०) था। 
यह शब्द “अर्जुन! का चीनी रूप है इस प्रदेश के एक अन्य राजा का नाम लि-पो शोएन था । चीनी 
अंथ त्सिङ-चा-तोङ-कियान में इस नाम का रूप सियान-ना-शोएन हो गया है जो सेनाजुन का 
प्रतिलेख प्रतीत हता 21 इसी प्रदेश में एक SAIT नामक राजा हुआ । इसने चंद्राजुन से आरंभ 
होने वाली अपनी वंशपरंपरा के मोच के निमित्त एक भोज किया था जिसका उल्लेख शोरचूक a a 
एक मंब में मिलता हे । [ तथा पूर्ण अझींद्राणां आदो चन्द्राजुंनस्याभ्यतितकालगतस्य उपपत्ति-विशेष- 
ताये'**] (एव० ल्यूडस, वाइटेरे बाइट्रयेगे त्सूर गेशिश्ते sea गेयोग्राफी फॉन ओस्टतूकिंस्तान, 
( १६३० ) (३० २८)। Har के राजाओं की उपाधि 'पो? थी जिसका अर्थ श्वेत है और जो अजुन के श्र 
के रूप में प्रयुक्त होती थी । चीनी लेखक येन-याड-त्सा-त्सू के एक आख्य न के नेता का नाम wy 
इयुल ( अर्जुन) है और gant “व? भाषा के एक हस्तलिखित ग्रंथ में जो लेनिनग्राद के संग्रद्मालय में 
सुरक्षित ई एक चेमाचुंन ( क्ेमाजुंन ) राजा का उल्लेख मिलता है। हिडिम्बावध के युझ्गुर भाषांतर में 
अजुन शब्द अनि? के रूप में व्यवहृत हुआ है। बहुत से तुद परिवार अस्सेन को अपना पूर्वज TR 


हैं जिसके नाम की पहचान “अर्जुन? से की गई है। [ सिलवे लेव , लू तोखारियाँ, जूनाल ART 
तीक ( १६३३ ); फ्राग्माँ दू तेक्स्त कूचियाँ go २२-२४ ] 


२६ - महाभारत के नायक Aa के नाम के शक्ररूप के संबंध में इतिहात के मू 
विद्वान्‌ औए विलक्षण तत्वदृष्ट आचार्य आनोल्ड जोजेफ ट्वायनबी के इस संकेत का उल्लेख करना 
समीचीन दै कि भारत-काव्य का खीस्तीय संवत के आरंभ के लगभग जो संस्करण हुआ उसे शबो रै 
प्रेरणा मिली, जिनका आधिपत्य मथुरा और उच्जयिनी तक फैल गया था । उन्होंने लिखा है कि है 
के समय के आसपास प्राचीन वीरगाथाओं को जो अभूतपूर्व प्रमुखता और ख्याति मिली उत्तरी श्र 
श्न F को था जिन्हें अपने जन-पंक्रमण के रोमांचकारी अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिये वीर काल 
की आवश्यकता थी [ ardie जे० ट्वायनवी, दि ध्योलकेर वाणडेसंग आँव दि आर्याज़, एण्ड दि पर 
संस्कृत एपिक, ए स्टडी ऑव हिस्ट्री भाग ५ go ६०४-६०५ ] इस प्रसंग में यह भी A है कि री 
ने इरानी वोर-काव्य और वहाँ के आख्यान-जगत पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी । फिरौती के 
शाहनाने में जो रुत्तम और जाल से संबंध रखने वाले आख्यान हैं उनका अस्तित्व प्राचीन जरुरी 
कथानको में कहीं नहीं मिलता | जैसा कि न्योल्डेके ने सिद्ध किग्रा है इनका वातावरण अवस्ती T 
से निदांठ भिन्न है। इनपर सीसतान ( शकस्तान ) की अमिट छाप है। अतः कुछ विद्वान झा 
विचार थुक्तिसंगत प्रतीत होता है कि इस आख्यानमाला पर शाक प्रभाव परिलक्षित दोता दै! “ 
विषय का पर्याप्त अध्ययन श्रभी अपेक्षित है । - 
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शब्द और संस्कृति ८१ 


कि यू-ची तारिम घाटी के प्रदेशों में कुषाण-घाम्राज्य की स्थापना के बहुत पहिले से रहते 
थे इस देश के कुत्सि, कु-शिह, का्यो-शाङ आदि बहुत से स्थानवाची नामों से मिल जाता 
है जिनका ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान युग के बहुत से चीनी लेखकों को था 12° किंतु ई० To 
दूसरी शताब्दी में छयूछ-नू के दबाव के कारण यू-ची कान-सू श्रौर निळ-सिया में अपने 
ग्रादिम निवासस्थान छोड़ कर दक्षिण और पश्चिम की ओर निकल पडे | उनका एक 
दल रिश्तद्ोफन पर्वत और पूर्वी श्रल्तिन-ताग्‌ की श्रोर चल दिया और क्याङ लोगों के 
पड़ोस में बस गया । इन्हें सियाश्रो यू-ची या छोटे यू-ची की उपाधि से श्रभिद्वित किया 
जाने लगा | परंतु उनके बड़े दल ने पश्चिम की श्रोर प्रयाण किया और उत्तरी ध्यान-शान 
की पर्वतमालाश्रों में स्थित इली, चू ओर नरिन की उपत्यक्राओं के शक कब्रीलों को 
निकाल बाहर किया | इस प्रदेश में यू-ची लगभग तीस वर्ष तक रहे | इसके बाद वू-सुन 
ने उन पर द्याक्रमण किवा ओर उन्हें are और बक्त्र की ओर धकेल दिया | १२६-२८ में 
चाङनक्यान ने उन्हें इन प्रदेशों मे बता हुआ पाया ।२९ ये यू-ची ता यू-ची या बड़े यू-ची 
कहलाए | जित प्रदेश में ये आकर बसे वह भी उनके नाम से पुकारा जाने लगा । चौथी 
शताब्दी से ग्राठवीं शताब्दी तक सुग्द के लोहद्वार से aaa के बाम्यान तक पूर्वी प्रदेश का 
नाम श्रक्षुण्ण रूप से तुखारिस्तान या तुगारिस्तान रहा | 

जिन यू-ची लोगों ने सुग्द और aaa पर अधिकार किया इनमें aga सी जातियाँ 
मिली हुई थीं | चीनी ग्रंथ ह eraa और त्सियान era से ज्ञात होता है कि वक्त्र, जहाँ 
Tal ग्रा बसे थे, पाँच हि-हिंउ के प्रदेशों में बँटा हुआ था और कुई भ्वाङ के हि-हिउ 
किऊ त्तिउ-किश्रों ( कुज़ूल कदफिसेस ) श्रन्य हि-हिउ के राज्यों को जीत पर ता यू-ची 
पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था । इस विषय पर बड़ा मतभेद दै कि ये हि-हि ता यू-ची 
से भिन्न ता-हिया ( वक्त्र ) के आदिम निवासी थे या स्वयं यू-ची के कुछ sate थे |3$ 


, ३७ - थोटे मेशन-हेल्‍्फन, दि यू-ची प्रोब्लम रिएग्जामिंड, जर्नल ऑव दि अमेरिकन ओरियंटल 
सासायटो [= ६५ ( १६४५ ) Jo wo | 
२८ - एदुआद शावान, मेम्वार दू से-मा-त्सियान १।७१-७२ 
तले फीडरिख vi, दि स्टोरी ऑव चाड-क्याल, चाइनाज़_ पायोनियर इन वेस्टन एशिया 
न्‌ ग्रो A A ~mn Le 
जे ओव दि एमेरिकन ओरियर्टल सोसायटी भाय ३७ ( १६१७ ) १० ३६। 
= २९ - जापनी विद्वान कुवावारा जिट्जूजी और हानेडा टोरू के मत का अचुवतैन करते हुए स्टेन 
। और पाः 
x o पॉल पेलिओ ने यह मत प्रकट किया है कि ये पाँच द्वि-हिंड arqal से मित्र ये और 
7 (इक्र) की आदिम जनता के प्रतिनिधि थे [ स्टेन कोनो, नोट्स ऑन इंडो सीथियन 
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२८२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक ४, सं० २०१३ i 


किंतु इस बात पर प्रायशः सब विद्वान एकमत हैं कि FRANE ( कुषाण ) का Tage 
जातियों के उस विशाल समुदाय से बड़ा घनिष्ट संबंध था जिसे सारमाती कहते हैं ।४० 


क्रोनोलोजी, जर्नल ala इंडियन हिस्ट्री ( १६३३ ) ए० १; पाल पेलिओ, तोखारियाँ ए कूचित 
जूनोल ज्ञियातीक ( १६३४ ) १० ३८ ] TAR हालून ओर ऑरल स्टाइन ने इस प्रश्‍न पर कोई 
निरायिक मन प्रकट नहीं किया दै । [ हालून, त्सूर यू-त्सी फ्रागे, त्सा० So डा० sito Fo ( १३३७) 
Jo २५७ पा० टि० ७; सर ऑरल स्टाइन, सर इंडिया Yo २८७ ] डब्ल्यु डवल्यु० टाने और श्रोये 
भेरान-देल्फन ने पुराने मत का समर्थन किया है कि हि-हिउ और विशेषतः कुई-श्वाड यू-ची थे [दि Y 
ग्रीक्स इन बेक्ट्रिया ऐ'ड इंडिया ९० २८७ पा० fo ४; दि यू-ची प्रोब्लम fame | 
( उपरोक्त ) ज० Uo ओ० सो० ( १६४५ ) Jo ७२-७३ ] मेंशान-ददेल्फन ने तो यहाँ तक लिखा है कि | 
galt शब्द कुरा? शब्द का दी रूपांतर है [ उपरोक्त ए० ७७-७८ ] | | 
यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्वयं पेलिओ ने, जिन्होंने कुई-श्वाड को यू-चीसे | 

भिन्न सिद्ध किया है, यह मत प्रकट किया है कि युश्गर अंगों की घुष्पिकाओं में वर्णित तोखी वही | 
तुखारी भाषा है जिसे हवेन-त्सांग ने तुखारिस्तान मैं प्रयुक्त होते सुना था और -इनमें लिखित gA 
0 कूचा की भाषा है और दोनों एक ही परिवार से dda रखती है । [ तोखारिया ए कूचियाँ, जूर्नात 
आजियातीक (१९३४) go १०५ J | 

भारत में जो कुपाण आए थे वे अपने को शाकों से संबंधित सममते थे । इसका wea | 

साच्य यह है कि मथुरा के निकट मात नामफ स्थान पर जो कुषाण राजाओं का देवकुल प्राप्त हुआ क 

उसमें वोमा कदफिसेस्‌ और कनिष्क की प्रतिभाओं के साथ-साथ यशमोतिक के पुत्र चष्टन की प्रति 


भी मिली है जो सौराष्ट्र और मालंबे के शक चत्रपों में प्रमुख स्थान रखता था । [ जे० पी० AT, 
A एक्सप्लोपेशंस एट सथुरा आक्योलोजिकल Vs ऑव इ'डिया ( १६११-१२) ९० १२६ ] wa 
यह स्पष्ट हो जाता है _कि कुपाण सम्राट चष्टन;को, जो शक था, अपनी विरादरी का समते TI E 
भी उल्लेखनीय हैं कि इसी देवकुल में एक प्रतिमा का शिरखाण ऊँची सीथियन टोपी से मिलता सुत्त 
है । यह शक तिग्रखौदा का बिशेष मंडन था । श्रतः इससे कुषाणों के wal से संबंधित होने की स्थापना 
को पर्याप्त वल मिलता है [ जे० पी० फोगल, ला स्क्युल्पत्युर दू मथुरा, आसं एशियाटिका (१७३१ 
चित्र ४ | अ-व ] 

४० - भारतीय राको और कुषाणो के शस्त्र अख और उनकी वेश भूषा A से व्ही 
सादृश्य रखती दै । सारभातिकों ने छोटे खड्ग (अकिनाकेस्‌ ) के स्थान परं लवी तलवार की अ 
लिया था, उसमें थचुष बाण का वह महत्व नहीं रहा था जो कभी प्राचीनकाल में था और भाते z 
भारी छल्लेदार कवच का काफो प्रचलन हो गया था । अज्ञेस की मुद्राओं पर राजा की पी 
मध्य एरिवाई अंगरचक पहने इये अंकित किया गया है जिसकी विचित्र शैली और बल्लेदार i 
इस विशेत् प्रकार के- कवच-का आभास देती है । इस भारी कवच से मेल खाता इभा इ भो 
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A ० ति 
शब्द श्रोर संस्कृति २८३ 


$ A aF ` Ses q T An 4 A 
rT यू-ची के वक्त्र में आने के बाद जो राजनेतिक उथलपुथल हई उसका संकेत 
यूनानी ii में मिलता है । TAT ( ११४५११ ) ने लिखा दे कि १४० fo go और 


१३० ई० Jo के मध्य में असिश्लोइ, पसियानोइ, तोखारोइ रौर सकरौली ने यूनानिर्वो से 


बक्त्र का प्रदेश छीन लिया | त्रोगस पोंगीयस के अनुसार इस श्राक्रमण में भाग लेने वाली 
| जातिया केवल अधियानी और सकरोके दो ही थीं | हालून ने ग्रसियानी पाठ को कुसानी 
, i विद्ध करने का वल किया दे |“? रोगस के अनुसार ये श्रसियानी ( कुसानी ) तोखारी के 
5, स्वामी थे । इस घटना का साम्य चीनी लेखकों के इस उल्लेख से हो जाता दै क्रि कुई k 
ग. | साङ ने थू.ची पर श्रना आधिपत्व स्थापित कर लिया था । कालांतर में श्र्ति ( झ्रार्शी ) j 
र| a ग्री एक ही समभे जाने लगे। चद्दार तोग्रिस्तान wag चार तग्री श्रोर तोक़ज़ 

| आर्शीन या नव श्रार्शी एक ही देश, जाति ओर भाषा के सूचक बन गए adi शताब्दि के 
हे | प्रारंभ में युइगुर ने चार त्वग्नी शरोर तिब्बतियों के विरुद्ध युद्ध किया और इससे एक 
è | शताब्दी पहिले उत्तरी तू-किऊ ने das आर्शीन श्रौर उनके निकटवर्ती तिब्बत के लोगों 
न. | पर श्राक्रमण किया | हेनिंग का विचार यह है कि तुग्र, ae या त्वग्री यू-ची का परिचायक 
ब दै श्रीर श्रार्शीन-आर्शी यू-सुन ( वू-सुएन ) का द्योतक 21 fea थाङ युग में ये दोनों 
; | तत्व श्रापस में घुलमिल कर एक हो गए थे ।४२ 

| 
a | आशी-तुखार जातियाँ पश्चिम की ओर बढ़ती हुई बहुत दूर तक पहुँचीं। इनके 
चिह अनेक प्रदेशों और समाजों में हृष्टिगत होते हैं । ईसा से पूर्व की प्रथम शताब्दी के i 
हे j 
a भाला है। वीम कदफिसेस्‌ आर कनिष्क की प्रतिमाओं में लंवी तलवार अंगरचकों से परिवद्ध RI 
GT पर प्रायराः कनिष्क के हाथ में लंबा भाला अंकित पाया जाता है । किंतु वीम और कनिष्क की 
ता BAST पर छल्लेदार कवच का अमाव सा है। तथापि वासुदेव और उसके उत्तराविकारियों की मुद्राओं 
ना पर यह स्पष्ट रूप से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त मात से प्राप्त उपदिष्ट कुषाण सम्राट को प्रतिमा पर 
j जो अंगरच्षक है उस पर छोटे छोटे स्वशिम सितारे जड़े हुए हैं। यह सारमती वेश भूपा की एक प्रमुख 

| थी । शकङुषाणों की उपर्युक्त वेरा-भूषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मध्यशशिया के घुमकड़ 
a लोग थे। ता-हिया के स्थायी निवासियों से उनका मेल बिल्कुल नहों खाता [ लडविक बाखदोफेर, 
al ऑन औकस्‌ ऐंड शकस्‌ इन इंडिया, जनल sila दि एमेरिकन ओरियंटल सोसायटी भाग ६१ 
a ( ९७४९) ९० २४७-१४७ कुपाण और सारमातियो या saat के संबंध के विषय में देखिए, रने 
i Ray बेग्रास, रशर्श आरशेओलोज़ीक ए इस्तोरीक स्यूर ले कूशा पृष्ठ १० ] 
ते ४९ - य° हालून, त्सूर यू-स्सी फ्रागे ( उपयुक्त) go २५३ पा० टि० ४1 
id ४९ sago वी० देनिंग, अरग ऐंड दि तुखारियंस्‌ (sues) Go ५४३-५७१ | 
5 ors 
SA 
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मध्य से ही कृष्णसागर के azadi सिराकी ओर अश्रोर्सी जातियों का यूनानियों से घन | 
संबंध था |5३ बाद में जब अलेन ने अश्रोर्सी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया श्रौर उने 
साथ घुलमिल गए तो इस संमिश्रित जातीय समूह का नाम अलनोर्सी बजने लगा। | 
केस्पियन सागर के तट से श्रश्रोसी की एक अन्य खाशा दोन नदी की श्रोर अग्रसर हुई 
कुबान प्रदेश में उनसे संबंधित पुरातत्त्वविषयक श्रवशेष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं।४६ 
Hat के लेखों से ज्ञात होता है कि Baa के साथ तगोरे नामक एक जाति ने भी पश्चिम 
की ओर प्रयाण किया | वस्तुतः श्रश्नोर्सी-गर्शी और तगोरे एक ही जनसंक्रमण की धाराम ) 
प्रसरित हो गए । मंगोलों की दिग्विजय के ada इन लोगों की कुछ जातियाँ उनके | 
समुदायों ओर कबीलों में घुस गई! और दोबारा पूवं की ओर वापिस श्रा पहुँची । जेर | 
समुदाय फी श्रसुद और तोखुरोत शाखाएँ उन तुखारियों की परिचायक हैं जो मंगोलों के | 
साथ समन्वित हो गई थीं | इसी प्रकार ्ओोसातियों की चारों प्रधान शाखाएँ -- (१) उस | 
X ate इसकी परिवारिक नदियों के किनारों पर रहने. वाले दिगोर,. ( २) अरदोन के तथै | 
पर बसने वाले लागीर ( २) संदोन और फियागदोन के समीपवर्ती कुरतात रौर (१ | 
गीसलदोन के प्रदेश के तगते-तुखारी adi से ओतप्रोत है । उनकी सबसे पश्चिमी शाल / 
दिगोर की अपनी स्वतंत्र बोली है जिसमें उनके प्र देश को दिगोर, दिगूर या दिगूरोन हे 
हैं । खोरेन के मोज़ेस के भूगोल में इस शब्द का रूप ्रदितगोर या असदिगोर हो ग्या 
है जो राशी तोरे का सूचक है | ये दिगोर-दिगूर ठुखारी-तगोरे के वंशज ये T 


कान-सू से डेन्यूब तक और ्राराल सागर से दक्षिणी भारत तक के विशा 
प्रदेश में यू-ची तुखारियो के संचरण और प्रसरण की इस रूपरेखा से यह स्पष्ट हो बाता. 
कि “जहाँ कहीं भी ये लोग पहुँचे इन्होंने वहाँ के नामों पर एक मिट छाप छोडी गै 
तोग़र के रूप में संत्र दिखाई देती हैं |४६ भारत के इतिहास में चौथी शताब्दी 
यूऱ्ची लोगों ने प्रमुख भाग लिया और कनिष्क के राज्यकाल में उनकी सचा चरम तीम 
तक पहुंची | सिलवें लेवी ने सिद्ध किया है कि भडोच और | के बंदरगाे ६ 


if 


४३:- ये- युगे, शक MSA Go ४४-७५. | . 
४४-- एम० आई० रोस्टोवेर्जफ , ज्झीथीन-उ'क डेयर बोस्फोरस ए० ६०४ | af 
४५ - वे० मिलेर, डी अःखे डेयर ओओसेटेन: ( ग्रुतरिस डेयर इरानीशेन फीलोलोगी ) 

मिर मिनोस्‌ की, हुदूद-ए-ग्रालम Fo ४४५ | 


४६ * लुडविक्र बाखदोफेर, ऑन stag ऐ'ड waa. gag feat ( उपरोक्त ) ४० २४ 
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शब्द श्रोर संस्कृति 


पर कनिष्क का अधिकार था । इस विद्वान ने कनिष्क की पहचान पेरीप्लस आब दि 
इरीथ्रियन सी में वर्शित संदनेस से की हे | यह स्थापना इस तथ्य पर श्राधारित है यह 
उपाधि चंदन से मेल खाती है जो सूत्रालंकार के चीनी अनुवाद में कुषाण amz 
कनिष्क के लिये प्रयुक्त हुई है। कल्याण पर कुषाशों का प्रभुत्व होने से वहाँ पहुँचने वाले 
यूनानी जहाज रक्षक के पदरे में asta लाए जाने लगे |४० दक्षिण में saat > 
afara का aa रामायण श्रोर काशिका में माहिपकों के साथ ऋषिकों के उल्लेख से 
भी मिलता है।““ यद्यपि कुछ मद्राओं के लेखों का पाठ विवादास्पद है जो एक राजा मान 
की बताई जाती है ओर जिनके आधार पर दक्षिण कुषाण साम्राज्य की स्थापना का 
सिद्धांत खड़ा किया गथा हे*१, यह एक बड़े महत्त की त्रात है कि म्यारदवों शताब्दी के 
कवि FET ( १०६२-१०६५ Zo ) ने दक्षिण में तुखारी घोड़ों का जिक्र किया |५० 


४७ - सिलवे लेवी कनिष्क © सातवाहन ( उपर्युक्त) go ६१-१२१ | 
४८ - रामायण, किष्किघाकांड, ४२॥१०-- 
विदर्भानृपिकास्चेव रम्यान्‌ माहिपकानपि | पाणिनि सूत्र ४।२।१३२ पर काशिकाबृत्ति, 
ऋषिक्रेपु जात: आर्षिकः, मदिषकेपु जातः माहिपक: । गौतमीपुत्र शातकणाँ के नासिक-युहा-लेख की 
T पंक्ति-आसिक-अप्तक-सुढक-सरठ-कुकुरापरत-अनुप-विद्रम-अकरा वतिराजत्त॒( रामकृष्ण गोपाल 
भांडारकर, BAS AFA भाग १ Go २३१) 

४९ - वामन वासुदेव मीराशी, दि स्प्रेड ata शक ईरा इन साउथ इ'डिया, इंडियन 
हिस्टोरिकल क्ाटरली, भाग २६ ( १९५० ) Jo २१६-२२२ । इस मत को श्री दिनेशचंद्र सरकार ने 
सिद्ध किया दै [ दि खेड ota दि शक ईरा इन साउथ इ डिया, इ'डियन हिस्टोरिकल 
कारली भाग २७ ( १६५१) go १७४-१७३ ] । मीराशी ने इसका प्रत्युत्तर भी दिया है [ दि स्प्रेड 
ओव शक RU इन साउथ इ'डिया, इंडियन हिरटोरिकल कार्टरली ( १६५१ ) Go ३४१-३४६ ] 

Xo - विल्हण, विक्रमांकदेवचरित १८।६३-- 
कालः कामन्जरगिरिपतेयंः प्रयाणे धरित्रीं, 
THER खुरषुटरवैः WMV चकार । 
श्री डाहालच्षितिप रिडृढ़ः सोऽपि यं प्राप्य ai, 
कर्णः करणामृतरसभरास्वादमन्तस्ततान ॥ 
= es ni उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में gan शब्द का आदिम जातीय " aa 
मो द 2 घोड़े के > में रूढ़ हो गया था । किसी जाति का इससे कोई संबंध नहीं 
बड़े के अर्थ मे = अतिरिक्त पंद्रहवीं शताब्दी के feat कवि oo OR असिज ने इसी 
द का प्रयोग किया है; पावत, रतनसेन पद्मावती विवाह खंढ २७६।२६-२-- 
जज 
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सिलवे लेवी ने तो यहाँ तक प्रमाणित किया है पाण सुदूर दचिण मे 

पहुँचे और उनका साम्राज्य द्रविड़ देश तक फेला । इस मत की पुष्टि में उन्होंने उत्त 
फालीन-हान-ब्रत्त को उद्धृत क्रिया है जिसमें यह उल्लेख आता है कि ता-यू-ची ने gs 
ली के राजा को परास्त करके बंदी बनाया । सिलवें लेवी ने ठुझ्‌-ली की पहचान द्रविड़ हे 
की है 1%) किंतु एफ० डब्ल्यु टॉमस ने इस मत का खंडन किया है | उनका विचार है 
कि geal कदापि द्रविड़ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ ऊट नहीं पाए जाते श्रौर वहाँ के 
निवासी इतने लंबे नहीं होते जितने हान ga में लिखे हुये हैं । टॉमस के मतानुसार ge 
ली किसी शब्द का भ्रनुवाद नहीं है वरन्‌ श्रनुलेख है और इसका श्रर्थ पूर्वी प्रदेश 
( प्राच्य विभाग या प्राग्देश ) 21°? यह शब्द प्रसिश्योई का पर्याय हे जो मगध के 

निवासियों के लिये प्रयुक्त होता था । यदि यह विचार युक्तिसंगत है तो इसमें मगध की 

सीमा तक कुषाण साम्राज्य के प्रसार का साक्ष्य उपलब्ध S| तिब्बती लेखकों ने साकेत 

ओर पाटलिपुत्र के राजाग्रो के साथ कनिष्क के युद्ध का उल्लेख किया है | मथुरा, श्रावस्ती 
Alt सारनाथ में कनिष्क के कई शिलालेख मिले हैं sit गाजीपुर और गोरखपुर में उसको 
GAIL प्राप्त हुई है । कुछ जैन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि पाटलिपुत्र में मुरड 
का राज्य था | इस सुरुंडराज के साथ जेन आचाय पादलिस्त सूरि का घनिष्ट संबंध बताया 
जाता हे | इस ्राशय के संकेत चीनी विश्वकोश कू-हिन तू-चू में भी मिलते हैं। मगरे 
मुरुंडो ने फूनान के साथ अपने राजनेतिक संबंध स्थापित किए थे |" इन पूवी प्रदेश 


d 


——S SS Ee 
Wat तजहु देहु पग पैरों आवा वॉक तोखार । 
वॉधह मोर छत्र सिर तानहु बेगि होहु असवार ॥ 
बढी, बादशाह चढ़ाई खंड very 
ag तोखार पवन सों dari 
कंध Sl असवार न दीसा॥ 
जायसी ने घोडे के अर्थ में इस शब्द के तोखार के अतिरिक्त “तुखार? रूप 4 भी sat कि 
` दीपवण' . 
हैं; सिंहल न खंड २६।४-- 
सोरह सहस घोर घोरसारा । JARA वालका तुखारा | 
५१ - सिलवे लेवी; कुपाण ए सातवाहन ( उपयुक्त ) । 
५२ - एफ० डब्ल्यु टॉमस, संदनेस, नहपान, चष्टन ऐ'ड कनिष्क, TEA 
ऐड चाइनीज़_ तुकिस्तान, न्यू इंडियन पुंटीकक री भाग ७ ( १६४४ ) go ८१-१०१। 
४३ - सिलवे लेबी, दो पाल मेकोन्यु, मेमोरियाल सिलबे” लेवी go २३४-२४२। 
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का शासन महाक्षत्रय खरपल्लान श्रोर क्षत्रप TAI के हार्थो में था ।%४ इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता दै कि कनिष्क का विशाल साम्राज्य कापिशी और पुरुषपुर ( पेशावर ) से 


A 


गाजीपुर, सारनाथ, गोरखपुर रोर पाटलिपुत्र तक Gar हुआ था । इसकी दक्षिणी सीमा 
दक्षिण के पठार से जा मिली थी | यह महान्‌ साम्राज्य उस गंभीर रोर विस्तीण सांस्कृतिक 
सामंजस्य का पुटपाक था जो ठाकुर शब्द के प्रचलन में प्रस्फुटित हो उठा | 


an ` 


ठाकुर शब्द की ऐतिहासिक alt सांस्कृतिक पृटठभूमि के निरूपण के उपरांत इसके 
भाषात्मक पक्ष का AAJ समीचीन हो जाता है| az सर्वविदि. कि कुषाणों का 
संबंध उस जातीय समुदाय से था जिसे ‘aa नाम से ्रभिदित किया जाता हैं| श्रपि 
या अ्सियानी उनकी एक शाखा थी जो कालांतर में उन्हीं के नाम से पुकारी जाने लगी | 
भारत में श्रसि को ऋषिक aie तोखारियों को तुखार कहते थे | संस्कृत ग्रंथों के चीनी 
श्रनुवादों में तुखार को तू-द्दो-लो लिखा जाता था ओर इसका अनुवाद यू-ची किवा जाता 
था। उदाहरणाथ ४३१ ई० में गुणवर्मा ने एक भाषात्रो की तालिका का जो चीनी 
अनुवाद प्रकाशित किवा उसमें तुखार का भाषांतर यू-ची किया । कुमारजीव ने 
प्रज्ञापारमिता के बृहृद्भाष्य के भाषांतर में इस शब्द को ता-किवा-लो लिखा और इसका 
अनुवाद सियाओ-यू-ची किया °° इस शब्द का wea पाठ तेऊ-की-लो ( तेऊ-किया 
लेक) भी था । इस रूप का मूल तुकारक था, श्रर्थात्‌ इसमें महाप्राण Far श्रघोष के 
स्थान पर AAN PA TAT था | यह ठुकार पाठ वस्तुतः ठुग़ार पर आधारित है | 
इसका अल्यप्राण कंख्य श्रत्रोष एक मौलिक कंज्य सघोष का अवशेष है | वस्तुतः पश्चिमी 
AU या कूचा की भाषा में स्तरपरित्रत सघोष अधोष हो जाते हैं, उदाहरण के लिये, 
संस्कृत ्रगरु> कूची अकरु; do अश्तर्गंवा> Ho ग्रश्‍वकांत; तगर> तकर ।*९ इसी 
मकार सुग्दी भाषा में सघोष वर्ण wag हो जाते हैं, जैसे, do घंटिका> क्नतिक 
do निर्घातन > fisted, do शिववोप्र> सिक्वोस, do गंधर्व > कत्र; do ग्रद्धकूट>> 
a य्यक 


५४ - अद्रीस वनर्जी, इस्टर्न पु्सपेशन ata दि saa ए पायर; इंडियन हिस्टोरिकल, 
EE, भाग २७ ( १९५१) Go २६४-३०३ 
हेमचंद्र रायचोवरी, पोलीटिकल Set ala ऐ शियेंट इ feat ( पंचम संस्करण ) go ४७२ | 
*५- सिलवे लेवी, anal दू तेक्स्त कूचियाँ go २४-२५ | 
अ सिलवे लेवी, वही; जार्ज एस० लेन, स्टडीज़_ इन कूचियन ग्रामर, [ ससीमेंठ ड़ दि 
a ऑ दि एमेरिकन aiden सोसायटी संख्या १३, माचे १९९२ ]। 


+ 


क र 
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क्रतक्त्रति; गोत्र>क्त्रत्र; गोतम>क्त्त्म “S यही विशेषता पेशाची प्राकृत में भी पाई 
जाती 2) इशमें भी दो स्तरों के बीच में आने वाले सघोष स्पर्श बर्ण अथोष हो बाते 
जैसे गगनं > गकनं, राजा>राचा, वारिदः> वारितो | हेमचंद्र के अनुसार यह लक्षा 
विशेषर्प से चूलिका पेशाची प्राकृत में मिलता दे ।*< प्रजोधचंद्र बाग्ची ने qfi 
शब्द को चूलिक जाति से संबंधित किया है जिसका उल्लेख महाभारत (६।७५। ३२६७) पे 
तुषार, यवन और शक के साथ हुआ है | उनके Mga यह शब्द झू-ली का रूपांतर है जे 
चीनी लेखों में सुग्द का नाम है। गॉथिश्रो ने अपनी सुग्दी व्याकरण में यह सिद्ध किया 
है कि सू-ली (झूलिक) का मूल सूलिक है जो सुग्दी शब्द 'सुघृदि क? का पूर्वी-दक्षिणी ae 
चाल का रूप है | ११ प्राचीनकाल में सुग्दी व्यापारी बहुत दूर-दूरतक पहुँच गए थे | भारत 
से भी उनका गहरा संबंध थां। बाग्ची ने सिद्ध किया है कि चोलुक्य और सोलंकी वंश 
इन्हीं सुग्दी लोगों से संबंधित थे ओर पंजाब में शाहपुर जिले के सुल्की राजपूत, मुलतान 
के सोल्गी ओर सोल्कइ जाट और लुधियाने, मच्छीवाडे ate अमृतसर के az इन्हीं wt 


५७ - बे वेनिस्त, तेक्स्त सोग्दियाँ, go २५६-२५७ | 
५८ - हेमचंद्र, सिद्ध-हेस-शब्दाजुशासन ८1४३२५, कुमारपालचरित ( प्राकृत दयाश्रय काव्य) 
परशुराम लक्ष्मण वैद्य द्वारा संपादित १० ५१३--- 
'चूलिका-पैशाचिके ठृतीय-दु्य॑योराच-द्विती यी? । 
चूलिकापैशा चिके वर्गाणां तृतीयातुर्ययो: स्थाने यथासंख्यमाचद्वितीयौ भवतः। नगरं) ने 
afta: » मक्कनो, गिरितटं > किरितटं, मेधः > मेखो, व्याघ्रः > वत्रखो, धर्म: > खम्भी, राजा > राचा, 
a > चच्चरं, जीभूत: > चीमूतो, निर्मेरः > निच्छरो, meu > छच्छरो, तडागं > तटाकं, ड 
Het, SATR > टमरुको, गाढं » काठं, पंढ: ) संठो, ढक्का > Saal, मदनः > मतनो, कंपः DAT i 
दामोदरः > तामोतरो, मधुरं > aR, बांधवः ) पंथवो, धूली > थूली, बालकः > पालको, रभसः > खश 
रम्भा » रम्फा, भगवती > फकती, नियो जितं ) नियोचितं । कचिल्लाक्षणिकस्यापि । पडिमा इत्य या 
पतिमा । दाढा इत्यस्य स्थाने ताठा । 
वररुचि के 'प्राकृत प्रकाश? में चूलिका पैशाची का qua निर्देश नहीं A गया है। ९ 
पैशाची के अंतगत ही रखकर इसके विषय में उपरोक्त लक्षण का हा किया गया है। gor : 
१०३ ( प० ल० वैद्य का संस्करण ) ५० १११--वर्गाणां तृतीयचतुर्थयोरयुजोरनादयोराचो । इस पर a 
की टीका इस प्रकार है । वर्गाणाम्‌ तृतीय चतुर्थयो वेणंयो रयुक्तयोरनादौ वत॑मानयोः स्थाने 7 
प्रथमद्ितीयौ भवत: | गकनं, मेखो, राचा, शिच्छरो afd, दसवतनो । मांथवो, AAI 
सरफंस सलफो । अयुजो रिति किम्‌ । संगामो, बसो इत्यादि | भ्रनादाविति किं गमनं इत्यादि | 
५९ - रोबर, गोथिश्रो, एसे दू ग्रामेर सोग्दियान १० ६) 
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शब्द रौर संस्कृति २८ 
पा | जातियों के अवशेष हैं ।१° कुछ ऐसा भी अनुमान होता दै कि 'मथुरा? शब्द जो मथुर 
तेर | मधुर < मधुवन से वना दै, इस सुग्दी तत्त्व का साक्ष्य देता है | यह सर्वविदित ही है कि 
इण | मथुरा बहुत समय तक शर्कों की राजधानी रही | इस प्रकार यह स्पष्ट हो बाता है कि 
क्रा | थू-ची जत्र पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सुग्द में श्राए तो उनके नाम के उच्चारण में जो 
yi | सघोष स्पर्श वर्ण था वह AAT ANN हो गया । फलतः तुग्रार-तोंगार का ET तुकार- 
aT | हो गया | चीनी अनुवादक कुमारजीव के सामने यही शब्द था जिसे उसने ता-किया-लो 


(तू की-लो ) का रूप दिया। अल-उतबी ने भी श्रपनी तारीख-ए-यामिनी में जो 
“तकाकिरा' ( ताकुर का बहुबचन ) का उल्लेख किया वह इसी कूची-खुग्दी उच्चारण पर 


आधारित था। अत; हम देखते हैं कि भारत में इस शब्द के दोनों रूप, तुखार और 
तुषार, ज्ञात थे । 


इस शब्द के विन्यास में कंख्य वर्ण के स्थान पर मूधन्य ऊष्म “प? भी प्रयुक्त होता 
> : क्त ` a कक OS co ~ 
९। सयुक्तागम के चीनी अनुवाद में जो ४३५-४४३ ई० के बीच में किया गया था इस 
शब्द को 'तेऊ-शा-लो' लिखा गया जो स्पष्टतः “तुषार? पर आधारित 2 | 


Aa 
ai 
e, e 


| = “az उच्चारण 
व्य महाप्राण अधोष ओर मर्घन्य से 
य) | व हाप्राण a श्र मूघन्य ऊष्म की गड़बड़ से प्रचलित हुआ । इस शब्द के 
c] ~ ? में 
साला! श्रथ में प्रयुक्त होने की धारणा निराधार है | 


SAR या तुकार शब्द इ्ताएल-होलस्टाइन यह के चौगर, तोलेमी के थोगर र 


| तिब्बती ग्रंथों के 
थोद-कर, फोदः PS यू 
चा, a TH, फोद-कर की बिरादरी का है | यू-ची के पश्चिमी प्रयाण के 
न्द का उच्चारण Grate भी > 
> aa a = तोखारोइ? भी हो गया । लातीनी के ठुश्रोखवाल, तोखारी 
cil) 2 Ca नां 3 
लर इह उड़ उखारीक और घोखारस्तान, तुर्की, का लखी और संस्कृत का 
a ae "रण पर आधारित 21 हेनिंग ने इसका आदिम उच्चारण एरड्बार 
i ^ AS TEI, तोख्वार या सखवार निश्चित किया है Ea S E धट 
गया है, इस यत ese a ६ । कितु, जेसा ऊपर निर्देश किया 
|: f बोला जाता था “US म॑ Bet सघोष सर्शभी या लो प्रायः संघर्षी के समान 
। यूनानी तत्ररोइ दावर 
K सोइ, लातीनी ant, सुग्दी लावरक, अरबी त गारिस्तान 
म 
à ६० - F 
i प्रवोधचंद्र ` n 
a (कलकत्ता १३५६ ae शलिक, चूलिक और चूलिक-पेशाची, [ इंडिया ऐड सेंट्रल एशिया 
Ms ) पुनसु द्वित ] Go १४५-१४ । 


5 पॉल पेलिग्रो; लोला 


जञ रियाँ ए कूचियाँ, जूनाल आज्ञियातीक ( १९३४ ) go ३४] 


° माक्कांट, ईसेनशहूर ANS. SR गेयोग्राफी डेज़_ Asta खोरेनाकी go २३६ । 
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या तग़ारा, तिब्बती थो गर, थो-दूकर, थो-कर इस उच्चारण के कुछ हा 
हैं | देनिंग ने इस श्रादिम रूप तुमू ( तिव्वती ga ) [ae x ] निर्धारित किवा है। 
उनके अनुसार चीनी “ई? इसी मूल शब्द का द्योतक है । युइगुर में, जो शब्दों के fey 
ग्रौर निरूपण में बहुधा gat का अनुसरण करती है, भक्‍्त्रन्तुखारिस्तान का नाम साम्रा- 


' न्यतः gad लिखा जाता हे | उनके विचार से watt ठुखारिस्तान के लिए प्रयुक्त न होर 


HUME क्रोचो WE उनके ्रासपास के प्रदेश का परिचायक हे । किंतु उन्होंने यह मान 
लिया है कि तुग्र ( “गुर? ) तोखारी का रूपांतर ही है। वस्तुतः जेता कि वेली ने लिला 
दै तुखारी भाषा at की संख्या और विन्यास के विषय में उदासीन सी है चैषा कि 
MATA के अनेक उपरोक्त रूपों से प्रतीत होता है E? 
gar शब्द के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके सज रूपी में 
एक अंतिम लोड़ित ध्वनि ९? और एक मध्यस्थ व्यंजन “ख? 'ग़ः--“क! विद्यमान हैं। 
ठुखार के भारतीय रूपों में भी ‘gare’ की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है । जहाँ तफ 
प्रथम व्यंजन के स्वर का प्रश्‍न है यह हेनिंग के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रारंभ 
में (३? नहीं था | त्ख्वार और तख्वार में 'उ' नहीं मिलता | यह बात कि ये रूप वास्तव 
में प्रयुक्त होते थे तोलेमी द्वारा व्यवहृत “तकोरै प्रोइ?, “तगर? और “थगोर!ः से और 
एडेग्ज़ेंड्रिया बूकेफेलोत के उत्तर में agar पेंतिगेरियाना में स्थित 'तज्ञोर और तहोर' 
स्थाननामों से प्रमाणित हो जाती za प्रकार यह निश्चित है कि प्रथम व्यंजन की 
स्वर SP मी अवश्य था | श्रतः "तुखार? कौ “तकार? रूप सिद्ध हुआ | 
जहाँ तक इस शब्द के प्रथम दत्य व्यंजन के मूर्धन्य रूप का संबंध है प्राकृत मे 
इस प्रकार के रूपांतर के बहुत से उदाहरण मिलते हैं - तगर >> ea, TSH 
TR> ER 18° बहुधा P के स्थान पर प्राकृत में 'ट? हो जाता है, जेठे ada det 
नतंकी > ण॒हई |१४ 
६९- एव० sma वेली, सोगर (उपसे) | 
६३ - हेमचंद्र, कुमारपालचरित ( प्राकृतद्याअयक्षाव्य ) शंकर पांडुरंग | द्वारा संपादि 
परशुराम लक्ष्मण वैद्य द्वारा संशोधित २।३३ go ५४ | 
अरठुच्छ-य्यर-सप्पूरःधूव-महम हिअ-रसर-सुइ-वत्थो । 
कुमर-विहारे पत्तो ३वर-पडिहार-दिन-ऋरो u 
सिद्ध-हेम-शब्दानुशासन ८1१ 1२०५ १० ४६० तगर-त्रसरतूवरे टः | 
६४ - वररुचि कृत प्राकृत प्रकाश २।२२ ( उपरोक्त ए० ४३ ) “deta | 
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| शब्द श्रौर संस्कृति द्र 
3 इसी प्रकार पचन? शब्द में Sr “ह? हो जाता है [पचन पडी. Jin 
af मार्केडेय ने 'प्राकृवसवेस्व? में जित AAE ATAT का वर्णन किया है उसमें तो बिधि 
E रूपसे आदिम “त्‌? द? का “दर “ब्‌? रूप हो जाता है। वतमान at मे यर लव 
गि विद्यमान दे 33, ताम्र> तंब> ताँबा,॥/टामो दा> देना > बिरु अत वरती 
कर देखते हैं कि (तकार? का “टकार? ओर “तकर? का टकर? हो जाना कोई विचित्र ara ही 
मान | है | इस विषय में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि चूँकि इस शब्द में चूलिका- 


पेशाची या सुग्दी के नियम से “ग? का 'क? हो गया है इसलिये शौरसेनी और महाराष्ट्र 
के नियमानुसार इस 'क? का “श्र? हो जाना अनिवार्य नहीं रहा | “तगर? का प्राकृत ल 
AV हो जाता है | किंतु इसी प्रकार प्रस्तुत शब्द में ‘Teh का लोप श्रावऱयक नहीं R 

क्योंकि चूलिकापेशाची में a? केवल 'क? होता है लुप्त नहीं होता | ; 
इस शब्द के द्वितीय व्यंजन में स्वरों की विविधता दृष्टिगत होती है। उपरिलिखित 
wit के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस स्वर के fag उ, श्रो, श्रं [ ए |, 
उ, Sat श्रादि थे । अतः “टकर-टकार? और Uà बीच में कोई गहरी खाई नहीं 
रह जाती | यह बात कि आदिम व्यंजन महाप्राण भी हो सकता है इससे स्पष्टतः परिलक्षित 
होता है कि प्रस्तुत शब्द के रूप “थगोरः, 'योगर?, 'थोद-कर? आदि भी हैं जिनका निर्देश 
ऊपर en जा चुका है | इस प्रकार “ठकुर? रूप सिद्ध हो जाता है। इस विन्याससंबंधी 

परिवर्तन में तुखारी भाषा की स्वरविषयक उदासीनता का काफी गहरा हाथ है | 
के वेली के मतानुसार तुखार-तगारे शब्द मूलतः ईरानी द्वै। इस शब्द के आदिम 
MH जो सघोष स्पर्श सघर्षी ख गर हैं. वे इस स्थापना की पुष्टि करते हैं। यू-ची की 
आदिम भूमि से जो कान-खु के पास थी योरोप के मध्य तक और इधर भारत की पूर्वी 
(1: पठार तक इस शब्द का विस्तीण व्यवहार इस बात को सिद्ध करता है 
ति का निजी श्रमिधान था | 
es 

n ee से यह SE Gi जाता है कि “ठाकुर? तुखारी भाषा का शब्द है 
Joe a भारत में प्रचलित हुआ । मूलतः यह शब्द यू-ची का द्योतक 
अग्रणी बन गए तो इसके साथ आदर ate सत्कार की 


भावना 
श्रादि = समावेश हो गया श्रौर यह मुख्य, प्रधान, सेनानी, द्विज, कुलीन, स्वामी, प्रभु 
श्र 


_ में मक्त होने लगा । भारत के साथ शक-यू-ची के गहरे We लंबे संबंध से 


६५ - बही ३२३ 'पत्तने?। 
ट्‌ 


a 
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श्रौर इस देश के समाज We संस्कृति पर उनके श्रमिट ओर महान प्रभाब 7 फलस 
यह शब्द भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया । फलतः कालांतर में इसकी जातीय त्र 
स्थानीय व्यंजना नष्ट हो गई जैसे दह्यु-दस्यु, यद्र) असुर, म्लेच्छ, आदि शब्दों के विषयमे 
Bat | स्वामी का द्योतक होने पर भगवान का वाचक होते हुए इस शब्द को कोई कठिनता 
नहीं हुई । इस ग्रथ में प्रयुक्त होते हुए अभिजात वर्गों का परिचायक बनना उदाहरण बे 
लिये क्षत्रिय और ब्राह्मण का सूचक बनना तो बहुत ही सरल शरोर स्वाभाविक था | 


इस प्रकार इम देखते हैं कि ठाकुर शब्द भारतीय संस्कृति को यूरेशिया के बिशाल 
तुखारी जगत से संबंधित करने वाली »ंखला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 2 | यह उस afie 
छाप की छाया है जो इन लोगों ने भारतीय समाज पर छोड़ी और उस विलक्षण समन्य 
छा प्रतीक है जो भारतीय सभ्यता का प्राण रहा है । द 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ¦ अक ४; संवत्‌ २०१३ 


क 


प्राचीन भारत में मल्नयुद्ध के प्रदर्शन 
[ श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी ] 

मल्लयुद्ध का AA कला एवं सनोरंजन की दृष्टि से किया जाता था | परवर्ती 
काल में इसे लोग जीविका के लिये भी अपनाने लगे । चुने हुए बालकों को शेशव से ही 
इस कला की शिक्षा दी जाती थी | राजा की श्रोर से आयोजित 'दंगलो? में, जिन्हें प्राचीन 
काल में “समाज? कहते थे, नवीन मल्लों की शक्ति श्रौर बुद्धि sist जाती थी । 
चुनाव ओर शिक्षा 

पहलवानों को मल्ल कहते थे ale उनके उस्तादों या शिक्षकों को ABs? कहा 
जाता था | दूसरी ओर तीसरी कोटि के मल्ल क्रमशः श्रंतर ज्येडिक और गोवल कहलाते 
थे। मल्लों का यह वर्गीकरण उनकी शक्ति (aa) a दम ( प्राण ) के श्राधार पर 
किया जाता था | छात्र-मल्लो को बीस वर्ष की अवस्था तक शिक्षण दिया जाता था | 
शरीर के विभिन्न भाग तथा, dar, cect afgat, आदि को सशक्त बनाने के लिये कई 
मकार के व्यायाम कराए जाते थे। इन विद्यार्थियों को संरक्षण और आक्रमण के काम में 
आने वाले दाँव और पेचों को मी सिखलाया जाता ar) शिक्षणकाल में मल्लों के लिये 
AGA का पाळन MIAR था | महाराज सोमेश्वर के कथनानुसार इनके भोजन आदि 
का सारा व्यय राजा की ओर से होता था | इस प्रकार कृतविद्य सल्ल अगले तीस वर्षो 
E अपने कार्य के लिये उपयुक्त BAM जाता था । पचास वर्ष की श्रवस्या होने, के 
उपरांत वह अखाड़े से हट जाता था R 


JARA का शिक्षण समाप्त होने पर उनका घुखिया ( मल्लाध्यक्ष ) अपने राजा 


के 
SS उपस्थित होता था और प्राथना करता था कि मेरे मल्लो ने शिक्षण की श्रवधि 


१ - मानसोल्लास, महाराज सोमेश्वर कृत, श्रध्याय ५, श्लोक ७७६-३० | 
X- वही, श्लोक ८८१-७० | 
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“महत्तर? नामक अधिकारी को समाज का श्रायोजन करने की आज्ञा देता था | 
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( पाली ) समाप्त कर ली है, उनका शिक्षण क्रम संपूर्ण हो गया दै ओर उन्होंने मही 
प्रकार अपने शरीर को पुष्ट भी कर लिया है । वे कुझती के श्रम को सरलता से भेल सकते 
हे । maga उनकी समुचित परीक्षा के लिये “समाज? आयोजित करने की ona दे। | 
| तदुपरांत राजा अपने कर्मचारियों की सहायता से जोड़ियों का चुनाव करता था३ रौर | 
| 
| 


पंडाल ( समाजवाट, प्रेक्षागार ) का निर्माण 


| महाभारत, हरिवंश", विष्णुपुराण आदि प्रारंभिक ग्रंथों में तथा मानसोल्लात* 
aie उत्तरकालीन ग्रंथों में समाज-्रायोजन के प्रारंभिक कार्या का विस्तृत वर्णन मिलता 
| हे । सर्वप्रथम गुरुद्रोण ने एक ऐसा स्थान चुना जो सुविस्तृत तो था ही, साथ ही साथ 
| उसमें कटीली भाड़ियाँ फंकड; कांटे या बडे वक्ष नहीं थे | एक दिन सुमूहूत में amal 
| के सामने भूमि का पूजन किया गया ओर एक बड़ा सा प्रेक्षागार बनाने की श्राज्ञा दी 
| गई । इन प्रेज्ञागहों में कई मंजिलें ( निव्यूह ), छतें ( छुदि ), ऊँचे कमरे ( उत्तमागार) 
Ae वेदिकाएँ बनी होती थीं । इनमें गवाच तथा adia पद्धति के झरोखे. श्रौर ale 
( श्रगंल्ला )-दार दरवाजे लगे होते थे । मालाएँ, wi से सुशोभित सुनहले चित्र (रब 
उ्वालाकुलकांचन चित्र), पदे (जवनिका ) तथा भंडियाँ ( पताका ) श्रादि से उपे 
सजाया जाता था । लंबी चौड़ी कई ढंग की चटाइयाँ ( war) और कपड़े की दखिं 
( पटास्तरण ) वहाँ बिछाई जाती थीं ।९ 


आसनो की व्यवस्था 


सभी श्रासन एक पंक्ति में लगाए जाते थे ओर बीच में आने जाने के लिये खु 
रास्ता ( संचार पथ ) छोड़ देते थे राजा का आसन तो मेरु के शिखर के समान ga 
र ऊँचा होता था | उसे चारों श्रोर से सोने की पत्तियों द्वारा विविध प्रकार से सरी 


= E 


३ 5 वही श्लोक ६५२-३५४ | 


४ - महाभारत ( गीता प्रेस प्रति ), आदि० अध्याय १३३, १३४; aso, HAM २७ २२५ ४ 
५ - हरिवंश, विष्णुपवं, अध्याय २८, ३०, ३१] 

६ - विष्णु पुराण, पंचम अश, अव्याय २० | 

७ - मानसोल्लास, श्रध्याय ५, विशति ७ श्लोक ८७६-६६६ । 
८ - महाभारत, आदि०, २३३, ३-११ | 


९ - हरिवंश, विष्णु ०, २८-५-१२; १, २, ७, इत्यादि | 
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नाता था । अन्य मांडलिक राजा तथा उनके सेवक वर्ग के लिये भी अलग अलग ऊँचे 
maa लगाए जाते थे जिनमें सीढ़ियाँ ( मंचारोदण ) लगी रहती थीं । feat के लिये 
भिन्न प्रेक्षागार बनाये जाते थे जो शिखराकार छत ( सानु ), caa? (942) तथा 
पदे ( जवनिका ) आदि के कारण सपच पर्वतों के समान ही भासित होते थे | वहाँ पर 
सदैव ही श्राभूषणों की कर्णमधुर ध्वनि तथा विविध प्रकार के vat का श्रालोक छाया 
रहता था। नगर की aga वारवधुश्रों के लिये भी श्रलग स्थान होता था विभिन्न 
सबुदायों ( श्रेणी और गण ) के श्रासनों पर सूचक पताकाएँ ( स्वकम द्रव्य मुक्ताभिः 
पताकाभिः ) लगी रहती थीं | जनपद के अन्य लोगों के लिये मी ऐसी ही व्यवस्था होती 
होगी | इन सबके ्रतिरिक्त कई सोने की चोकियाँ भी लगी रहती थी | कई आसन तो 
लकड़ी के SHS को बांधकर ( काठसंचव बंधना: ) बनाए जाते थे ।१° संभवत; ये रासन 
उसी प्रकार बनते होंगे जैसे आजकल “सरकतो में 'गेलेरी? बनी रहती दै । श्रखाड़े के ठीक 
पास मध्यस्यों के श्रासन लगे होते थे | संक्षेप में इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता था 
कि लोग श्रधिकाधिक मात्रा में gagian बैठकर कुश्तियों को देख सकें | रंगस्थान के 
निकट ही प्रतिस्पर्धियों और 'प्राश्रिको' के लिये मी स्थान निर्धारित रहता था ।११ 
अखाड़े की बनावट 

मानसोल्लास के लेखक ने इस विषय में कई नियम बतलाए हैं । सर्वप्रथम पश्चिम 
की ओर सोलह at वाला चकोर मंडप बनाया जाता या जिसमें आये दाथ ऊँची एक 
वेदिका भी रहती थी | इत वेदिका के श्राग्नेय कोण की श्रोर भगवान श्रीकृष्ण के लिये 
स्थान बना होता था । विशेष ध्यान देने योग्य बात यह दे कि दक्षिण भारत में मल्ल 
मंडली में प्रस्तुत उल्लेख के अनुसार श्रीकृष्ण का स्थान वही माना जाता था जो उत्तर 
भारत में हनुमानजी का है । इस वेदिका के सामने अखाड़ा बनता था । यह तीस हाथ 
लंबा, दस हाथ चौड़ा और दो frat गहरा होता था | इसे गोव की चिकनी मिट्टी से भरा 
जाता था और फावड़े से गोडा जाता था | श्रखाड़े में मिट्टी छोड़ने के पूर्व इस बात की 


ओर ध्यान देते ये कि मिट्टी में किसी प्रकार के कांटे, Sag या अन्य कड़ी वस्तुर॑ न रह _ 


यि S 
जोव । अखाड़े की मिट्टी को सदैव नम रखा जाता था ।१२ 


१० वही, ३०, ३, ४, ५, ६, ७, &, १०, ११, १२; विष्णु पुराण, ५२०, २५, २६ । 
११ - विष्णु पुराण, वही । 
१२ - मानसोल्लास, वही, श्लोक ९६८-६७५ । 
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TAI की अन्य आवश्यक सामग्रियाँ 

अखाड़े के पास ही पर्याप्त मात्रा में सूखा हुआ गोबर (करिघ)*३ रखा जाता था| 
श्रलि कर्मं के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं का वहाँ होना RETA था |१४ एक परत 
स्थान पर जिसे 'पान-भूमि! कहते थे)\ ^ विविध प्रकार के पेय, कसाय तथा जलपूर्ण सु 
| घट भी रखे जाते थे | wat श्रोर टोकरियों (चंगेरी) ६ में कई प्रकार के उत्तेजक फल मो 
i रहते थे । उस प्रेक्षागार में सोने की सुंदर जालीदार ग्रॅगीठियाँ ( ग्रंगारिका ) भी रही 
a थो 5 जिनका उपयोग बहुधा धूप जलाने के लिये किया जाता रहा होगा | भीम श्रौ 
जरासंध के मल्लयुद्ध के प्रारंभ होने ys मगधराज के पुरोहित अपने स्वामी के लिये बहुत सा 
वस्तुएँ तथा मांगलिक oI ले आए | इनमें कुछ ओषधियाँ ऐसी भी थी जो चोट लगने 
ह पर न तो वेदना होने देती थीं ओर न वेहोशी ही आने देती । १८ संभव है कि विशात 
i दंगलों के ग्रवसर पर इस प्रकार की ओषधियों का प्रयोग किया जाता रहा हो | 
जोड़ियों का निमाण 


veal को जोड़ियाँ चुनने का भार नियुद्ध विद्या में निष्णात वृद्ध एवं मान्य लोगे 

पर होता था | इन्हें ganas’, 'मर्यादा-चालक? या “मध्यस्थ? कहते थे | कमी 
यह कार्थं उपयुक्त लोगों की सहायता से स्वयं राजा ही करता था ।१९ मथुरा के राजा फॅ 
के समाज में लोगों ने जबर चाणुक-कृष्ण, श्रौर मुष्टिक-बलराम की विषम जोड़ियों को देख 
तब उन लोगों ने मध्यस्थो को ही इस ग्रन्याय के लिये दोषी ठहराया | २" जोड़ियों गे 
निश्चित करते समय दोनों के शरीर फी बनावट, दम, बल, नियुद्ध कला का शास्त्रीय है 
इत्यादि बातों की ओर बिशेष ध्यान दिया जाता था E 
प्न प वट ससह 

१३ - हरिवंश, २, २८, १२;२, ३१, 22 | 

१४ - वही, २, २८. १२, १४। 

१५ - वही, २, ३२, ११। - 

१६ - वही । 

१७ - वही, २, ३०, १३। 

१८ - महाभारत, सभा; २३, ४। 

१६ - हरिवंश, २, ३१, १२-१७। ~ 

२० - मानसोल्लास, श्लोक १६२-६३ | 

२१ - वही; इरिवंश २, ३१, १४-१६ | 
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प्राचीन भारत में मल्लयुद्ध के प्रदर्शन. २६७ 

दर्शकों का आगमन ओर प्रार॑भिक कार्ये 

qa निश्चित तिथि को दशक अधिकाधिक मात्रा में एकत्रित होते ये और श्रपना 
ga निर्धारित स्थान ग्रहण करते थे | श्रनेक वादों के शब्द से वह स्थान गूँज उठता था | 
स्वयं राजा भी अपनी उपस्थिति से मंडप की शोभा बढ़ाता था | ढोल, तुरुही श्रौर शंख 
की ध्वनि के साथ मिश्रित जन कोलाहल के कारण वह विशाल मंडप प्रक्षुब्ध समुद्र के 
समान ही प्रतीत होता था |°? 

महाभारत में ऐसे अवसरों पर किए जाने वाले प्रारंभिक विधानों का सुंदर चित्र 
मिलता है। “जैसे ही महाराज gaug श्रासनस्थ हो गए, द्रोणाचाय ने रंग मंडल में 
प्रवेश किया | उनका सारा शरीर AI चंदन से चर्चित था श्रौर वैसे ही पुष्पों की मालाएँ 
उन्होंने धारण की थीं। सुविद्य ब्राह्मणों की सहायता से उन्होंने सर्वप्रथम बलिकर्म तथा 
अन्य मांगलिक विधान किए ।*३ ऐसे ही एक दूसरे श्रवसर पर श्रीकृष्ण तथा मागध 
पुरोहित ने श्रपने-अपने पच्च की मंगलकामना से इन ग्राचारों को किया था । बलिकर्म के 
उपरांत धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्यं का पूजन किया ak उन्हें विविध प्रकार के उपायन 
भेंट किये pY 

अन्य प्रमाणों के अनुसार ऐसे अवसर पर राजा के पश्चात्‌ मल्लो को रंग में 
प्रवेश का विशेष सम्मान प्राप्त था। इस प्रवेश की भी विशेष विधि थी। राजा 
मर्ल्लो को निमंत्रित करने की ग्राज्ञा देता था | श्राज्ञा मिलने पर निश्चित 
कमचारी सोने की जंजीर वाली हथिनी (ay), saa ( नेत्रपट्ट) तथा 
तुरुही ( तूर्यं ) निमंत्रण रूप से neat के पास भेजते थे | मालूम पडता है कि इनमें से कुछ 
वस्तु तो ज्येष्ठिकों के समान ऊँचे कोटि के मल्लो. के लिये ही सुरक्षित रहती थीं २५ 
राजकीय निमंत्रण के प्राप्त होने पर मल्ल श्रपने शरीर में चंदन लगा कर, नवीन बन्न 
TRY करते थे और दही भात का हलका जलपान भी कर लेते ये | तदुपरांत हाथ में दूर्वा 
और aaa ( चावल के दाने ) धारण कर श्रपनी-ग्रपनी हथनियों पर श्रारूढ होते थे | 
रण प्रकार तूर्यं ध्वनि के साथ बड़ी सजघज से मल्लों का यह समूह रँगांगण में प्रवेश 


२२ - महाभारत, आदि, १३३, १८ 1 

२२ - वही १३३, २१। 

२४- वही, १३३, RR I 

२५ - मानसोल्लास, वही, श्लोक, ९७७ | > 
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करता या । सर्वप्रथम ये मल्ल भगवान श्रीकृष्ण को पुष्पांजलि समर्पित करते शौर तुपात 
राजा फी वंदना करते थे । इतना होने पर ये लोग अपने निर्धारित स्थान पर mae हे 
जाते थे ।`१ 

नियुद्ध क्रोड़ा का समय होने पर मल्ल अपना साधारण वेश उतार कर जांधिया 
या FRAY धारण करते थे ओर कमर को कक्ष्या से ( एक प्रकार का लंबा वस्न ) कस लेते 
थे | बॉलों को भी संवार फर जूड़ा बना लिया जाता था | इस प्रकार परम उत्साह से श्रोत- 
प्रोत मल्ल जन ताल sted हुए अखाड़े में कूद पड़ते थे ॥२७ 

प्रारंभ में प्रत्येक जोड़ी के मल्ल हाथ मिलाते ( करग्रहण ) और एक दूसरे के पै 
छूते थे ( पादामिचंदन ) ।१* ज्ञात होता है यह “सलामी? का प्रकार था । यहां से नियुद् 
का प्रारंभ होता था | 


नियुद्धप्रदशेन और निर्णय 


अपनी कला और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक मल्ल अपने प्रतिसर्धी को 
गिराने का प्रयत्न करता था | जब दोनों मल्ल थक जाते थे, उनकी देह पसीने से सन जातौ 
थी तथा आँखों में थकावट उतर आती थी, तब राजाज्ञा से कुश्ती ger दी जाती थी। 
विजयी मल्ल वही हो सकता था जो अपने शत्रु को भली-माँति वश में कर ले, अपनी पीर 
जमीन से न लगने दे तथा इतना सब्र होने पर भी अपने दम को साघे रहे। ऐसे विश 


Feat को पुरस्कार रूप में नवीन वज्ज, आभूषण, अश्वादि विभिन्न प्रकार की बासि 
भेंट की जाती थीं ।२९ 


प्रारंभिक काल में प्रतिसर्ी का प्राण ले लेना अच्छा नहीँ समभा जाता थी 

केवल उपे “चित” कर देना विजय का प्रतीक ( रंगसिद्धि 33० माना जाता था। यर्ई il 

ध्यान देने योग्य बात है कि मल्लयुड में मारे गए व्यक्ति को शास्रानुसार स्वर्ग नहीं et 

जैसे कि qaga में निहत व्यक्ति को मिलता हे 1३१ इतने पर भी मध्यकाल में यर 
Se CRN 


२६ - समग्रवर्णन के लिये, वही, श्लोक ९७५-९८२ | 
२७ - Fel, श्लोक ६८४ | 

२८ - महाभारत सभा, 22-22 | 

२६ - मानसोल्लास, वही ६६१-६२। 

३० - हरिवंश, २, ३१, ३६। 


३१ - सुजुमदार, व्यायाम ज्ञानकोश; वडौदा, १९४२, खंड १, Jo ८० | 
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, प्राचीन भारत में मस्लयुद्ध के प्रदर्शन २९६ 
रंत | कुछ बदली सी माळूम पड़ती है | क्योंकि इस काल में शत्रु को मारना अपराध तो नहीं 
नहे | ही गिना जाता था वरन्‌ जेता को उपहाररूप में मृत व्यक्ति की संपत्ति भी मिला 

| करती थी | 
Ray | इस प्रकार समाज? में बड़े ठाठ-वाट के साथ मल्लयुद्ध के प्रदर्शन होते ये | 
a विष्णुपुराण ३ * के अनुसार “समाज के कार्या का प्रारंभ सूर्योदय से ही होता था किंतु परवर्ती 
श्रोत्र | काल में ये कार्य मध्याह्न से प्रारंभ कर सूर्यास्त तक चलते थे 133 

> साधारण रूप से इस प्रकार के समाजों में सबका प्रवेश हो सकता था। बाहर के 
ह. | लोग भी (अर्थात्‌ aaga ) इसमें भाग लेते ate अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे | 
कह | मारा में ग्रजुंन के करणं से यह पूछने पर कि तुम रंग में क्यों और कैसे चले श्राए ये, 

| कण ने ठीक यही Sax दिया था कि यह <a’ तो सर्वसामान्य है |३४ दूसरा उदाहण P 

| “जीमूत मल्ल' का है जिसने मत्स्याधियति विराट के समाज में पहुँच कर सबको खुला 
e | sated दिया था |३५ 
i इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के ये समाज जिनमें ्रनेक प्रकार की 
नाती | कलाश्रो के प्रदर्शन हुआ करते थे, देश की उन्नति तथा सर्वोगीण विकास के प्रधान केंद्र 
ail हुआ करते थे, और इन्हीं के कारण समूचे देश में उत्साह, जागति और चेतना का अ्रविरल 
Ko खोत बहता रहता था | 
जयी : 
fal 
था जक, 
zit 
लता 
प्रमा 


२२ - विष्णुपुराण, ५, २०, २४ | 
२२ - मुजुमदार, व्यायाम ज्ञानकोश, THAT, १९४२. Go १, Jo ८० | 
२४ - महाभारत, आदि, १३४, १८-१६ । 


र ˆ वही, बिराट, अध्याय १३ । 
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€ ९ 
HAN 
क्या कवि ALAA नाहर, मुसलमान या जाट थे? 


हिंदी साहित्य के इतिहासग्रंथो में अनेक कवियों का परिचय ae उनकी रचनाश्रों 
के संबंध में बहुत सी मूल भांतिया दिखाई देती हैं। इनमें से कई तो शिवसिंह-सरोन, 
मिश्रबंधु विनोद ate खोज रिपोर्टो आदि के आधार से चालू हुई और विशेष अनुसंधान 
ओर गवेषणा के अभाव में वे आजकल दुहराई जा रही हैं। बीच बीच में उनमें से कई 
मूल भ्रांतियो के परिमाजन करने का प्रयत्न भी किया गया पर उनकी शरोर हिंदी साहित 
के इतिहासलेखकों ने जैवा चाहिए, ध्यान नहीं दिया । पर आज अपेक्षाकृत बहुत णी 
सुविधाएं प्राप्त हैं श्रतः उन मूल भ्रांतियो का संशोधन हो ही जाना चाहिए | इससे हिंदी 
साहित्य के इतिहास के लेखकों का ही नहीं, समस्त हिंदी जगत्‌ का बहुत बढ़ा उपकार 
होगा | अन्यथा वड़े बडे विद्वान जत्र अखरने वाली मूल भ्रांतियाँ दोहराते जाते हैं एवं ४ 
कुछ और उनमें whats कर देते है | इसलिये कई बड़े बड़े विद्वानों की मूल भ्रांतियों al 


प्रकारा म लाना आवश्यक हो जाता है, ताकि ये मति भ्रम या gaai 
भविष्य में न हों | 


कवि जटमल नाहर की विगत ५५ वर्षों से हिंदी साहित्य के A के प्रत्येक र 

में प्राय; चर्चा होती रही है। सन्‌ १६०१ की खोज रिपोर्ट में जटमल के “गोरा वाद * 

बात? की गद्यटीका वाली एशियाटिक सोसायटी, फलंकत्ता की प्रति का विवरण छुपा a 

बाबू श्यामसुंदर दास ने इस बात (कथा) को गद्य मे बतलाया | हिंदी साहित्य का प्रा 
` गद्य उस समय बहुत ही कम प्राप्त था, इसलिये इस रचना का महत्व स्वभावत बहुत 
गया | इसीलिये परती लेखक प्रायः अपने ग्रंथों में जटमल की “गोरा बादल की बाते 
ग्रंथ के रूप में उल्लेख करते रहे हैं। संवत्‌ १६८६ से हमने जब वीकानेर के exile 
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जैन ज्ञान भंडारो से अपने संग्रह के लिये हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रहकार्य प्रारंभ किया. तो 
हमें इस “गोरा वादल की वात! की अनेक प्रतियां प्राप्त हुईं | उन सभी में यह रचना qa- 
बद्ध थी, गद्य की कोई भी प्रति नहीं मिली । इसके बाद बीकानेर के ठाकुर रामसिंह जी, 
खामी नरोचमदास जी तथा स्व० सूर्यकांत जी पारी ने इसके संपादन का विचार किया तो 
उनके सामने भी यह समस्या उपस्थित हुई कि प्राप्त सभी प्रतियों के ग्रनुसार तो यह रचना 
पद्यवद्ध ही दै | श्यामसुंदर दास जी आदि ने अपने ग्रंथों में इसे गद्य ही बतलाया है, यह 
किस श्राधार से ? उन्होंने माळूम क्रिया तो पता चला कि विद्वानों के उक्त कथन का श्राधार 
एशियाटिक सोसायटी, कलकचे वाली प्रति है | संवत्‌ १६६० में ठाकुर सा० एवं स्वामीनी 
कलकत्ते पधारे तो उस प्रति को देखकर fala करने के लिये स्वर्गीय पूर्णचंद्र जी नाहर 
के साथ Co सोसायटी में गए | पहले तो वह प्रति मिली ही नहीं पर aga खोजने पर जन्र 
मिली तो स्पष्ट हो गया कि ganat तो पद्म में ही है, पीछे से उसका गद्य में किसी ने 
भावार्थ लिखा, वह भी इस प्रति में है। विवरण लेने वाले का ध्यान पद्यांश पर न जाकर 
गद्य पर ही गया और उसी के आधार से मूलरचना गद्य में बतला दी गई। श्री 
चंदर जी नाहर ने इस संबंध में एक बहुत ही मनोरंजक लेख विशाल मारत के 
is १६६० पौष अंक में 'कुए भांग? के शीर्षक से प्रकाशित किया | और स्वामी जी का 
शस 'जटमल की गोरा बादल की बात, के नाम से नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भाग 


१४ अंक ४ में प्रकाशित हुआ । इस तरह श्रत्र से २३ वर्ष पूर्व ही इस भ्रांति का संशोधन 


हो चुका पर आज भी हिंदी साहित्य के कई इतिहासम्रंथों में उसी भूल की पुनरात्रत्ति बड़े 
प्रसिद्ध लेखकों द्वारा होती देखकर अवश्य ही खेद होता है | 
तब तक जटमल नाहर का वह एक की ग्रंथ ज्ञात था, पर हमारे श्रन्तेषण से उनकी 
अन्य कई रचनाएँ भी मिलती गईं | इसलिये हमने उन सबका परिचय देने के लिये हिंदु- 
आनी एकेडमी, इलाहाबाद के मुख पत्र “हिंदुस्तानी? त्रेमासिक के वर्ष ६ अंक ३ में “कविवर 
WAT नाहर और उनके ग्रंथ” शीर्षक एक निवंध प्रकाशित किया जिसमें गोरा बादल 
aad १६ प्रतियों का विवरण देने के साथ उनकी प्रेमविलास, प्रेमलता की कथा, 
र गजल, स्त्री गजल और फुटकर कविताश्रों का परिचय दिया गया या | 
ता प्रति के आधार से aden प्रसाद शर्मा ने तब्णभारत ग्रंथावली, 
नक T : गोरा बादल की बात? को प्रकाशित कराया | उसमें 'नाइर जाति? 
बा नाइ se खा पढ़कर यह 'लिख दिया गया कि वह या तो मुसलमान शे गया था 
उसकी उपाधि थी । क्योंकि स्वयं उसने अपना नाम “नाहर खाँ बटमल 
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बताया है |” इन शब्दों द्वारा उन्होंने जटमल के मुसलमान होने की श्रसंभव्र ओर विचार- 
हीन कल्पना को जन्म दे दिया। इसका संशोधन हमने अपने उक्त लेख में अठारह वर्ष yi 
ही कर दिया था | पर हमें यह जान कर अ्रत्यंत दुख हुआ कि eto टीकम सिंह तोमर फी 
थीसिस ‘feet वीर काव्य” में इसे पुनः दोहराया गया है | साथ ही तोमर जी ने जात शब्द 
को “जाट! पढ़कर (किसी प्रति में भूल से लिखा होगा या उस प्रति के दिये हुए विवरण मे 
भूल से छुपा हुआ “जाट? पाठ पाकर) जटमल की जाति जाट? ठहरा दी है। यद्यपि उन्होंने 
श्रोता जी के मंतव्य कि ओसवाल महाजनों की जाति में नाहर एक गोत्र है, श्रोर संभव 
है जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो'-का भी उल्लेख किया है। पर see 
अपनी एक नवीन खोज के रूप में उसे “जाट” ठहरा दिया | 
वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण संशोधनात्मक और खोजपूण ग्रंथ में जब ऐसे भ्रम देखने 
को मिलते हैं तो आश्चर्य होता है । १५-२० वर्ष पूर्व के जिन लेखों में कई प्रतियों के 
श्राधार से जिस कवि को ओसवाल जैन, नाहर गोत्रीय सिद्ध किया गया, उसे हमारे एक 
विद्वान्‌ ने अपनी थीसिस में एक प्रति के गलत लिए गए विवरण या मुद्रणदोष से छपे 
गलत पाठ के आधार से बिना कुछ सोच विचार किये ही जाट लिख दिया । श्री Am 
सिंह तोमर के “हिंदी वीर काव्य? ग्रंथ में जो सन्‌ १६५४ में हिंदुस्तानी एकेडेमी ते 
प्रकाशित हुआ है एड २२ पर जटमल फा परिचय देते हुए जो लिखा है वह इस प्रकार है 
“जटमल ने अपने विषय में लिखा 2 कि मोरषुड़ो के शासक पठान सरद! 
नासिर-नंद, अली at, व्याजी खां के समय में धम॑सी के पुत्र नाहर खां जटमल ने सि 
ग्राम के बीच अपने ग्रंथ की रचना की । संभवतः नाहर खां जटमल की उपाधि मी 
श्रथवा वह मुसलमान हो गया था3 | श्री ओझा जी ने कवि जटमल रजित “गोरा बाद 
की ara? शीर्षक लेख में लिखा है कि ओसवाल महाजनों की जाति में नाहर एक गोत ` 
mata संभव है कि जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो ।४ 
“काशी नागरी प्रचारिणी सभा की सन्‌ १६४० की हस्तलिखित 4 की अगि 
खोज रिपोर्ट में "गोरा बादल” की कथा की एक नई प्रति का उल्लेख किया गया दै! ग 
हस्तलिखित ग्रंथ पंडित मदनलाल जी मिश्र ज्योतिषी, लक्ष्मण जी के मंदिर के " 
भरतपुर के पास सुरक्षित हे । इस ग्रंथ में जटमल का यह वृत्त दिया दै 


२ - गोरा बादल की कथा Fo १५० । 
३ - वही, करविंचय, Jo २ । 
४ - नगरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १३ Jo ४०३ | 
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आशंद SHI होत घर घर Bar adi सोक | 
राजा faz श्रलीखान जुं षान नासुर नंद ॥ 
सकल सरदार पाठाण Ae, wa नपत्र मां चंद | 
धरमसीहुँ नंद नाहर जाट जटमल नाम। 
कही कथा qqa के, विच सांवेला गाम || 
कहां ant mGa उपजत, Ba सब्र सुष होइ | 
_ जटमल हों गुणी aqi, विघन न लागे कोई ॥% 

“इस उद्धरण के अनुसार नासिर खाँ के पुत्र ग्रली खाँ के समय में धर्मसिंद के 
श्रात्मज नाहर जटमल जाट नें सांवेला ग्राम में इस कथा की रचना की | इस विवरण से 
नाहर जटमल की उपाधि प्रतीत होती है रोर उनकी जाति जाट sex है । 

“सबला (सुबुला, सांवेला) गाँव कहां है इसका पता श्रमी तक नहीं चला पर हतना 
तो निश्चित है कि वह ( जटमल ) मेवाड़ निवासी नहीं था | यदि ऐसा होता तो चित्तोड़ 
के राजा रत्नसेन को जो गुहिलवंशी था, कदापि वह चौहानबंशी न लिखता ।९ कहने की 
श्रावश्यकता नहीं कि श्री ओभाजी का उक्त मत केवल अनुमान पर अवलंबित है | जटमल 
की इस ऐतिहासिक भूल का कोई और भी कारण हो सकता दै, जिसके संबंध में ऐतिहासिक 
विवरण में बिचार किया गया है । 

“जटमल कृत “गोरा बादल की कथा? की प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में उसके विभिन्न 
नाम मिलते हैं, यथा “गोरे बादल की par, “गोरा बादल री कथा?, “गोरा बादल 
की त्रात ।?® 

'जटमल ने इस ग्रंथ की रचना fio सं० १६८५ फाल्गुन पूर्णिमा ( १६२८ ई० ) 
अथवा १६८० वि० ( १६२३ do ) में की थी |° 

“जटमल ने अपने उक्त ग्रंथ में श्रलाउद्दीन के चिचौड़ दुग के श्राक्रमण के श्रवसर 


पर गोरा बादल के | वीरता प्रदर्शित करने का वणुन किया है | 


सना का सक धट प 
५ - नागरी प्रचारिणी सभा काशी को श्रप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथो की खोज रिपोर्ट १६४० ई० 


SH एस० ७१ ग्रंथ fo १६९, १९४० ३० | 

६ - नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १३, go ४०२ | 

७- हिंदी साहित्य का आलो त्रनात्मक इतिहास Go ८२-३ । 

८ - गोरा वादल की कथा छं० १६४ ( पाद-टिप्पणी अंतर्गत पाटांतर सहित ) १० ३४, हस्तलिखित 
दिदी gust का साचत बिवरण पददला साग १० ४८ । 
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- ‘Sar कि पहले कहा गया है जटमल जाट को मुसलमान तो a प्रसाद 

शर्मा ने बना दिया “खाँ? शब्द को पढ़कर ओर श्री टीकमसिंह तोमर ने जात को जार 
पढ़कर या समभकर उसे जाट seu दिया। तोमरजी यदि इससे पहले के नाहरजी, 
स्वामीजी या हमारे लेखों को पढ़ लेते तो ऐसी गलती नहीं होती । उन्होंने श्रोकाजी फा 
मत जटमल के ओसवाल जातिं के नाहर गोत्र के होने का उल्लेख किया है पर इसको 
महत्व फा नहीं समझा | हमारे लेखों में गोरा बादल के अतिरिक्त न्य रचनाश्रों का भी 
परिचय था जिनसे वे ग्रोसवाल नाहर होने के साथ जैन श्रावक भी सिद्ध हैं। सं० १७५२ 
को गोरा बादल कथा की प्रति के लेखन प्रशस्ति में 'जटमल श्रावक कृत” लिखा है। 
इसी प्रकार प्रेमविलास कथा की लेखन प्रशस्ति में “इति प्रेम विलास प्रेमलसा की ane 
लता नाम कथा नाहर गोत्र श्रावक जटमल कृता समाप्ता? लिखा मिलता है | इनसे जटमल 
के मुसलमान एवं जाट होने की संभावना का सर्वथा परिहार हो जाता है। हमारे उक्त 
लेख प्रकाशित होने के बाद जैसलमेर के भंडार ग्रादि में जटमल की रचित दो और राह 
चोपाई कथाएँ मिलीं हैं जो राजस्थानी भाषा मिश्रित हैं ओर उनके कथानक जैन हैं| 
उनसे उसके जैन श्रावक होने की शौर भी पुष्टि होती है । गत वर्ष जटमल का लिखा gat 
एक हस्तलिखित गुटका प्राप्त हुआ, जिसमें जैन महाकत्रि समय सुंदर का मृगावती रास 
उनका लिखा हुआ है प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


G > घ A A Yj it 

समत १६७५ वष माध सुदी ११ तिथे शनिवारे पातीस्याह नूरदी ्रादिल जहाँगीर 
राज्येलि बतंम se नाहर नागउरी मोचग्रामे शा० कवरपाल सुत ( शा० फेरू WAIT ) 
शा० बालां देवीदास तोडा रंगा, गंगा, पुस्तिगा बाफण गोत्रे | fad ag पठनार्थं l 

इसके लेखक “ag” जटमल ही है क्योंकि जिस agar का इस प्रशस्त मं 
उल्लेख दै इसका गोरा बादल की प्रशस्ति में मी उल्लेख आता है) 

cc > 

अब बसई मोक्ष श्रडोल श्रविचल, सुखी रइयत लोग ।” 


गोरा बादल कथा का रचना काल संवत्‌ १६८०, ८५-८६ और aj भिन्न मिन 
प्रतियों में मिलता है पर उपयुक्त गुटका उसके निर्माणकाल के mia पास का याई 
पहले का ही है। 


जटमल कहाँ का था ? इसके संबंध में भी डा० तोमर निश्चित नहीं कह सके a 
श्रोमा जी ने उसे मेवाड़ निवासी नहीं कहा । उसे भी केवल अनुमान फहकर तोमर a 
टाल दिया | संवला ( सूवुला, सावेला ) गाँव कहाँ हैं इसका पता भी उन्हे नहीं a 
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ग्रतः जटमल कहाँ का था, वे निर्णय नहीं कर पाए | पर हमने अपने लेख में यह स्पष्ट | 
रूप से बताया था कि वह लाहोर का निवासी था क्योंकि उसने लाहौर गजल में लाहौर | 
का खों देखा aya किया है | प्रेमलता चौपाई की प्रशस्ति में तो स्पष्ट रूप से । 
लिखा है कि, 

“agi बसत जटमल लाहोरी? 

चौपई की रचना संवत्‌ १६६३ में जलालपुर में सहबाज के राज्यकाल में हई 
श्रौर गोरा बादल कथा की रचना सुंबला ग्राम में हुई | इससे माळूम पड़ता है कि वह 
लाहोर निवासी होने पर भी वह पंजाब के कई स्थानों में संभवत: व्यापारादि के निमित्त गया 
श्रौर रहा ओर वहीं उन ग्रंथों की रचना की । मोच, aga ओर जलालपुर तीनों पंजाब में 
हैं। और जटमल की बावनी भी ऊपर जटमल लिखित dat भाषा में दै, जिस शुटके 


का उल्लेख किया गया है उससे यह भाळूम देता हे कि मूलतः जटमल राजस्थान के 
नागौर का था, उसके पूर्वज या वह स्वयं वहाँ से लाहौर जाकर रहने लगे हाँ । मल 
राजस्थान निवासी होने से उसने गोरा बादल की कथा सुनी हो और उसे रचना की प्रेरणा 
मिली हो । हमारे लेख प्रकाशित होने के बाद उसकी प्रेम विलास कथा पर एक लेख 
हमारे मित्र स्वर्गीय सूर्यकरण जी पारीख का वीणा में छुपा था । उसकी लाहौर गजल जैन 
विद्या नाप्रक पत्र में प्रकाशित हो गई ओर बावनी जो पंजाबी माषाप्रधान दै वह पंजाबी 
दुनिया नामक पत्र में प्रकाशित कर दी गई 21 उनके अतिरिक्त स्री गजल श्रौर फुटकर F 
पद्य झिगोर की गजल श्रौर दो area रास प्रास हैं | प्रेमविलास कथा को शीघ्र ही प्रकाशित | 
करने की योजना है | अच्छा हो जटमल ग्रंथावली के रूप में उनकी सव रचनाएँ एक साथ 
Sina होकर निकल जाय | प्रेम विलास कथा की दो प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं एक 
चतर है । जैसलमेर में प्राप्त रासो की aa कोई प्रति कहीं नहीं मिली श्रौर प्राप्त प्रतियों 

मे यथास्थान कुछ पाठ afta व खंडित है | 
डा० टीफमसिंह तोमर के हिंदी वीर काव्य की भूमिका में श्रप्रकाशित व प्रकाशित 
E कार्व्यो की सूची दी है उसमें भी कुछ रचनाएँ हिंदी की नहीं हैं, कुछ वीर रस की 
हों है, कई प्रतियों के नाम ओर रचबिताओं के नाम गलत हैं। उसके थोड़े से उदाहरण 
a E रण इस प्रकार हैं पृष्ठ १८ में ऋषमदास जेन के कुमारपाल रासो 
न ab गुजराती का है | नं० ३ मानसिंह महाराजा कृत मानचरित्र, ईस्वी 
अ बतलाया. है इसमें कवि का नाम संदिग्ध लगता है । Fo १४ में रचना 
त्नमासा छुपा है वह रत्नरासा है। Fo २७ मोहमद राज की - कथा 
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शर नं० २६ लखपति जससिंधु बीरकाव्य नहीं है Ho ३३ रसकलोस | है वह रह 
कल्लोल होगा । नं० ३४ रस तरंगिणी को भी वीर काव्यों में व्यर्थ ही जोड़ा गया है। 
उसी प्रकार इजलीला ञ्रादि में किसी राजा का उल्लेख हो तो उसी से वह 
वीर काव्य नहीं हो जाता। सूची के अ्रतिरिक्त तो वीर काव्य अनेक हैं। जोधराज् 
का समय संवत १७८५ न होकर १८८५ बतलाया है वह चोदान-वंश-कस्महुम हे 
भी समर्थित है। डा० तोमर ने श्रध्ययन बहुत ही अच्छा किया हे ओर जिन ग्रंथो के 
संबंध में प्रकाश डाला दै, श्रवश्य ही आवश्यक है , मुझे तो केवल जटमल के संबंध में जिस 
प्रकार पहले गद्यकार होने की भ्रांति लंबे Ba तक चलती रही वैसे ही उसके मुसलमान 
आर जाट होने की भ्रांत परंपरा न चल पड़े इसीलिये इतना निवेदन करना पड़ा है | डा? 
तोमर के कायं के प्रति मुझे कोई श्रसंतोष नहीं | 


- श्री अगरचंद्‌ नाहटा 


हिंदोभाषी मौलाना रूमी 


मौलाना जलालुद्दीन रूमी कृत 'रुबाइयाते रूमी? में एक रुबाई है जिसमें उच 
अपने को हिंदीभाषी होने का उल्लेख किया है। मौलाना रूम का समय १२०७-१२० 
दै । (हिंदी? से तास हिंदुस्तान की भाषा से ही हो सकता है । इस समय हिंदुस्तान 
हिंदी भाषा चल चुकी थी | लगमग इसी शती के अंत में दिल्ली के प्रसिद्ध कवि gal 
श्रपने ग्रंथ नूह सिपिहर में हिंदुइ भाषा का उल्लेख किया है और उसके Fl की प्र 
की दै । १२ वीं शती में एयिवीराज रासो का प्रथम संस्करण चंदबलि दइ ने लिखा a 
चार छंदों के उद्धरण पुरातन प्रबंध संग्रह में पाए गए हैं। तअ से लेकर १३ वीं 
sid तक शनेः शनेः प्राचीन हिंदी भाषा का विकास होता रहा जिसे देश्य भाषा 
जा सकता है । १४ बीं शती के मध्य भाग में तो अबधी का रूप विकसित gat मिला Z 
क्योंकि १३७० ई० का लिखा हुआ मुल्ला दाऊद का चंदायन फाव्य शुरू श्रव 
नमूना दै | 
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रूमी की रुबाई इस प्रकार है-- 
बीगाना मीगीरी मरा ज्ञिन गूयम्‌। 
दर कूये झुमा खान-ए-खुद मी Faq | 
दुर्मन नयम श्ररचंद कि दुश्मन रूयम्‌ | 
श्रस्लम तुस्त श्रगर्चे हिंदी गूयम्‌ ॥ 
अनुवाद 
तुम मुझे पराया समभते हो, इसलिये यह कहता हूँ | 
तुम्हारे कूचे में मैं अपना घर दढ रहा हूँ ॥ 
में शत्रु नहीं हूँ, यद्यपि शत्रु सा लग aži 
दर श्रस्ल में तुक हूँ, श्रगर चे हिंदी बोलता हूँ ॥ 
इस मूल रुवाई के लिये में श्री गिवेन ( हिंदू विश्वविद्यालय के तुर्की छात्र जो 
मोलाना रूम और शंकर के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं) का श्रौर इसके 
अनुवाद के लिये श्री भगवद्दयालुजी वर्मा पूना का श्राभारी हूँ । रूमी के इस कथन पर 
विद्वानों को ऐतिहासिक प्रकाश डालने की श्रावश्यकता है | 


— वासुदेवशरण अग्रवाल 


लक्षारात् 


पाली में सहसंबवन शब्द प्रायः आता है। इसका अर्थ है हजार ग्राम के पेड़ों का 
en । प्राचीन साहित्य में इस तरह के प्रसिद्ध बागों के नाम आते हैं। श्रावस्ती और 
E में इस प्रकार के भारी बागीचे थे । पाली सहसंबवन की परंपरा हिंदी शब्द के रूप 
भ नहीं बची, पर इस समय-ऐसे बाग को हजारा बाग कहते हैं | इस तरह के बहुत से बडे 
माग देहातों में देखे जा सकते हैं । मन में यह विचार उठता था कि हजार पेड़ों से श्रधिक 
पेड़ वाले बाग भी अवश्य ame जाते रहे होंगे और यदि ऐसा था तो उसके लिये 
पाचीन साहित्य में कोई शब्द होना चाहिए। हिंदी भाषा में लखपेड़ा शब्द मिला 


g यह N 
हे. यह निश्चय हुआ कि इस तरह के “शत सहस? या लाख पेड़ों वाले बड़े बाग भी 
Tg जाते थे | : 


११ 
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इसी के लिये प्राचीन शब्द लक्षाराम था इसका प्रमाण भी मिल गया | 3 4 
शतो के श्रारंम में महामात्य वस्तुयाल के गुरु विजयसेनसूरि ने रेवंतगिरि ug की wa 
की थी। उसमें रेवतक या गिरनार पवत को तलहटी में लाख पेड़ों वाले बगीचे फा 
उल्लेख है जो उस समय 'लाषारापमु' कहलाता था-- 

पाय चडंतह सावयालोयणी | लाषारासु दिसि दीसए दाहिणी |# 

HAG पहाड़ पर पेदल चढते हुए श्रावक लोगों के दाहिने हाथ की ओर लाषाराम 
नाम का भारी बाग दिखाई पड़ता था | 

कहा जाता है कि आठवीं शती के मध्य भाग में ७४६ Fo में वनराज चावड़ा ने 
लाखाराम नामक प्राचीन बस्ती की भूमि पर श्रणहिल पाटन नामक नई राजधानी बसाई 
इस प्रकार के गाँवों के नाम उत्तरी भारत में भी यत्रतत्र मिलते हैं। अवश्य ही किसी 

समय वहाँ हजारा बागों से कहीं बडे बाग होते थे जिन्हें लखराऊँ कहा जाता था| ‘aa 
राम? नाम के लिये यह झ्रावश्यक न था कि उसमें सौ हजार पेड़ ही हों, पर कई हजार ऐे 
ऊपर गिनती हो जाने पर भी यह नाम लोक में प्रयुक्त हो सकता था । कबीर ने एक दोहे 
में लखराउँ इस शब्द का सुंदर प्रयोग किया है -- 

चंदन की कुटकी मली नहिं बबूल लखराउँ | साधुन की भुपड़ी भली ना साकट को गाउँ ॥ 


हिंदी शब्दसागर के पहले संस्करण में यह साभिप्राय शब्द छूटा gaT है । 


; = वासुदेवशरण a 


नागपुरी हिंदी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के ६० वें वर्ष के दूसरे अंक में श्री विनयमोइत शमी १ 
“नागपुरी हिंदी? शीर्षक लेख पढ़कर कुछ विचार उसन्न हुए । 
हिंदी बहुत व्यापक भाषा है और मारत के एक भाग के लोगों के i g 
भाग के लोगों तक पहुँचाने का साधन है | इसलिये जिसे इम टकसाली या श्रह॑र्ल qi 
हिंदी समझते हैं, दूसरे लोगों Fe में पढ़जर उसके रूप में आंतर पड़ जाय, तो 
श्राश्चयं की कोई बात नहीं | 


SSS SS HS 


क॑ श्री भोगीलाल सांडेसरा, महामात्य वस्तुपाल का विद्वन्मंडल, Jo १५२ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ 


Tr 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विमशं ३०६ 


ats दोर। यह नागपुर की ही विशेषता नहीं दै। हैदराबाद से प्रकाशित 
ghad fet के बजही आदि कवियों की कविता में र? के बदले सर्वत्र 'होरः मिलता 
है। ये कवि उत्तर के किस भाग से दक्षिण गए ये यदि इसका निश्चय हो जाय, तो 
हिंदी कहाँ उसन्न हुई अथवा उसके लेखक कहाँ पेदा हुए ग्रह सहज में निश्चित हो 
सकता है 

राहुल जी जेसे विद्वान्‌ ने हिंदी का जन्मस्थान मेरठ ठहराया दै और उसकी जननी 
फोरवी बताई दै । परंतु मेरठ श्र की बोली से गावो की बोली में खासा फर्क है | पता 
नहीं कि मेरठ के लोग “शरोर? को जगह 'होर? बोलते हैं या नहीं, पर पंजाबी तो बोलते ही 
हैं । इसलिये बहुत संभव है Aad afk कति पंजाब से ही गए हों । दिल्ली में 
बादशाहत कायम होने के कोई दो सो साल पहले पंजाब मुसलमानों के atta हो 
चुका था । 

पंजाबी ओर हिंदी में जितना ग्रंतर आज है, उतना शायद पहले न या | टिंदी के 
का प्रत्यय की भांति वहां “दा? प्रत्यय है । इसके सित्रा बहुत सी बातों में हिंदी और 
पंजाबी में अंतर नहीं के बराबर है । हम कहते हैं 'मुझे जाना है, पर पंजाबी कहते दै मैने 
जाना है |? वे इसका समर्थन संस्कृत का वाक्य AITTE sear करते F | 33 
हिंदीवाले समझते है क्रि वे भूल छे p की जगह A वो तते हैं, क्योंकि “व raa को - 
वाचक है। पर यह बात नहीं है । “नू! की जगह वे “नू? बोलते हैं, पर “ने” की जगह नहीं। 
HA गुलाब दा शोक है “हे वदले कोई पंजाबी? 'मैंने! कभी न फहेगा | 

पहले समभा जाता था कि ब्रजमाषा का विकृत रूप बुंदेलखंडी या ग्वालियरी है, 
R TFT कदा जाता कि मूल रूप ग्वालियरा at alt AA को बोली eal ह 
है। जो हो, इसे यहीं पर छोड़ना पड़ता है 

“ह' का लोप भी नागपुर की विशेषता नहीं है | ्राधुनिक सुशिक्षित मारवाड़ी मी 
ANG में मारवाड़ी बोलते समय सर्वत्र ‘ara’ ही कहते हैं, चाहे कही रहते हों । 

E लोग लिखने में श्रवश्य ही 'प्राकृत प्रकाश? के R । dears? सूर्वो के 
AI तेरह, चोदइ इत्यादि लिखते तो हैं, पर बोलने में कौन Vee, चौदह* बोलता हैं? 
सभी लोग तेरा, चौदा कहते हैं । | 

'स=छ भी नागपुरी विशेषता नहीं हैं । अवध में ही हम “सीता? और “सीताफल” 
के बदले star ओर छीताकल सुनते हैं । और कहीं कहीं तो “स? के बदले “फ? बोलते हैं- 

सुषौ? न कहकर 'फुधो? बोलते a 
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“बहिन 'दुलद्विन', AAT, 'तेलिन' जैसे शब्द उदू उच्चारण के कारण ag 
दुलहन वा geza, Naa, तेलन बन गए हैं। पंजाबी “भेन? और गुजराती चेन! कहते है। 
श्रतुस्वार का लोप यदि नागपुर में “नहीं” शब्द से हो जाता है, तो त्रज में “को? में उसका 
श्रागम भी होता है ? जैसे, आपको | 

बात? ग्रौर “किताब? जैसे शब्दों के agaaa पश्चिमी उच्चतर प्रदेश में धातो 
किताबाँ होते हे । वहाँ ए की जगह ऐ लिखना ओर बोलना मामूली बात है । दिल्ली के 
हिंदी पत्रों को भी इस रोग ने ग्रस लिया है । हाथरस के “एडवर्ड हिंदी पुस्तकालय' पो 
वहाँ वाले ‘eae हिंदी पुस्तकालय ही कहते थे | 

«हा? पहले “रह्मा? ही लिखा जाता था । खालिक बारी में भी Gar विमादी 
तू कित tar लिखा गया है। इसी प्रकार कह्या, सुन्या, बोल्या, देख्या, जेसे क्रियापद 
हरियाने और दिल्ली में सुने जाते हैं। दिल्ली में “मेरे को? प्रयोग बहुत प्रचलित है | 

Qat’, ‘ate? भी “लुगायाँ? की तरह मारवाड़ी बहुवचन हैं । 

दूसरी भाषा के लोग ज्र हिंदी बोलते हैं, तब जो हिंदी शब्द नहीं जानते, उनके 
बदले AT माषा के शब्द बोलते हें । 'समोर? ( सामने ), टपाल ( डाक ), पगार 
( वेतन या तनखाह ) श्रादि ऐसे ही शब्द = | 


कलकते के खत्री समाज पर बंगला का बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक तो दो ढाई हो 
वर्षो की पुरानी हिंदी उसकी थी, जो पटने से होती saws पहुँची थी; दूसरे नित्य की 
बोलचाल में बंगला ने उसे दबा लिया । इसलिये 'मेरे को विस्सास करे है बोल के मेरे की 
भेजिस है? निःसंकोच बोलते हैं। मूल बंगला है “यामा के विश्वास करे बोलिया ग्रामा गे 
पठाइया छे |? श्रर्थात्‌ मेरा विश्वास करता है इसलिये मुझे भेजा है । 
श्रौर मी “बंगला? में उ? का उच्चारण नहीं है। उसमें जो “उ? है, उ 
उच्चारण “अर! और "श्रो? के बीच का उच्चारण है जो साधारणतः “श्रो? J नाता दै। 
इतकी safe भोजपुर से ही होती है जहाँ 'रौवाँ क करत ग्रानी? बोलते समय T 
Far ही उच्चारण करते हैं जो न “a होता है और न 'को? | अंगरेजी के Call प 
एका जो उच्चारण है वही बंगला के “अर? “अक्षर का उच्चारण समभना चाहिए | 
इसी कारण श्रोमीचंद अँगरेजी में हो गया था | 
उच्चारण ही नहीं, स्पेलिंग हिज्जे या बनावट के कारण भी लेखक शब्द > 
बहुधा श्रश्ञान के कारण विकृत कर देता है | उदाहरण में लंका के नाम उपस्थित 
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११ 
जा सकते हैं वहाँ सेनानायक, गुणातिलक, गुणवद्धन, धर्मरत्न, बलीसिं जैसे नाम G 
पर श्रंगरेजी श्रच्छरों में जब ये हमारे हिंदी लेखको के हाथ में पडे aa सेनानायके श्रोदि 
हो गये क्योंकि ग्रंगरेजी “इ अक्षर इस सबके पीछे वहाँ लिखा है। पता नहीं यह ९ई” 
ग्रक्षर शब्द को स्वरान्त रखने के लिये है या किसी श्रन्य कारण से | 


--अंविका प्रसाद वाजपेयी 


t ¢ 
धवदासकृत 'भक्त-नामावली' के दो दोहो पर बिचार 
gaara ने अपनी “भक्त-नामावली' के दोहे ४८,४९ में एक चवुर्भुज का वर्णन 
बेप्णुवदास को साथ किया है -- 
“परम भागवत अति मए भजन मांहि दृढ़ धीर | 
चतुभुज वैष्णवदास की बानी af गंभीर ॥४८॥ 
सकल देश पावन कियो भगवत जसहिं बढ़ाइ | 


w 


जहाँ तहाँ निज एक रस ore भक्ति लड़ाइ ॥४६॥ 


किंतु इससे पूर्णतया यह स्पष्ट नहीं होता कि यह वणन राधावल्लभीय चतुभुजदास 
का किया गया है अ्थत्रा अश्छापी चतुभुजदास का | Aa: इसी पर विचार करना है | 

'भक्त-नामावली? के संपादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दासजी ने “क्त-नामावली? 
परित aerma के संद ऐतिहासिक guia में इन दोहो में aha इचांत को अ 
छापा चतुसुजदास का लिखा है।* साथ ही प्रथम दोहे में चत॒र्भज के साथ ae हए 
वेष्णवदास को भी वल्लमतंप्रदायी मानते हुए निम्नलिखित टिप्पणी लिखी हे*-ये 
सुकवि ये | श्रवदासजी ने इनको कविता की बहुत प्रशंसा लिखी 21 इनकी कविता वल्ल- 
= मंदिरों में गाई जाती परंतु इनका वर्णन मुझे और कहीं 'मक्तमाल? या डा० 
fata के ग्रंथादि मे नहीं मिला |? , 


इस प्रकार बाबू राधाकृष्णदाशजी के श्रनुसार इन दोहो में वर्णित इचांत अष्छापी 
TIYIN एवं वल्लम संप्रदायी वैष्णुवदास का 2 | 


१ - भक्त-नामावली, ए० ४३, ना० प्र स० काशी द्वारा प्रकाशित । 
3 - वही १० ४४ 
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डॉ० दीनदयालुजी गुप्त मी अपने थीसित 'श्रष्टछाप रोर वल्लभसंप्रदाय में बाबू 
राधाकृष्णुदासजी का ही ग्रलुकरण करते हुए किंतु कुछ विभिन्नता के साथ इन दोहे गे 
aia वृत्तांत को west चतुसुजदास एवं वल्लभीय वेष्णवदास का ही मानते है रौर 
इस प्रकार लिखते है३:--“ *'*** परंतु उस वर्णन के कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देने 
तथा वेष्णवदास के संसग का श्रनुमान करने पर लेखक इस मत के निकट ग्राता है कि वह 
AC छाप वाले चतुभुंजदासजी का दी है i” दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता में daaa 
का कोड उल्लेख नहीं है, परंतु वेष्णवदास के पद वल्लभ-संप्रदायी मंदिरों में गाए जाते ca 
इस बात का उल्लेख “भक्त-नामावाली? के संपादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णुदासजो ने भी 
भक्त-नाभावली में बरत महात्माश्रों के dfaa ऐतिहासिक sata में चतुर्थुजदास के वर्णन 
के अंतर्गत किया है। उन्होंने भी ध्रुवदासजी के चतुर्भुज वाले वर्णन को अष्ट छापी भक्त 
कवि चत॒भुंजदासजी फा ही माना है। इससे वेष्णवदास के साथ चतु्भुजदास का नाम 
वल्लभ-संप्रदायी चतुथुजदासज्ञी का ही प्रतीत होता है । भक्त नामावली के उपयुक्त वृत्तांत 
में लिखा है कि चतुर्भुजदास ने “गाइ भक्ति लड़ाइ? | 'लड़ाना? शब्द “दुलार? या “av 
के ग्रथ में ब्रजभाषा में वात्सल्य-माव का भी द्योतक होता है । नाभादासजी द्वारा वर्णित 
हितहरि वंशजी के शिष्य चतुभुज जी की भक्ति दास्य भाव की थी | वल्लभ-संप्रदायी चतु 
दास की भक्ति निकुंजलीला की माधु्य-मक्ति के साथ वात्सल्यभाव की भी थी | इस 
प्रकार भ्रुवदासजी के वर्णन से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं 
१. चतुभुंजदासजी की वाणी बड़ी गंभीर थी, २, इन्होने भगवान्‌ की भर्किका 
यश चारों ग्रोर फैलाया , ३, ये बड़े भगवद्भक्त थे और सदा अपने भजन में लवलीत 
ते थे ओर ४. इन्होने भगवान्‌ को भक्ति का गान वात्सल्य भाव से किया | 
इस प्रकार Sto दीनदयाल जी गुप्त भी, वैष्णवदास के पद वल्लभ गरदा 
मंदिरों में गाए जाने और उनके साथ aada का नाम आने तथा भ्रवदास जी के दोरी 
म॑ श्राए हुए 'लड़ाइ' शब्द का “दुलार? या प्यार? अर्थ भी मानने के कारण | aid 
में वणित Faia को seat चतुषु जदास तथा वल्लभसंप्रदायी वेष्णवदास की गग 
हैं; किंतु अभी इस विषय में और विवेचन की आवश्यकता है | 
नाभादास जी ने भक्त-माल? में राधावल्लभीय चतुभुजदास का IU ठर 
स्वतंत्र छुप्यय में इस प्रकार किया हे* इ 


३ - अष्ट छाप और वल्लभसंप्रदायी, डा० दीनदयाल गुप्त, भाग १ Jo १२७। 
४ - भक्तमाल, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, छप्पय १२३ | 
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“यायो भक्ति प्रताप सबहिं दासत्व cers} 

” 3 

राधावल्लभ भजन श्रगन्यता वर्ग बढायौ। 

सुरलीधर की छाप कवित्त afi ही fdas, 
an 


भकतनि की ग्रंश्रि रेन बढ़े धारी सिर भूषन | 
सतसंग महा-ग्रानंद में प्रेम सहित भीज्यो दियौ, 
हरिवंश चरन वल aaga गौड़ देश मानव कियी | 


शर 


इस gua में चतुमुंजदास जी की भक्ति और उनके काव्य तथा देश के ६ 
विभिन्न स्थानों में राधा-वल्लभीय संप्रदाय के प्रचार का वर्णन किया गया ca ye 

प्रियदास जी ने भी अपनी टीका में इन पर चार कवित लिखें है ॥* इनमें इनके 
चामत्कारिक कार्यों का वर्णन किया गया है तथा भक्त-माल की उपयुक्त बातों को दोहराया 
गया है | 

डॉ० दीनदवालु जी गुप्त का ऐसा लिखना कि “saga दास की भक्ति दास्य- 
भाव की थी” ठीक नही है। राधावब्लभीय संप्रदाय में “सखी भाव? अर्थात्‌ “परम 
रसमाधुरीमाव' की भक्ति की ही प्रधानता है। साथ ही 'लडाइ? शब्द का श्रथ 'दुलार! 
प्यार! करके वात्सल्य भाव का ग्रथ करना भी श्रसंगत दै | स्वर्यं डा० गुप्त भी इस शब्द 
i दूसरा ग्रथ होना भी प्रकट करते है । राधावछभीय संप्रदाय में 'लाइलड़ाना” निकुंज 
में प्रिया-प्रीतम फो प्रेम के साथ 'केलि कराना? के भाव में प्रयुक्त होता है | 

भक्त-माल एवं प्रियादास की टीका में श्राए हुए राघावक्ृमीय way जदास के 
सभाव एवं चरित्र से यदि हम अश्छापी agg जदास के स्वभाव तथा चरित का मिलान 
SA देखते हैं तो हमें महान्‌ ग्रंतर दिखलाई पड़ता है। स्वयं डा? गुप्त जी श्रष्टछापी 
“ae जदास के स्वभाव एवं चरित्र के विषय में ऐसा लिखते हैं - 

“aag जदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर को छोड़कर waa नहीं जाते ये | 
| विदित होता ही कि ये एकांतप्रिय व्यक्ति थे। एक बार गो० विठ्ठलनाथ जी गुजरात 
3X a गए, उस समय gag जी के बडे पुत्र गिरिधर जी श्रीनाथ जी के स्वरूप को 
“इरा ले गए । ' जितने दिन श्रीनाथ जी मथुरा रहे उतने दिन गोवद'न पर चत॒सु जदास 


अपने दिवस बहुत विरह में काटे । 
* - प्रियादास इत टोका भक्तमाल, कवित्त ४३-३६, Jo प्रेस्त बंबई । 
` - अष्टद्याप और बज्लमसंप्रदाय प्रथम भाग ३० २६४ । zo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and A 


३१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक ४, To २०१३ 


इसके विपरीत राधावळमीय चतुभु'जदास जी ने अपने श्री गोस्वामी बनन गी 
की श्राज्ञा से साथ में जमात लेकर देश का भ्रमण किया ओर स्थान-स्थान पर संप्रदाय 
छा प्रचार किया | 
इन समस्त बातों को दृष्टि में रखते हुए अरब यदि भ्रुवदास जी के दोहों की भक्- 
माल एवं प्रियादास की टीका से तुलना करके देखें तो तुरत ज्ञात हो जायगा कि यह 
वृत्तांत किस चतुभुंजदास का है? राधावस्लभीय चतुर्थुजदास का अथवा अष्ठहापी 
चतुर्भुजदास का | 
aa रही बात दोहे में चतुभुजदास के साथ आए, हुए वैष्णवदास की | प्रथम 
तो मेरे विचार से 'भक्तनामावली' के प्रथम दोहे का पाठ ही संदिग्ध है | मेरे पास की एक 
प्राचीन प्रति में प्रथम दोहे की दूसरी पंक्ति के aada वैष्णवदास जी? के स्थान पर 
“स्वामी चतुभुंजदास को? दिया gar है, जो कि अधिक उपयुक्त लगता है ओर यदि 
qaga वेष्णावदास की? ही पाठ है तो तब भी इससे कोई वाधा नहीं पड़ती | 
Slo गुप्त एवं So Fo राधाकृष्ण जी यदि राधावल्लभीय संप्रदाय के ग्रंथों षो 
देखने का कष्ट करते तो उन्हें इस प्रकार की खींचतान करने का परिश्रम न करना पड़ता | 
राधावल्लभीय संप्रदाय के ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि चतुर्भजदास जी के 
समकालीन तथा वनचंद्र जी के शिष्यों में ही एक वेष्णुवदास भी थे ° जो मालवा 
प्रांत के अंतर्गत भेलसा के रहने वाले थे। चतुभुंजदास जी भी जबलपुर से एक कोठ पी 
दूरी पर स्थित ‘ag? ग्राम के रहनेवाले थे। चतुर्भुजदास जी के सुयश को सुनक ै 
उनके संपर्क में आए थे और उन्हीं की प्रेरणा से वृंदावन आकर गो० वनचंद्र जी कै 
शिष्य हुए ये । ये भी बडे भगवद्धक्त एवं कवि थे | संभव है कि वल्लभीय संप्रदाय १ 
भी कोई वेष्णवदास हुए हो, जिनके पद वल्लभीय मंदिरों में गाए जाते हैं कंठ केवल 
इतने से ही भुवदास जी के दोहों में आए हुए guia बिना देखे भाले ही र 
AJJI एव वल्लभाय वष्णवदास का मानना टीक नहीं है | 
अतः इस समस्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रवदास जी 4 ES 
नोमाबली? के इन दोहो में दिया हुआ वृतांत ग्र्छापी चत॒र्धुजदास तथा qed 
वेष्णुवदास का न होकर राधावल्लभीय चतुझुंजदास एवं वैष्णवदास का tel 
— वेदप्रकाश 


९ 


SS 


७ - वृहत्‌ AIA रसिकावली Go २६६ । 
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चयन 


एक अप्रकाशित शिलालेख 


[ खामोर, राजस्थान से प्राप्त एक श्रप्रकाशित शिलालेख का मल तथा परिचय 
ART अग्रवाल लिखित यह लेख ब्रह्मविद्या खंड इक्कीस भाग -२; मई १६५७ में 
प्रकाशित हुआ है। उक्त निबंध का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है | ] 


~ 


A यह शिलापट्ट अब खामनोर के चतुर्भुजा मंदिर में सुरक्षित 21 श्र यह 
FRAT हाल म्युजित्रम उदयपुर भेजा जायगा । अभिलेख का A अंश इस 
प्रकार हे-- 


Site संवत्‌ १३०७ 

वर्षे संतावलि [या ] 
मावासित श्रीक 
= महाराज 

कुमार श्री प्रिथि 
म्थसीहदेबेन पि 

ता मात्त्राः श्रेयाथे श्रयाथे 
वेशाष सुदी ३ अ 
क्षयतृतीया पर्व्वे 

देव श्री सोमेश्व 


RR 
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र'''प्तपूजाने 
वेद्य [स्या ] र्थ खाम 
ण्‌ पुर मण्डव्यां आ 
`` ` यार्थे द्र १२८ 

` ` दृत्तं ॥ अन्य ` ` 
` षंप्रति द्र ४८ 
दत्त 


० १ ११ १ १* ere १ १ % 


a 


+ ० ३ ११ ०९ ७७ १ % 


अब तक प्रास शिलालेखों में यही एक मात्र ऐसा है जिसमें सं० gvi 
खामनोर के शासक रूप में इस “राजकुमार? ( महाराज कुमार ) का उल्लेख श्राया है। 
यदि अन्य श्राधारों से इसकी पहचान स्थिर की जा ah al इतिहास के लिये यह एक 
महत्वपूर देन होगी | 
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निदे 
fe 


IAA विद्या नगर संशोधन पत्रिका खंड १ dear १; १६५७ 

उपाध्याय संरुनंदून आर उनकी रचनाएँ--.श्री त्रगरचंद नाहटा | 

नाइतत--डा० वासुदेव WY श्रग्रवाल | नाइच शब्द का विवेचन | 

गोवद्ध॑न-श्री ऋष्णदत्त वाजपेयी | मथुरा जिले के गोवर्धन नामक स्थान का 
ऐतिहासिक परिचय | 


लबारया--श्री पुष्कर चंदरवाकर । गुजरात की लवारिया नामक घुमकड़ जाति 
का इतिहास | 


अंगरेजी 
S A . D 
We आफ द एशियाटिक सोखायटी आफ बंबई, खंड ३० भाग १,१६५५ 
यवनेश्वर एंड उत्पल--पी ० बी० काणे | यहाँ स्थापना की गई है कि यवनाचाय 
मानराज ।सनेडर का ही था | 


E हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ इन एंश्यंट इंडिया-त्री० ato ला | हस्तिनापुर और 

ARTET का इतिहास | 

न R एंड The इन द्‌ निय सोसायटी A सी० अग्रवाल | प्रायः ५० 
Reo स्टीन ने प्राचीन निय ( चीनी तुकिंत्तान ) से ८०० लेख निकाले ये । 

हीं के आधार पर 5 यक्तियों तथा व्यवसायों का परिचय दिया गया है । 

त ae इंस्क्रिप्रान आफ कृष्णदेव राय--क्े० sto स्वामी नाथन । Fark 
श्वर मंदिर के शिलालेख का विवेचन । 
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गा iR x re pee 

द्‌ रोविंग मेंडिकटस इन द महाभारत एंड देयर टीचिंग--एस० र 
TAR गदकर | महाभारत में आएं संतों का परिचय तथा धर्मोपदेश | 

महाक्षत्रप ईश्वरदत्त-परमेश्वरी लाल गुप्त | मदाक्षत्रप के सिक्कों का विवेचन | 

एक्सप्लोटेशन एट बिलसाद भगवानसिंह सूर्यवंशी | विलसाड़ ( जिला एटा) के 
खुदाई तथा उपलब्धियों का ऐतिहासिक विवरण | 

ए क्रिटिकल स्टडी आफ द थियरी आफ प्रतीत्यसमुत्पादू--हेरंब्र a 
प्रतीत्य समुत्याद का समीक्षात्मक अध्ययन | 

द्‌ नटराज थीम : एन्यू इंटरप्रिटेशन--जोसे परीरा | 'नटराज? की नवीन 
व्याख्या | 

“ब्रह्मविद्या, खंड २० HE १६५६ 

द्‌ रिप्लाई इन हिंदू लीगन प्रोसिजर : मित्र मिश्रज क्रिटिसिञ्म आफ द व्यव- 
हार चिंतामणि--डा० ठूडो राचर | हिंदू विधि-व्यवोहार में उत्तर--व्यवहार चिंतामणि 
पर मित्रमिश्र की समालोचना | उपयुक्त विषय का गहन विवेचन | 


Q è ‘ >; i 
atsa संस्कृत राइटिग्स--डा० वी० राघवन | आधुनिक संस्कृत रचनाश्रों की 
विवरणात्मक परिचय | 


सम शेव एंटीकिटीजा फ्राम राजस्थान--आर० सी० अग्रवाल । राजस्थान पै 
उपलब्ध कुछ शेव सामग्रियाँ | 


स्फोट: द्‌ -कियरी आफ लिंग्विस्टिक Raca डा० के० कुंजन्नी TT! 
स्फोटवाद का विवेचन । 
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समीक्षा 
ग्रवधी-कोष 


अवधी कोष, लेखक--रामाज्ञा द्विवेदी ‘adie’ | 

प्रकाशक--हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 

आकार-- रायल ग्रठपेजी, g3 संख्या २४१--४न-२ | 

मूल्य--'५))) | 
= समीर? जी हिंदी के पुराने साहित्यिक और हमारे बहुत पुराने आदरणीय मित्र 
> | कुछ दिन हम दोनों साय भी रहे हैं | “समीर? जी का ब्रजभाषा पर, खड़ीबोली पर 
आर श्रवधी पर समान अधिकार दै और उनकी सेवाएँ भी त्रिधा विभक्त हैं। श्रवधी का 
शब्द-कोश हिंदी को देकर, “समीर? जी ने बहुत ger काम किया है; यद्यपि यह 
प्रारंभिक चीज है। 

इस पर हमारे कुछ सुझाव हैं-- 
*--अवधी के साहित्यिक रूप में और ( अवधी ) जन-भाषा ( बोली ) में श्रंतर 
SI इसलिये दोनों के शब्द-कोश या तो धयक-एयक बनने चाहिए और या फिर 
साहित्यिक और जनपदीय शब्द-प्रयोगों का पार्थक्य बतलाने के लिये सांकेतिक चिह् चाहिए । 
È २--प्रनुनासिक-ग्रननुनासिक स्वरों का स्पष्टीकरण MIAR । जनपदीय भाषा 
स अनुनासिक cafe अधिक है; जब करि साहित्यिक भाषा में कुछ परिष्कार हुआ È| यह 
भी किसी चिह से स्पट करना चाहिए | 

२--धातु-निदेश की जगह क्रिया-निदेश न करना चाहिए । हिंदी ( खड़ी बोली ) 
को धातुओं में और अवधी ्रादि की nani में किंचित्‌ श्रंतर है। We RATT 
ह उसकी नकल पर बने समी हिंदी-कोश-ग्रंथों में, घाठु-निर्देश की जगह क्रिया 

त रूप, यानी भाववाचक संज्ञा दी गई है ! जैसे--/उठ श्र्धा०' न लिख कर 
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सवच 'उठना go क्रि७--'पढना go क्रि०? यों लिखा गया = जो गलती है। “उठ? 
qg शादि का घाठु-रूप से निर्देश चाहिए और ‘sear 'पढ़ना, श्रादि को 'कृद्‌० 
भाववाचक संज्ञा? के रूप में लिखना चाहिए | 

समीर! जी ने अपने इध ्रवधी ्रभिधान में भी हिंदी-शाब्दसागर कौ 
ही लीक पकड़ी है। "श्राव? श्रादि धातु न लिख कर ‘area आदि क्रियाश्रो 
का निर्देश किया हे । परंतु “शब्दसागर? तथा इस अ्रवधी-अभिधान के निर्माताओं के 
मन में धातु-निर्देश ही रहा है | यानी धातु की जगह क्रिया लिख गए हैं, जो भ्रामक है। 
aga धातु समभने पर कोई “ग्राइबात है! लिख सकता हे । ‘ma’ धातु है--त्रावत 
है? आदि क्रियाएँ हैं | चूँकि धातु “श्राव? हे; इसलिये 'संप्रसारण”--रूप “asa? है | 
क्रिया का रूप ssa? बतलाना चाहिए । ‘area’? की व्युत्पत्ति 'श्राउब? से करनी 
चाहिए | परंतु समीर? जी ने aaa ९? ३१ निर्देश किया है | चाहिए--सोव? “उवर! 
“सोइ? | 

mal “इ? 'ई? से भी S 'ऊ); Ga—( go नोपित > ) नाइ> नाऊ, (उपाय>) 
उपाइ>“उपाउ? ओर ( कोऽपि?> ) कोइ-क्रो 
बात है | 


A 


ई>कोउ-कोऊ आदि । यइ श्रलग 


४--शब्दव्युत्त्ति बतलाने में तथा लिंगनिर्देश घे भी छान-बीन aed है। 
आयसु' को समीर? जी ने R बठ्लाया है; पर हमें तो aag Ae “श्राय 
दीन्हा? प्रयोग दिखाई देते हे—“श्रायसु दीन्हि? या ag दीन्हीं? नहीं | जनपदीय भाषा में 
कहीं स्रीलिंग प्रयोग होता हो, तो उसका वेसा निदेश कर देना चाहिए | 

mafia में amag फो Graal को भोजनार्थ निमंत्रण” साहित्यिक नहीं | 
जनपदीय प्रयोग होता हो, तो वेला निर्देश चाहिए । 

“आवर धातु के '्राइसु? क्रिया-र्य से आयसु' की व्युत्यत्ति भी चिंल है। 
“यसु? का प्रयोग aa के aa में होता है। संस्कृत आदेश > a| agg 
“य्राइसु ग्रायसु? व्युत्यक्िक्रम है | 3 

MARAT में 'फानन? को 'फौरन? से निकलने की संभावना प्रकट E 
है ! परंतु वस्तुतः वह ‘oa’ की द्विरुक्ति है-“तुरत-फुरतः की ace | ऐसी जगह बिर 
शब्द के आद्य व्यंजन या स्वर में परिवर्तन हो जाता हे | कमी व्यंजन का लोप हों. म 
दे—“रोटो-ओटी? । कमी कमी व्यंजन का आगम हो जाता है--'ऊँट-सूँट, gaa a 
्विइक्ति से श्रथ में मी विशेषता आ जाती है । 
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३२१ 


E सब छोटी-छोटी बातों फा उल्लेख ग्रंथ की Afè में बाधा नहीं डालता | 
८ al ड 


विचा 


Aa 


हे । जरूरत के अनुसार सुधार होता रहेगा | अंथ श्रम से ) 
TUT सुधार होता रहेगा | ग्रंथ श्रम से तयार किया गया है | 


छीतस्वामी ( जीवनी ओर पद-संग्रह ) | 

संपादक--सवश्री व्रजभूपण शर्मा, कंठमणि शास्री, गोकुलानंद शर्मा | 

प्रकाशक-विद्याविभाग, कांकरोली (राजस्थान) | श्राकार डिमाई 
६०; मूल्य २) 


१।८, प्रष्ठकंख्या 


सपादका की लिखी भूमिका के अतिरिक्त cy श्री छीतस्वामी पदों का संग्रह है | 
छोतस्वामी, वल्लमवंप्रदावी उन आठ प्रमुख हिंदी-कवियो में गिने गए हैं, जो 
g J 


`x es 


: ‘egy 
म श्राते F| 


'कांकरोली? वल्लभ संप्रदाव का एक महान्‌ धर्म-संस्थान है, जहाँ लाखों का माधिक 
आय-व्यय होता है ॥ इसी संस्थान के 'विद्या-विभाग? के अंतर्गत “य्रप्ठछाप-स्मारक-समिति? 
है 1 इसी विभागीय समिति का यह उद्योग है | 

पुस्तक का कोई भी पृष्ठ ऐसा नहीं, जिसे शुद्ध-संशोधित कहा जा सके | कागज 
रही, छुपाई बेढंगी आर गलत-सलत | हाँ, मूल्य श्रच्छा जरूर रखा गया है | ब्रजभाषा 
के स्वरूप-निर्शय की बातें भूमिका में लिखी गई है; परतु cares aan का स्वरूप 
विचारणीय दै । 'छीतस्वामी? का नाम जरूर कषक है | 

जन तक पुस्तक देखी न थी, 'कांकरोली? के नाम से ऐसा समके बैठा था कि कोई 
i होगी | फिर भी, देखने योग्य चीज है; इसलिये कि वल्लभ-सप्रदाय के वैष्णव 
SANT का यह महान प्रयास है | 


>> किशोरीदास वाजपेयी 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ययात... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


संवत्‌ २०१३ 
x 


संपादकमंडल 
दजारीप्रसाद द्विवेदी ; करुणापति त्रिपाठी 
कृष्णानंद ( संयोजक ) 


सहायक संपादक 
राधाविनोद गोस्वामी 


x 


काशी नागरीश्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 


TH मूल्य १०) एक श्रंक का Ril) 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 

२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 

३ - भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंधान | 

४ - प्राचीन-अर्वाचीन शाख, विज्ञात और कला का पयोलोचन | 


खूचना 


( १) प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते है। 

(2) पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के ्रंतगंत सभी विषयों पर सप्रमाण an 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं । 

(३) पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति शीघ्र की जाती द an 
उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । | 

(४) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं qi हेत 
चाहिए । लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया. गरी शै 
उनका संस्करण और एष्ठादि सहित स्पष्ट निदेश होना चाहिए | 

(4) पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना वश्यक दै | | 
प्राति-्लीईति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती दै; E 
उन सभी की समीच्षाएँ प्रकाशय न हों | 


नागरोप्रचारिणी सभा, काशी 
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| के महाराष्ट्रिय शिष्य--संतजन जसवंत--श्री विनयमोहन TAT... १ g 
भगवान बुद्ध के परिवार का संहार-श्री परिपूर्णानंद बर्मा ... १६ ॐ Bi 


मारवाड़ की प्राचीन राजधानी 'मंडोर!--श्री wade श्रग्रवाल -e : २२ 


he N CRC, A fasion 
उज्ज्वल प्रमरस-संबधी राधावल्लभीय दृष्टिकोण-- श्री ललिताचरण गोस्वामी... ४१ 


दयाराम कृत 'सतसेया?-श्री श्रंत्राशंकर नागर. ... ०७० ० छ8 
संदेस-रासक के विचारणीय पाठ और अश्री इजारीप्रसाद द्विवेदी ... ११ ३ 
रामाज्ञा प्रभ तथा 'रामसलाका?--श्री हरिहरप्रसाद गुप्त ‘° ० RC 
TU क प्रशंसाथेक तथा qarda सूत्र -श्री रामशंकर भट्टाचार्य oe १४१ os 
१२६९ ३० के एक चीनी-मंगोली शिलालेख में कुछ भारतीय शब्द i i 


--श्री बुद्धप्रकाश ELS 
चूना-ककड-पत्थर-जाली-नगो से संबंधित शब्दावली -डा० श्रंबाप्रसाद “सुमन? १५८ 
हजरत हिसासुद्दीन--१४ वीं शाती के चिश्ती सूफी संत--श्री सैयद हसन send १७२ 


अंगविडजा-डा० वासुदेवशरणु AANA PR l.. २२७ 
शब्द्‌ आर संस्कृति -- डा० बुद्धप्रकाश Sod oe ,.» २७१ 
प्रा में = ES EA 

चीन भारत में मल्ल युद्ध के प्रदर्शांन--डा० नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी .., २६३ 
Aa Q 
मशे 


kd 


E कीर्तिमुख और कीति स्तंभ--डा० वासुदेवशरण saat e ६४ 
CATS या सूरजदास--श्री उदयशंकर शास्त्री PS 
भ्या कवि जटमल नाहर, मुसलमान या जाट थे ?--श्री श्रगरचंद नाहटा 
हिंदी भाषी मोलाना रूमी--ड1० वातुदेवशरण WaT -ee क्क 
सक्षाराम--डा० वासुदेवशरण HANT द rai oe 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१ - नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 

२- हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । र 
३ - भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंधान । 

४ - प्राचीन-अवाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन | 


सूचना 


( १ ) प्रतिवर्ष, सौर वेशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार श्रक प्रकाशित होते हैं। 

(२) पत्रिका में उपर्युक्त उद्देश्यों के daa समी विषयों पर सप्रमाण श्रौर 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं | 

(३ ) पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्रासि-स्वीकृति शीघ्र की जाती है श्रौर 
उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती दै । 


( ४) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक रोर लिखी हुई, 


आह, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TY ६२ संवत्‌ २०१४ अंक? 
ý * 
संपादकमंडल : 
Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी 3 श्री करुणापति त्रिपाठी 


Slo बच्चनसिह ( संयोजक ) ; 
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डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
at करुणापत्ति त्रिपाठी 
डा० बच्चनसिह ( संयोजक ) 
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d सूची 
१. संदेशरासक के विचारणीय पाठ और रथं - २ — डा० हजासीप्रसाद fay नि 
a Ha 194५ 4 


२, आधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधातु और नामिक com क्रियाएँ 
वि० ए० चेनिंशोव ( इंस्टीव्यूट आफ रिएं ) : 
व ( इंस्टीट्यूट श्राफ ओरिएंटल स्टडीज, मास्क्रो ) 


r R g 
३. भारतीय इतिहास के पूर्व मध्ययुग की समस्याएँ - डा० राजवली dee, हर 
४. बजभाषा का उद्‌गम -- डा० शिवप्रसाद सिंह z x 
विमश 
जेहि मह? और एहिसन -- श्री किशोरीदास वाजपेयी “- aes 
तीन संशोधन — 
| vaga चतुझुजदास कृत ग्रंथ 
पिनीचरित्र का समथ 
"माधुर्य लहरी? के कर्ता कृष्णदास का वासस्थान 
— श्रीवेदप्रकाश गर्ग ee “० ७३-१ 
चयन 
राइसापा की समस्या -- डा० राजवलों पांडेय z Re 
निदेश si a Fa fe co 
समीक्षा > 
ASD काव्यशास्त्र — डा० वञ्चन सिंह of xi PRENT 
अन साहित्य और इतिहास — डा० वाहुदेवशरण ्र्रबाल > 2 FE 
ददे दिया है. श्री विश्वंभर “मानव? 90 oF ss e | 
ईख आर चीनी -- डा० गोपाल त्रिपाठी | 
खर -- डा० गोपाल त्रिपाठी uae A soe - 


‘ और हिंदी साहित्य — श्री दिलीपनारायण सिंह 

RT तिनका -- श्रो विश्वनाथ त्रिपाठी 

5 सिंपुल सदानी आमर — श्री पूर्णगिरि गोस्वामी = 
"रद घामिक कथाओं के भौतिक अर्थ — श्री राधाविनोद गोस्वामी ** 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
हिं ~ an ay aN 

२- हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 

३ - भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंघान । 

४ - प्राचीन-अरवाचीज़ शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन | \ 


सूचना 


१ - प्रतिवर्ष, सौर वेशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित 
होते हैं । 

२ - पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के zata सभी विषयों पर सप्रमाण 
ओर सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं | 

३ - पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों st प्रासिस्वीकृति शीघ्र की जाती है 
ओर उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है। 

४ - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूण 
होनी चाहिए | लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया 
गया हो उनका संस्करण ate एष्ठादि सहित स्पष्ट, निर्देश होना 
चाहिए। | 

५ - पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ ्राना आवश्यक है| 
उनकी प्रातिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है। 
परंतु संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों । 


नागरोप्रचारिशी सभा, काशी 
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नागरोप्रचारिशी पत्रिका 


[कक TAT ETE FR EE IT ee क, 


वर्षे ६२ ] संवत्‌ २०१४ [ अंक ९ 


Te 70370 


ss 


संदेशरासक के विचारणीय पाठ और अर्थ '-२ 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


२-२० अइ मल्हिरउ wats WARS 


) रमणभार गुरुवियटठ का कट्टिहि धरइ, 
श्र मल्हिरउ FARI लुरियउ Ug सरइ | 


टिप्पनक में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है-'काचिद्‌ रमणभारं गुरु विकटम्‌ श्रति 
स्थूलत्वात्‌, कष्टेन विभति | तस्याश्चलन्त्या उपानहोश्चमचमच्छब्दोऽतिमन्थरस्तु (स्त्व) रितं 
न सरति ।? अवचूरिका में सी लगभग यही श्रर्थ है, केवल “विमतिं? के ्रागे धारयति? लिखकर 
उसे और भी स्पर कर दिया गया है । “मल्हण? शब्द देशीनाममाला ( ६।११३ ) में लीला 
के शर्थ में आया है। 'मल्हिर? शब्द उसी शब्द से वना जान पड़ता दै। इस प्रकार अइ 
मल्हिरउ? का अर्थ हुआ “अत्यन्त लीलायित” | 


SHR का अर्थ 'उपानहोंश्चुमचमच्छब्दो” अर्थात्‌ जूतों का चमचम शाब्द भी कष्ट- 
कल्पित जान पड़ता है। वस्तुतः ५३ वें छंद में “चिक्कणर्उ चंवाइदि? अर्थात “मृदु शब्द 
वाले चर्मपाद या जूतों? का वर्णन आया दै । यहाँ उसका कोई प्रसंग नहाँ है । यहाँ कवि केवल 
'युह विकट रमण भार? के कारण गति में आई हुई मंथरता का वर्णन करना चाहता cal 
| Rt: “अइ मल्हिरउ' और Saas’ दोनों ही रमणमार से संबद्ध हैं । “चमक्‍्कउ' “चमत्कृत? 
b अपम्रश रूप है, जिसका अर्थ है “विस्मितः, आचर्यान्वित? या विस्मय और आश्चर्य । 
Arad में ‘aman’ शब्द दो अथ में प्रयुक्त होता है, 'विस्मय* और “आश्चर्य! के अर्थ में रौर 
स्मित करना? और आइ्तर्यान्वित करना? के अर्थ में । प्रथम अर्थे में धर्मरतसंगरह' अर 
उपदेश टीका? में इसका प्रयोग हुआ दै और दूसरे अर्थ में विवेकमंजरी? ऑर 'विक्रान्त कौरव? 
नामक Sat में । ara agaaa में ये दोनों अर्थ दिए इए हैं । 


3 


१ नागरीप्रवारिणी पत्रिका वर्ष ६१, अंक २-२, ( संवत २०१३) के आगे। | 
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इस प्रकार ऊपर लिखी पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए -- “कोई रमणी धु 
विकट रमण भार! ( नितंव ) को अत्यंत कष्ट से धारण कर रही है, जिससे उसकी गति में 
विस्मयकारक या आश्चर्यजनक लीलायित गति आ गई है । वह शीघ्रता से चल नहीं पाती |? 

२-- ६४ (Fae) पुरड OO रवि 

निम्नलिखित दो पंक्तियाँ केवल “बी? प्रति में प्राप्य हैं:-- 


पुरउ सुवित्थरउ वन्नउ शद्धड जइवि, 


eS 


इस पंक्तियों की कोई टीका नहीं मिलतो । परंतु इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो विचारणीय 
हैं । उपर वाली पंक्ति में दो मात्रा कम हैं । संभवतः'जडवि? के वाद “नवि? शब्द और था जो किसी 
कारणवश छूट गया है । “नबि? का शर्थ है, नहीं ( तुलनीय — डोला मिलसि म वीसरसि नवि 
आविसि ना लेसि) इस शब्द के जोड़ देने के वाद छंद आर तुक ठोक वेठ जाते हैं और श्रथ 
भी स्पष्ट हो जाता है । भाव यह है कि पुर का मैंने सविस्तर वर्णन किया यद्यपि वह ( वर्णन ) 
आधा भी नहों हुआ । ( हे पथिक ! आज गमन करके भागो नहीं, रवि निश्चित रूप से भ्रस्त- 
मित हो रहा है। ) 
२-७२ श्रोसहे ( ्रासहे ? ), ठग्गन्ति 
तुह विरह पहरसंचूरिआइ विहडंति जं न अंगाइ । 
das कल्ल संघडण Aa we तरगंति॥ 
शस गाथा का भाव दोनों टीकाकारों ने एक ही दिया है -- “हे नाथ तुम्हारे विरहम्रहार 
से संचूरित अंग जो farted नहीं हो रहे हैं उसका कारण क्या है ? — आजकल में संघटन या 
मैल; इस शौषव के प्रभाव से ये रह रहे हैं ( बने हुए हैं) -- “goad संघटन (म्‌) मेल 
इत्योपध प्रभावेन तिष्ठति?’ । 


यहाँ ओसहे” का अर्थ “षध से ? और Guay का अर्थ 'तिष्ठन्तिः किया है। पूरी 
गाथा का भाव ऐसा जान पड़ता है कि श्रंगो के विघटन अर्थात अलग अलग हो जागे में बोर 
वस्तु बाधक है । टीकाकारों के मत से आजकल में मिलन रूपी औषध ही वह वस्तु है। विं 
सिलन तो हो नहीं रहा हे, इसलिये मिलतरूपी पध का वर्तमान प्रसंग में वाधक हीना 
युक्ति संगत नहीँ है। मिलनरूप श्रौषध जव प्राप्त हो जाएगा तो विरहप्रदार का पोई मत 
ही नहीं रह जाएगा । यहाँ विरहावस्था में उसका यही अर्थ किया जा सकता है कि THE 
प्रहार से संचूशिंत अंगों का विवटन जो नहीं हो रहा हे वह इसलिये कि श्राजकल में मिल 
जाने को आशा है। मिलन नहों, मिलन की आशा विघटन में वाधक दै । कालिदास 


मेवदूत में आशापाश? को दी नारियों के फूल की ae सुकुमार प्रेसपूर्ण हृदय के हट क 
विखर जाने में वाधक बताया है — 
आशावन्ध: कुसुमसदृशं प्रायशो गनानां | 
Tait प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 
व लिये यदि 


विरहकाल में श्रौषध का काम मिलन नहीं, मिलन की आशा करती दै, इस 
‘Haz’ पाठ हो तो आशा का श्रध्याहार करना होगा । 
शब्द 


र है 
तिग्यंतिः 'तर्ग धातु से वना है । अर्थ है -- तागना । तागा या धाया देशी aii 
जिसका a4 है सूत्र या सता । हेमचंद्र ने देशी नाममाला? में “भागे के Fae’ 
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संदेशरासक के विचारणीय पाठ और श्रर्थ ३ 

“तयाः शब्द का प्रयोग बताया दै ( देशी नाममाला । ५॥१)। दिदी क्रे “ताग-प्राट' शब्द में 
यह अर्थ सुरक्षित रह गया दै । दिदी में ततागना? धातु भी सुरवित है, शर्थ है-तागे से जोडन T 
या सीना | इसलिये “तग्गंति? का अर्थ हुआ--तागे से सिए जाते हैं।” टीकाकारॉ ने निन्त 
A करके इस शब्द a साथ न्याय नहीं किया । संदेशरासक के विद्वान संपादक ने भी भ्राङ्ृत- 
शब्द-स्ची? में इस शर्थ की ओर इंगित किया है । वस्तुतः “tee पाठ अशुद्ध जान पड़ता है । 
qa “सी? प्रति का पाठ दैं। g प्रति में 'उसहे' पाठ है तथा “बी? प्रति में gee । स्पष्ट ही 
यह शाब्द प्रातलिपकारों के सामने कई रूपों में आया हे | जान पढ़ता है कि मूल पाठ “रासद? 
था जिसका अर्थ होता देशा से । इस पाठ के मान लेने से अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है 
और किसी प्रकार के AAR की आवश्यकता नहीं रह जाती है । श्रतः मेरा प्रस्ताव è कि 
“्रोसदै' के स्थान पर “श्रासदे' पाठ स्वीकार करना चाहिए। ऐसा मान लेने पर भ्र्थ इस 
प्रकार दोगा-- 

हे नाथ, FR विरइ के प्रहार से संचूरित अंग जो डकडे ठकढ़े होकर विखर नहीं जाते 
(वह इसलिये कि ) आजकल में मिलन होगा, इस आशा से तागे जाते रहते हैं । 


ऊसासडउ न मिल्हवउ, seem अंग भएण । 
जिम हउ Gaal वल्लहड, तिम सो yan जमेण ॥ 
रीकाकारों ले इसका ad इस प्रकार समझाया दै-“अपने पति की वस्तु की रक्षा करती 
इई वइ पति के लिये थारीर्वाद कइती दै-शरीर जलने के डर से मैं उच्छवास at चोडती । 
इसलिये आशीर्वाद है कि जैसे में ams छोड़ी गई हूँ वैसे वह यमराज द्वारा मुक्त किया 
जाय--'ततः त्राशीः-यथा$इं बज्गमेन युक्ता तथा स॒ ज (य) मेन सुच्यात!। इसमे ‘aaa’ 
शब्द का अर्थ किया गया दै-“धुच्यात? परंतु सुक्क शब्द का सीधा सादा श्रथ है मुक्त, छोड़ा 
BAT । यदि अर्थ इस प्रकार किया जाय तो aaa? शब्द की संगति वैठती दै-- 


~ A ~ 


“अंग जल जाने के डर से मैं उसास नहीं छोड़ती । जिस प्रकार मैं age से छोड दी गई 
सँ मु £) ऊः गी . nn ` ~ > e 
R (सुकी ) उत्ती प्रकार वइ (सांस, प्राण ) भी यमराज के द्वारा छोड दिया गया है अर्थात 
गेरे प्राणों को यमराज भी नहो ले जा रहा दै ।” 


, संपादक ने इस दोढे के संबंध में लिखा हे कि “यथपि यह दोहा सव ्रादशों में मिलता 
दे और इसकी ब्याख्या भी मिलती है तथापि अग्रिम पद्म में कहे हुए वणंन के agar यद 
MRE जान पढ़ता है ।? अग्रिम पद्य में कहा गया है कि हे पथिक ! यह गाथा कड करके प्रिय 
को मना लेना । स्पष्ट है कि केवल गाथा कहकर मनाने की वात है, दोहे की नहीं। यदि मेरे 
IRI SRT हुआ अर्थ स्वीकार कर लिया जाए तो संपादकों की आशंका का भी कोई कारण 
| रह जाएगा क्योंकि ७२ वीं गाथा ही संदेशा है । इस दोहे नें कोई संदेशा नहा दै । गाया 
पढने के वाद नायिका ने पथिक से अपने जीवित रहने की सफाई भर दी है। इसमें कोई 
UA या मनाने की चिरौरो नहाँ है और न जैसा टीकाकारों ने समक लिया हैं, वैसा कोई 
आशीर्वाद ही है । यह तो केवल विरहिणी ने पथिक से यढ बतलाया दै कि गे विरइमहार से 
जर होकर भी जो जी रही हूँ उसका कारण यह है कि यमराज भी os विझुख हो यया है ! 


२-७५ परिवाडि 
पिन्नविरहानलसंतवि्य जइ वड सुर लोइ। 
ठु छट्टिय feanigae तं परिवाडि ण॒ दोश॥ 
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टीकाकारों ने परिवाडि का अर्थ "प्रतिपन्नम्‌? किया दै । होना चाहिए---परिपाटी अर्थात्‌ 
शिष्टाचार, पद्धति, रीति । विशेपावसक्त भाष्य के १०८५ बाँ गाथा में यह इसी अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। 'पउम-चरिउ' ( ३1३1३६७) में यह शब्द इसी अर्थ में आया है। aay 
“परिवाडिए greg हिएडएड जिमंतणउ) में “परिवाडि? शब्द परिपाटी अर्थात्‌ शिष्टजन की 
रीति के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है। यहाँ इस गाथा का भाव यह होगा कि “यदि मैं तुम्हे 
अपने हृदय में स्थित छोड़कर विरहासि से संतप्त होकर सुरलोक चली जाऊँ तो यह उचित नहीं 
होगा क्योंकि रिष्टजन की परिपाटी यह नहों हे कि किसीको घर में बैठाकर स्वयं दूसरी जगह 
जाया जाए ।? 


२-७८ छावडइ 


विरह परिग्गह छावडइ पहराविउ Raia । 
dal देह ण॒ हउ fers, ga संसाणिय पिविख ॥ 


“छावड? शब्द का अर्थ कापड या चपेटा है । हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के १।१४६ श्रौर 
१।१६२ में “चाविडा? शब्द का प्रयोग “Ate? अर्थ में वताया है । “विरह परिग्गह BS! का 
अर्थ होना चाहिए “विरह परिग्रह के चपेटां से (निरंतर प्रहार किया गया है), HRS 
हियउ? में तुट्टी देह' को टीकाकारो ने विल्कुल ही छोड़ दिया है । “छावड़? या 'छावड़ा? का अर्थ 
“चपेटा? कर लिया जाए तो अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है-- 


“विरह के चपेटों से शरीर पर निरपेक्ष प्रहार हुआ है, उससे देह तो टूट गई है पर हृदय 
घायल नहों हो सका है क्यों वह तुम्हारे द्वारा संमानित है ।? 


२-७१ पाली, धण 


मह ण समत्थिम विरह सउ ता अच्छउं विलवंति। 
पाली Sa पमाण पर, थण सामिहि घुम्मंति॥ 


इसका भाव टीकाकारों ने यह बताया है कि--'विरह से मेरा सामर्थ्यं नहीं चल सकता 
( विरह पर मेरा वश नहीं है ) इसलिये रोती रहती हूँ, क्योंकि गोपालो का पूत्कार ही प्रमाण 
है ( अर्थात ग्वाले रो-चिज्ला भर सकते है) परंतु धन अर्थात्‌ गाये मालिकों दांरा घुमाई जाती 
हैं, दूसरों के द्वारा नहों । “पाली' और “धन? दोनों ही के आगे “गो? शब्द का अध्याहार a 
लिया गया है, परंतु “पाली? शब्द का सीधा-सादा अर्थ है पालन करनेवाली (धाय ); १९ 
शब्द अपस्रंश में तथा उत्तरकालीन हिंदी में भी दुलहिन के अर्थ में बहुत प्रचलित रहा 
(इुलनीयःढोला सामला धण चंपक वर्णी , हेमचंद्र) । इसलिये सुकते लगता है कि | wa 
अर्थ यह है कि 'दुलहिन या वहू? को पति जहाँ चाहे ले जा सकता है, उसका पालन करने: 
थाय केवल रो सकती है । इसी प्रकार में केवल रो सकती हूँ । तुम्हारा प्रेमजन्य manm 
को जहाँ चाहे घुमाता रहता है, उसपर मेरा वश नहीं | 
२-५६ सिज्जासणउ 
तुय समरंत समाहि मोह विसम BI, 
तह ख़णि खुवइ कवालु न वाम करट्रियउ । 
सिञ्जासणउ a faces खण खट्टंग लय, 
कावालिय कावालिणि ga विरहेण किय ॥ 
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संदेशरासक के विचारणीय पाठ और श्रथ वू 


इसमें 'समाहि Ae’, कवालु', ' सिज्जासझउ? और aga’ शब्द श्लिष्ट हैं जो विरहिणी 
और कापालिक दोनों के लिये भिन्न भिन्न adi में प्रयुक्त हुए हें । विचाराह शब्द दै-सिञ्जासणड। , 
टीकाकारों ने astray शब्द के दो अर्थ वताए हैं, कापालिक के पत्न में शब्याया अधस्ताद- 
शानम्‌ और विरहिणी के पत्न में “शय्यायामासनम?” | प्रथम अर्थ चित्य दै । शब्या के नीचे 
(या ऊपर ? ) भोजन कापालिक का कोई लक्षण नहीं है । वस्तुतः होना चाहिए “सिद्धासनम्‌? 
जिसका प्राक्रत रूप दंगा 'सिज्झासणम्‌? या “सिज्जासनम? | सिद्धासन योग का प्रसिद्ध श्रासन 
है। ae समाधिकाल का प्रशस्त आसन माना जाता हे | 
२-६० विवञ्नइ, qaza ( धू जइ ण?) 
सोसिञ्जंत विवज्जइ सासे दीउन्हृणएहि पसयच्छी । 
निवडंत वाहभर लोयणाइ धूमइण सिच्चंति॥ 
टिप्पनक में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ दै-पदीर्वाच्याः दी्ोंष्णें: श्वासैः शोप्य- 
माणोऽपि विवद्ध ते विरहाञ्षिः । यद्‌ धूत्रेण निपतद्‌ वाष्पभरे लोचने aad: | wala उत्त 
दीर्घा्ती के दीर्घं ऊण श्वाप्तों से सुखाई जाकर भी Pacer ag रही हे । क्योंकि ga से (१) 
भइते हुए AA से पूर्ण आँखें बित होती रहती हैं ।! यह अर्थ ठीक नहीं जमता । यहाँ टीकाकार 


~ EN 


d 
ने “विबञ्जइ? का अर्थ किया दे “विवद्ध ते! और “सिच्चन्ति! का अर्थ किया है aaa’? | दोनों 

ही fra हैं । fase’ का अर्थ “विपयते' होना चाहिए। इस श्रर्थ में अपत्रंश में और प्राकृत 
में इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। “विपद्यते? अर्थात्‌ मरती हैं या मर जाती दै । श्रवचूरिका में 
“विपचते? अर्थ ही दिया दै । “सिच्चंति? का साँचती हैं अर्थ ठीक होगा । श्रवचूरिकाकार ने यही 
A ad स्वीकार किया हे । इसी तरह अवचूरिकाकार ने 'धूमइण” की व्याख्या में ध्रुवं निश्चयं 
यदि सा न ( सिच्यते )? अर्थ दिया है जो स्पष्ट ही 'ए प्रति के “धू जइ ण? पाठ के अनुसार दै । 
सब मिलाकर श्रवचूरिका की व्याख्या और उसके द्वारा स्वीकृत पाठ उत्तम है। इस पाठ के 
FTA अवचूरिकाकार ने जो अथ लिखा है उसका भावार्थ यदद है कि 'विरहिशी कहती है कि 
हे पथिक ! तुम प्रिय से जाकर कहना कि वह cael ( नायिका ) दीर्ष उष्ण श्‍वासों से 
सुखाई जाने से मर जाती यदि लोचनों से निरंतर भड़नेवाली त्रश्रधारा उसे निश्चित रूप से 
न सॉंचते रहते ।? 

२-६५ x 
faa विरह fast रोए 272 KE HEE WS क्खु qiza भणे | 
पिय विरह विग्रोए, संगम सोए, दिवस रयणि भूरंत मणे, 
fue अंगु सुसंतह, वाह फुसंतह, श्रप्पह णि क्रिपि भशे । 
ag gaa निवेसिय, भाइण पेसिय, मोहवसण बोलंत खणे, 

मह साइय AR, हरि गउ Aa, जाउ सरणि कछु पहिय भणे ॥ ESF 

J इस पद्य की अंतिम दो पंक्तियाँ “सी? प्रति में नहीं हैं । दोनों टीकाएं उपलब्ध हूँ। दोनों 
|. ही टीकाकार इसका जो अर्थ देते हैं वह प्रायः एक ही दै । अवचूरिका का पाठ श्रथिक शुद्ध द, 
इसलिये उसे ही यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 

प्रिय विरह वियोगाय, संगम सूलकाय रात्रिदिनं बिलश्यन्ती नितरामज्ञ शोषयन्ती वाष्पानि 
मार्जयन्ती आत्मनो निर्दयाय प्रियाय किं भणामि Ka त्वेवं वदेः-यत्त्वां हृदये निवेस्य 
सावेनाम्रेच्य मोहवशात्‌ क्षणं, तयोक्तं मम स्वामिनो ववखरं नाम वस्तु विरहनामा तस्करो हत्वा 
गच्छति प्रत्यहम्‌। तद्भण प्रिय कस्य शरणं गच्छामि । 

टिप्पनक ने axed की व्याख्या में “वक्‍खरं रूप॑ नाम वस्तु” कहा हैं, इतना ही विशेष 
है । ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही टोकाकारों ने “विरह विओ संगम सोए' को “खिद्य' का 
विशेषण माना है । 
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६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


पियविरहविश्ोए = प्रियविरद वियोगण्य ( प्रियविरद वियोगे ? ) 
संगमसोए = संगमसूचकाय ( संगम शोके ? ) 
अप्पह = आत्मनः 
Rra = निर्दयाय (3 निर्दय ? ) 
fat = कि ( किमपि ? ) 
तघु= त्वां ( तस्य ? तादृश ? ) 
JAT ( पाठा०-छुयणु ) = छदये ( Gag ? ) 
निवेसिय = निवेश्य ( निवेशित ? ) 
भाइण = भावेन 
पेसिय -आप्रेत्य (१) ( पाठ०--भेसिय ) (प्रेक्तित ? ) 
वोलंत = तयोक्तं (१) ( निर्गमयति ? ) 
मह = मम 
साइ्य = स्वामिनः ( MRA, सहेजा ZAT, कथित ? ) 
वदखरए = रूपं | नाम वस्तु 
हरि गउ =हृत्वा गच्छति ( हृत्वा गतः ? ) 
पहिय =पथिक ( प्रह्मता, प्रहता, निर्मथिता ? ) 


यहद पथ भापाशाञ्जीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्णं समझा गया है । यदि टीकाकारों का दिया 
EAT Ad ठीक है तो संस्कृत की चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर aera में सप्तमी विभक्ति के 
प्रयोग का यह एकमात्र उदाहरण हे। साथ ही * Ren में एकवचन में षष्टी विभक्ति का 
लोप भी इस पद्य में पाया जाता है जव कि हेमचंद्र ने वहुक्चन सें षष्टी विभक्ति के लोप 
होने का विधान किया है । टीकाओं में दिए हुए कुछ अर्थ कष्टकल्पना से ही सिद्ध दो सकते 
है । संगम सोए? का अथ 'संगमसूचकाय? चित्य है । यहाँ संगम के शोक से? संगम के सोच 
से ज्यादा उपयुक्त शात होता है । (कि पि? का कि? अर्थ भी चिन्त्य है ।? 'कुछ भी किमपि) 
ad ज्यादा संगत होता । “Te? का रथं त्वां भी ठीक नहीं जेंचता । पुस्तक में सर्वत्र तसु 
सवत्र पष्ठी का ही रूप माना गया है किंतु ATi में यह Grew’ के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
इयण का अर्थ “हदये? कैसे gar, यह भी विचारणीय हे । इस प्रकार पूरे छंद का श्रथ बहुत 
स्पष्ट नहीं हुआ है, ऐसा जान पड़ता हे । 'निवेसिय? और Re? का अर्थ क्रमशः “निवेश्व' 
और (मचय? दिया हुआ है जो असंभव तो नहीं है लेकिन सारे अंथ में इस प्रकार के प्रयोग 
प्राय: निस्छांत प्रत्ययो में हुए हैं। यहाँ सी “निवेशित और Aha’ के रूप में श्र्थ किया 
जाता तो मंथ की भाषा की प्रकृति के निकट होता । 'बोलंत? का “तया उत्त? श्र्थ॑ भी 
जबरदस्ती ही जान पडता है। १३९ वें प्च में इस धातु का प्रयोग विताने के अर्थ में if a 
‘an ठवियउ बहु गिभ कहिवि मइ वोलविय” अर्थात इस प्रकार गी घ्म ऋतु तपो और मैने किसी 
प्रकार उसे बिताया । रीकाकारों के शब्दों में 'क2 कृत्वा मया निर्गमितः?, यहाँ भी, aad 
का अर्थ “विताते हुए? उचित होता । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । सुयण का ad “हृदये? भी समक में नहीं आता । वीं” 
प्रति में (यशु? पाठ है जो अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।यह Gag? (सुदर शरीर ) क 
प्राकृत रूप है। 'साइय” का अर्थ स्वामिनः? भी दूराक्ृष्ट है। 'साहिय? ( सावित ) सदेजा gal 
के शर्थ में यह sea हुआ है । हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में साह? भालु का श 
“कहना? ( कथ्‌ ) वताया है (5-२४ ) और एक स्थान पर ( ४-२) ae’ का अर्थ “A 
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संदेशरासक के विचारणीय पाठ और ग्रथ ७ 
दिया है । सहेजना असल में विशेष भाव से संभाल कर रखने के लिये कहना ही दै । 


tas 


गाथा सप्तशती में “माए घरो व श्ररणं अब्ज हु णत्थि न्ति साहिअं तुमए में 'साहित्रंर का . 
प्रयोग वहुत-कुछ ऐसे ही सहेज कर कहे हुए शर्थ में हुआ दै । 'साहिय? से “साइय? बनना संभव 


है । इस प्रकार “सा घ्य ara’ का अर्थ होगा--सहेजी हुई ( विशेष यत्नपूर्वंक संभाल कर 


` 


रखने के लिये कही हुईं ) वस्तु होगा । 
A ने कहा था कि मुझे! संदेशा तो वहुत वाहना है पर तुम 
से एक गाथा, एक वत्थु और एक डोमिल कह देना-- 
JE उत्तावलउ, 

fea पहिय पिय गाह वत्थु तह डोमिलड ॥? 
THE । टीकाकारों द्वारा सुमाए अर्थ में प्रस्तुत छंद केवल 
| पथिक से प्रार्थना है कि वही नायिका की शोर से कुच गत 
“दे से (और संदेशरासक में ्रपनाई हुई सारी संदेश-पद्धति 

l 


स्पष्ट ही तीनों 


3 


प्रिय को संदेशा नहीं दै वा 
कह दे । इस प्रकार ६२ १ 


से ) इसका सामंजस्य नहीं दे । शायद यही श्रसामंजस्य को देखकर “सी” प्रति के लेखक ने शस 
छंद ( ६५ वें ) के अंत की दो पंक्तियों को छोड़ दिया हे । इसमें 'पहिय! शब्द त्राता हे जो पूरे 
ग्रंथ में “पथिक? का वाचक हे । परंतु 'पहय” जैसे शब्द भी अंथ में श्राए हें (पथ १०३) जो 
'प्रहत? था “प्रहता? के प्राकृत रूप हैं । यदि “पदिय? को प्रहता? या 'प्रहवता' के श्रर्थ में लिया 
नाता तो यह श्रसामंजस्य नह उत्पन्न होता | 
इसके पूर्व नायिका ने अपनी कष्टकथा बताई हे और कहा है जव से तुम प्रवास में गए 
` तव से मुझे नींद भी नहीं आ रही हे, स्वप्नसमागम का तो प्रश्‍न ही कहाँ उठता हे ।? इसके 
वाद वह कहती है कि “दिन रात चिंतित रहने से उसके अंग सरव गए हैं. परंतु यह रूप! तो 
इस नायिका का अपना नहीं है, यह तो प्रिय का है। उसने (प्रिय ने) उस प्रकार उसे अ्रपनाया 
था, दुलारा था, प्रेमपूर्वक निहारा था और जाते समय सद्देज गया था। वही रूप श्रव विरद्द 
नामक तस्कर चुरा ले गया । हाय भाग्य की मारी ( पाहिय प्रदता ) या छुरी हुई ( पढ़िय = 
प्रहता ) किसकी रारण जाय । 
इस प्रकार समूचे पद्य का अर्थ इस प्रकार होगा-- आ 
हे निर्दय, प्रिय-विर-जन्य वियोग से, संगम के सोच से दिन रात चिंतित रहने वाले 
मन से अपने आपके वारे में ( जिसके अंग निरंतर सखते जा रहे हैं, जिसे त्रास. पोते रहना 
पड़ता है ) मैं कुछ भी क्यों न कहूँ ( उससे वया लाम है ! ) परंतु ( चिता है उस प्रय के द्वारा 
संभाल कर रखने को सहेजी हुई इस GP नामक TE की ! ) उस प्रकार (प्रिय ने) जिसे अपने 
सुंदर शरीर से लगाया ( सुतनु-नितरेशित ), प्रीति पूर्वक विहारा ( भावेन Afaa ) सुमे सहेजा, 
J वह रूप नामक उसकी बस्तु (उपस्कर ) चोर (= विरह) चुरा ले गया । ( क ae १) जब में 
thar ( वेहेशी की हालत में ) समय विता रही थी ( सोहवशेन निर्गमिति चणे) हाय ! 
जुटी हुई में अरव किसकी शरण जाऊ ! ad 
“पदि? शब्द का ad देशी नाममाला (६-३) में “मथित! भी बताया गया है। यहाँ 
E ar अर्थ fad@ar भी किया जा सकता है, परंतु इता” या रहता” अधिक 
मसंगानुकूल होगा । अवचूरिका मे प्रत्यहं? कदाचित इसी शब्द का अव a 
२-१०० पडिल्लो, बोलियंतो 
“पडिल्ो, का अर्थ 'क्षिप्ता' किया गया है । पढ़ाया GAT 
है। “बोल्लियंतो? का श्रथ क्षितं gear बताया गया है A 
है। हिंदी के 'बोरना? धातु का यह पूर्वरूप है। 


या डाला हुआ उचित अर्थं 
हुए या डुबोते हुए ठीक अर्थ 
( क्रमशः ) 


3 
£ 
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आधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधातु और नाभिक संयुक्त कियाएँ 


बि० wo चेनिंशोव 


१-प्रस्तावना 

१-नाम-धातु 
नामघातुओं का निर्माण और उनका अर्थ--नाम-धातु और प्रेरणाथंक क्रियाएँ-- 
नाम-धाठु और थातु-क्रियाऐँ । 

३-नाम + Paar वाले स्थायी वाक्यांश और नामिक संयुक्त क्रियाएँ 
वस्तुवाचक संज्ञा और “करना” के संयोग--भाववाचक संज्ञा और “करना” के संयोग- 
“नामज-क्रिया” वाले वाक्यांश में शब्दों की स्वतंत्रता के लक्षण-विशेषण और “करना? 
के संयोग और उनका आशय--विधेय-विशेषण के रूप में संज्ञा--नाम ओर “होना” 
के संयोग--नामिक संयुक्त क्रियाओं का निर्माण और उनके लक्षण--सकर्मक नामिक 
संयुक्त क्रियाएँ-श्रकर्मक नामिक संयुक्त क्रियाएँ--अस्थायी प्रयोग की इकाइयॉ-- 
नामिक संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग की विशेषताएँ--ना मिक संयुक्त क्रियाओं की समस्या 
भौर सहायक क्रियाएँ | - 

४-कुछ निष्कषे. 


यह लेखक के निवंध ( थीसिस ) का संक्षिप्त विवरण है । इसमें आधुनिक हिंदी में जिन 
नाम-पातुओं का प्रयोग होता है उनका अध्ययन किया गया है। ये amaa, जो 
आधुनिक हिंदी में प्त्ययों के द्वारा या क्रियावाक्‍्यांश के तत्त्वो के एक दूसरे के नजदीक 
आने से बनते हैं, हिंदी शब्दकोप के अटूट से भाग रहे है । नामों से दनी हुई क्रियाओं 
की उत्पत्ति का विश्लेषण राव्दभंडार की बृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है AR 
की दृष्टि से और हिंदी में उनके स्थान और प्रयोग को ध्यान में रखते हुए भी उन क्रियाओं 
का अध्ययन बड़े महत्व का है । 


आधुनिक हिंदी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वडे पैमाने पर ऐसे N 
का प्रयोग होता है जिनमें नाम और क्रिया संमिलित होते हैं । आगे हम उन्हें “AAT 
क्रिया” वाले वाक्यांश कहेंगे । इसलिये कभी कमी उपयुक्त स्थिति में ऐसे क्रियावाक्यांशों 
संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। इस वात का विवरण सैद्धांतिक भापाशासत्र और भाषा के मौखिक 
अभ्यास दोनों के लिये आवश्यक है । सैद्धांतिक भाषाशास्त्र के लिये ये प्रश्न अत्यावश्यक * 
कि ऐसी संयुक्त क्रियाएँ क्रियावाक्यांशों से कैसे बनती हैं, किस अबस्था में यह होता है 

कौन से नियम होते है जिनके अनुसार क्रियावाक्यांश और संयुक्त क्रिया के वीच विपा 
रेखा eit जा सकती है । यह विभाजन हिंदी भाषा में आसानी से बोलने के अर्या 
विशेषकर हिंदी में किसी दूसरी भाषा से अनुबाद करने के लिये अत्यावश्यक RI 
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थीसिस लिखने में तुलना के लिये उ रू व्याकरण और उदृ-वहानी-संग्रढों की भाषा के 
प्रयोग भी लिए गए हैं । 

साधारण नामथातुग्रो का विवरण बहुत से उदू और हिंदी व्याकरणों में नहीं 
मिलता । उनपर दी गई छोटी टिप्पणियाँ जान वीम्स के तुलनात्मक व्याकरण, प्रो० पिनकाट 


£ 


की हिंदी पाठ्यपुस्तक, सि० एन० शर्मा के हिंदी व्याकरण, ५० पि० ' बरान्निकोव! की 
हिंदुस्तानी शौर दूसरी कृतियाँ में मिलती हें । साधारण नामधातुओं और उनकी कई 
मुख्य विशेषताओं का छोटा विवरण जान प्लाट्स के हिंदुस्तानी या उर्दू व्याकरण में दिया 
गया है। इस चेत्र में aii व्यवस्थित लेख रूसी विदुषी एम० wo क्लागिना कोंद्रात्येवा का 
है, जिसका नाम दे दूं जवान में दूसरी भाषाओं के धातुओं से बनी हुई क्रियाओं पर 


~ 


किस प्रकार होता है । कभी कभी उनमें बढ़े महत्व की छोटी-छोटी टिप्पणियाँ झी मिलती हैं। 
उदाहरण के लिये केलाग के “हिदी व्याकरण” में कहा गया है कि ये 'नाम+क्रिया” वाली 
इकाइयाँ संयुक्त क्रिया नहीं हैं, वास्तव में यह केवल वावयांश हें । इसके अलावा उन्होंने एक 
बारीक वात यह कही है कि एक ठोस शब्द वाले साधारण नामधातु और उसके समाना- 
थँक “नाम --क्रिया' वाले वाक्यांश में शैली की दृष्टि से थोड़ा सा वी अंतर होता दे । 


कि इनका प्रयोग बड़े व्यापक रूप से होता है और यह भी वताया गया है कि उनका प्रयोग 


T 
j 
कि 
Ti 


) 
विचार! । 
नाम--क्रिया वाले वाक्यांश के संबंध में कई लेखों और व्याकरणों में यह कहा गया है 


4 जान area, जिन्होंने संशा या विशेषण वाले क्रियावाव्र्यांशों का विवरण काफी 
ब्योरेवार दिया है, का कहना है कि ये इकाइयाँ संयुक्त क्रियाएँ नहों दै । लेकिन उन्होंने 
'केलाग? को तरह ऐसी इकाइयों का विवरण नहीं दिया है जो युणात्मक रूप से वावयमूलक 
नाम और क्रिया वाली इकाइयों से अलग हैं । 
क्रियावाक्यांश और संयुक्त क्रिया के वीच ऐसी विभाजन रेखा हालीं की हिंदी पाठ्य- 
पुस्तक और कामता प्रसाद युरु के हिंदी व्याकरण? ( १९५२ का संस्करण ) में स्पष्ट रूप से 
खौंची गई है । इस विषय की नवीनतम कृतियों में से नामिक संयुक्त क्रियात्रों के सवाल 
पर ए० to दवीदोवा की (हिंदुस्तानी में संयुक्त त्रियाएँ? शीर्षक थीसिस और एल० Ho 
पोमेरान्त्सेव की “वाक्य में “को? परसग का व्यवहार! शीपंक थीसिस में कुद प्रकारा डाला गया 
है। अफसोस की वात है कि ये रचनाएँ अभी तक किसी दूसरी भाषा में अनूदित नहीँ 
हुई हैं । 
Yo Uo दवीदोवा की रचना में मुख्यतः क्रिया वाली संयुक्त क्रियाओं का विश्लेषण 
d हुआ हे । उन्होंने अंशतः अपने मुख्य विषय के संबंध में नामिक सं युक्त क्रियाओं के सवाल पर 
| विचार किया हे । उन्होंने क्रियावाक्यांरा और नामिक संयुक्त क्रियाओं के बीच 
विमाजनरेखा खॉचने के लिये कई मापदंड बनाए हैं; जैसे क्रियावाक्यांश में नाम वाले भाग 
के सामने विशेषण प्रयुक्त हो सकता है; इसके अलावा नाम में भी लिंग an वचन सुरक्षित 
रहते हैं। लेकिन आगे चलकर वह इस विचार पर स्थिर न रह सका जिससे सव AAT 
क्रिया? वाले वाक्यांश नामिक संयुक्त क्रियाओं की पंक्ति में स्वयमेव ही त्रा गए। 
एल० एम० पौमेरान्त्सेव की थीसिस में नामिक संयुक्त क्रियाओं का वर्णन विस्तृत ख्य 
से नहीं हुआ है क्योंकि अपने विषय से वेधे होने के कारण उन्होंने केवल सकमक नाके 
सयुक्त क्रियाओं का ही विश्लेषण किया । 
२ (६२-१) ८ E 
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१० नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


:नामधातु 


नाम-धातुओं का निर्माण और उनका ्रथ--भिन्न शब्दों, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम 
से उत्पन्न होने वाले नामधातुओं का हिंदी शब्दावली में दिशेष स्थान है। उनकी श्रेणी 
मुख्यतया थातु-क्रियाओं के पर्याय शामिल होते हैं। हर एक नामधात में दो अंश मो जूद्‌ 
होते हं--कार्य-परक और वस्तु-ग्रुण-परक । इस दृष्टि से नामधात दो शोंका पपया 
( सिंथेसिस ) है । क्रियापरक अंश क्रिया के लक्षण वाले भिन्न व्याकरणात्मक प्रवर्गों में प्रकर 
होता हृ । वस्तु-युश परक अंश नाम धातु के ढाँचे और उसके अर्थ में संमिलित हए are 
शब्द के रूप और अथ पर निर्भर होता = । 


वस्तुवाचक नामों से जो क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं उनका भर्थ वस्तु की सुख्य विशेषता के 
आधार पर बनता हॅ | वस्तु की मुख्य विशेषता उनके अर्थ का आधार हो जाता हे । विस 
RA के लिये यहः वस्तु प्रयोग की जाती हे, इस वस्तु के क्या भौतिक ae रासायनिक गुण 
होते है, समाज के जीवन में इस वस्तु का प्रयोग faa होता है आदि--ये सव बातें 
वस्तु की सुख्य विशेषता प्रकट करती हैं । 


वस्तुवाचक नाम और उससे उत्पन्न हे ने वाली क्रिया के वीच वया-बया dda होंगे यह 
इस वात पर निर्भर होता है कि वस्तु की कोन सी सुख्य विशेषता नामधातु के अर्थस्वरूप में 
रखी गई है । नामधातु और नाम के वीच जो संबंध स्थापित होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार के 
हो सकते हैं । किसी वस्तु (श्रम-यंत्र) के द्वारा किसी काम को करना जैसे 'लठियाना”-“लाठी” 
से मारना, जो “लाठी” से उत्पन्न हुआ या; 'हथियाना?--हाथ से लेना, पकड़ना, जो 'हाथ' से 
उत्पन्न हुआ; किसी उद्दे श्य के लिये वस्तु के भिन्न भिन्न गुणों का प्रयोग करना, जैसे 'पनियाना? 
पानी देना, सिंचाई करना, जो “पानी? से उत्पन्न हुआ; या “मंडियाना?--मांड लगाना, जो 
“मांड? से उत्पन्न हुआ; किसी वस्तु के गुणों को अपनाना उस वस्तु जैसा वनना, उदाहरण के 
लिये 'पथराना? पत्थर जैसा कड़ा और निश्चल हो जाना, पत्थर सा वनना जो पत्थर! से 
उत्पन्न हुआ या; 'कठियाना' काठ जैसा कड़ा हो जाना, काठ सा वनना, जो “काठ से उत्पन्न 
हुआ; किसी कारीगरी के काम को करना जैसे 'नकाशना?-पत्थर, हड्डी आदि पर कटाई करना 
जो “नक्‍्काश? से उत्पन्न हुआ आदि आदि--यह सब बातें वस्तुवाचक या व्यक्तिवाचक नाम और 
उससे वनी हुई क्रिया में स्थापित हुए संबंधों को प्रकट करती हैं । क्रिया के Ba के श्राधार मे 
नाम की प्रयोग-संबंधी या युण-संबंधी विशेषता रखी जाती है। 


- इन क्रियाओं के अर्थ, जो अनुकरणात्मक संज्ञाओं से उत्पन्न हुई हैं दूसरे नामधाठ से अलग 
हैं। ऐसी क्रियाएँ अपने मूल शब्द में स्वरों के संयोग से वह ध्वनि प्रकट äl. हैं, जो बस 
के चलने या काम में लाने से उत्पन्न होती हैं, और जो इस क्रिया से प्रकट होने वाले क) 
का मूल हो जाती है, जैसे 'खटखटाना? या “चड़चड़ाना? | 


a = वव 
-जो शब्द संशा शब्दों की विशेषता व्यक्त करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं | नामधाठ ७ 


विशेषणों से नहीं वल्कि उन विशेषणों से उत्पन्न होते हैँ जिनके द्वारा संशा शब्दों के a 
अथवा दोष प्रकट होते हैं--दूसरे शब्दों में, वे केवल guaran विशेषणं से उत्पन्न हो सकते at 
गुणवाचक विशेषण और उससे बनी हुई क्रिया में किसी वत्तु के किसी यण के लगने ( 
लगाने ) के संबंध से कायम हो जाते हैं । विरोपण से वनी हुई क्रिया के दारा ऐसा का z 
होता दै जिसका फल कर्म में किसी गुण के आरोप के लिये उसपर पड़ता है या कॅम 
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आधुनिक साहित्यिक हिंदी के नाभधातु और नामिक संयुक्त Bark ११ 


पढ़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता दे। इस सिलसिले में ऐसी क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं-- 
( १) सवर्मक जैसे तात जो ‘Sis? से या “ल॑वाना? जो “लंबा? से उत्पन्न हुई है,” 
श्रौर (२) अकमक जैसे 'दुवराना' जो “दुवला? से या 'मोटाना? जो ep शब्द से उत्र 
हुई है । नामधातु के वनने का मुख्य नियम है प्रत्ययो द्वारा निर्माण । जिन प्रत्ययां के द्वारा 
amag वनते दै वे निम्नलि खित हू -- ना,-आ-ना,-श्या-ना । कई क्रियाओं के वनने में 
कमी कभी उच्चारणात्मक परिवर्तन होते हैं जैसे स्वरों का एक साथ मिलना, संयुक्त वर्णो का 
सरल होना,मूल शब्द में से हस्व "अ? का निकलना, दीर्घ “आ” का हस्व “अ में बदलना, ATAA 
के स्थान का बदलना, स्वरों का एक दूसरे में वदलना या स्वरा का लुप्त हो जाना । कई क्रियाओं 
में श्रारंभिक मूल शब्द दुद्दराया जाता है--लेकिन ऐसा सदा “ग्रा-ना? प्रत्यय के संयोग में हदी 
होता है । 

नामधातु का सुख्य अर्थ उस शब्द के श्रथे पर निर्भर होता है जिससे वह उत्पन्न हुई 
है । नामधाठु के रूपांतरित होने अथवा उपमा-संवंधी प्रयोग होने पर उससे दूसरा श्रथवा 
अ्रमुख्य Ad निकलता दै । उसके उपरांत भी अमुख्य ad वाले नामधातु में श्रादि शब्द का 
AAS वचा रहता, उन दोनों में जो संबंध स्थापित है वद काफी sew हो जाता है । उन 
दोनों में जो कड़ी रहती है वही नाम धातु का मुख्य अर्थ दै । उदाहरण के लिये दो वाक्य 
लीजिए 
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१-मुख्य अर्थ- 
उसे आचानक याद पड़ा क्रि चूल्हे में पिरोग) गरमानें के लिये रख दिया था। 
—( गोकी -Aa बचपन”) । 
२-अमुख्य ad 
अब वेनीमाधव सिंह भी गरसाये । 
—( प्रेमचंद-सप्त सरोज’ ) । 
कई नामधातुओं के र्थ का विस्तार इसी कारण होता है कि नामधातु के ada 
दो और कभी कभी उससे ज्यादा सी शब्द की मुख्य विशेषतांऐ रखी जाती हैं जैसे “तंबियाना? 
जिसके दो रथं हैं -- 
१-इरा हो जाना, इरी पपड़ी पड़ना ( रंग ), 
२-खराव हो जाना, ATS का सा स्वाद लगना ( स्वाद ) | 
शि नामधातु और प्रेरणाथक क्रियाएँ--हिंदी की क्रिया-प्रणाली की एक विशेषता है 
Taa क्रियाओं की उपस्थिति । प्रेरणार्थक क्रियाओं का सकमक क्रियाओं से ग्रहूट संबंध 
हेता हे क्योंकि सव प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकमंक ही हैं । 
¿l > खा e 
परंपरागत नियमानुसार प्रेरणार्थक क्रियाओं में सव सकर्मक क्रियाएँ जिन का प्रेरणाथक 
श्रो ~ ek शि a a ~ e 
मियाओं में अर्थ और रूप दोनों का संबंध होता है, शामिल की जाती हे 1 प्र॑रणायक्र 
क्रियाओं के विषय में यह विचार पर्याप्त नहों माना जा सकता दै ब्यॉकि बहुत सी प्रेरणाथँक 


९. पिरोग-एक प्रकार को पकोड़ी का रूसी नाम! 
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१२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


नी ने =). कर्मे CE का श्र q > त्त [eS स्व र 
मानी ह वाली सेस क्रियाओं ग अथे ह॑ कता केद्वारा स्वतः ( अर्थात स्वयं, विना 
* सहायक के, अपने ही हाथों से ) किसी काम को करना । इस प्रकार ऐसे अर्थ के वावयों में 
कर्ता का अर्थ दे स्वयं करने वाला जिसके करने का फल एकदम कर्म पर पड़त 1 है । 
व्य Ba है Do ऐेसी क्रियाओं को प्रेरणाथैक मानना चाहिए जो वाक्‍य में 
REISER करती है अर्थात्‌ केवल ऐसी क्रियाओं को जिनका अर्थ केवल यह है 
कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे या दूसरों से जो कर्ता और कर्म के वीच श्राते 
६, कराता È | इस प्रकार जो व्यक्ति व्याकरण की दृष्टि से वाक्य का कर्ता है वह वास्तविक 
कर्ता (या खुद करने वाला ) नहीं हैं । 
o इस प्रकार परेरणार्थक क्रियाओं की संख्या ऐसे अनेक मानदंडों के आधार पर अल्पतम 

संख्या तक ले जानी चाहिए। ये मानदंड इस प्रकार के हैं--- 

१-गर्थसंबंधी ( प्रेरणार्थक संबंध का प्रकट होना ) । 

२-रूपसंबंधी ( मूल शब्द में “आ? “वा? “लवा? प्रत्यय ) । 

२-वाव्यरचना-संग्र॑थी ( वाक्य के ढाँचे का--प्रे रणार्थक क्रिया वाले बादय में इस कार्य 

a मेल ia! १ ~ ~ io c = > 
को शामिल करने की संभावना है जो वास्तविक कर्ता को प्रकट करता है। यह TH करण 
कारक में से’, 'केद्रारा’, 'के जरिये’, Gt मारफत? एक-एक प्रत्यय लेकर वाक्य में 
STAT है ) । 

व्याकरण की प्रे रणार्थक क्रियाप्रणाली को इस प्रकार से समझकर नामधातु के सिलसिले 
में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि aga से नामधातु प्रेरणार्थक नहीं हो सकते क्योंकि श्रादि 
शब्द के वस्तु या गुण वाले अर्थ से बँधकर वे प्रेरणार्थक संवंध प्रकट नहीं कर पाते, उनके 
रूप में प्रेरणा की क्रिया बाले प्रत्यय नहीँ आते । इसका दूसरा कारण यह है कि AUS 
श्रपेज्ञाकृत नए शब्द हैं जो संस्कृत या प्रकृत में नहीं मिलते 1९ 

केवल कुछ नामधातुओं का प्रेरणार्थक रूप होता है । नियम की तरह ऐसे नामधाठ 

aS SS OS S FA à > F प्र j 

बहुत प्रयुक्त होते हैं श्रौर जिनकी उत्पत्ति भाववाचक शब्दों से हुई है । पहले पहल प्रे रणाथक 
क्रियाओं में ऐसे शब्द ( नामधातु ) शामिल करने चाहिए जैसे “वदलना परिवर्तन करना, 
जिसका प्रे रणार्थक रूप है “बदलवाना? और “खरीदना'-मोल लेना, जिसका प्रेरणार्थक रूप : 
खरीदवाना | दोनों नामभातु ऐसे शब्दों से उत्पन्न हुए हैं जो दूसरी पूर्वीय भाषाओं से हिंदी में 
आए थे। है 

Say प्रत्यय के दारा उत्पन्न होने वाले नामधालु अकमंक सकर्मक दोनों हीते नि 
क्योंकि AAP प्रत्यय इन अकर्मक नामथातुओं के सूल शब्द में इन्हें सकर्मक अड è 
प्रयोग करने का अवसर देता है जैसे “शर्माना? जो sada सकर्मक है | at a 
श्रक्मंक शर्म आना”, सकर्मक 'शरमिंदा करना?3 । 


२. लेकिनःहिंदी की वोलियों में वस्तुवाचक संज्ञाओं से उत्पन्न हुए नामघातओं के TT 
रूप कभी कभी मिलते हैं जैसे 'लठ्याना” - प्रे० 'लठुबाना” या “्लठियिवाना? ( T 
भाषा, श्रवधी, भोजपुरी ) । ` र हिदी 

३. लेकिन दूसरा अर्थ साहित्यिक हिंदी में प्रचलित नहाँ है । वह बोलचाल की भाषा शी 
की वोलियों में मिलता है । 
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हरीची नामा हो 5 5 
ग्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधातु ओर नामिक संयुक्त क्रिवाएँ १३ 
जहाँ तक अनुकरणात्मक क्रियाओं का सवाल हे अपने मूलशब्द दीव “गआ? के उपस्थित 
होते हुए भी वे प्रेरणार्थक संबंध प्रकट नहीं कर पाते और उनके प्रेरयार्थक रूप नहीं हैं जो 
श्रलुकरणात्मक क्रियाओं की प्रकृति से व्यक्त होता दे । j 
नामधातु और धातुक्रियाएं--हिंदो की क्रियाप्रणाली का मूल है क्रिया-शब्दों का 
ससे स्थायी भाग जिरामें धातुक्रियारं शामिल होती हैँ । धातुक्रियाएं एक शब्द बाली 


azz इकाश्यां हैं जो साधारण करने या होने का कायं प्रकट करती दैं और दूसरे शब्दों 


n 


के उत्पन्न होने का आधार होती हें । पुराने जमाने से श्रभी तक विकसित होकर वे भाषा के 
मुख्य शब्दभंडार में शामिल हैं । इस मुख्य शब्दभंडार का मूल होकर वे नए शब्दों को 
बनाने के लिये उनके अर्थ और ढांचे दोनों का आधार होती हैं जैसे “चलना': / चलू ९ 
चलाना, AAA, चलावा, चलाऊ आदि । 

शब्दभंडार के सभी तत्त्व दीखते हैं और जो श्राज-कल 
धातु-क्रियाओं में शामिल होती हैं उनकी व्युत्पत्ति का विश्लेषण करके शब्द के 
प्रत्यय और धातु के मिलने से वनी थीं जैसे : do उप--%/ विश-उपविष्टतति उपविषति 
प्रा० gags- उवविसद ) अप० Geos (Sas) । कभी-कभी वे दो स्वतंत्र शब्दों के 
मिलने से उत्पन्न हुई थो जैसे ‘gaa : sto च्युत+-4/ कर! का कर्मवाच्य = च्युल्मियते, प्रा० 
चु्रकइ | 

नामधातु ऐसे शब्द है जो अपेक्षाकृत आधुनिक काल में निकले थे । 


नामधातुओं के ad भिन्न ही क्‍यों न हों वे श्रपने ad के अनुसार किसी धातुक्रिया से 
मिलते जुलते हैं। यह धातुक्रिया, जिससे अनेक नामधातुओं की पंक्ति मिलती जुलती ह 
इस पंक्ति की आदर्श क्रिया वन जाती है क्योंकि वह इस पंक्ति का मुख्य घादशा ( मुख्य 
विचार ) प्रकट करती है । उदाहरण के लिये 'जुतियाना*-जूता मारना, 'मुकियाना' 
erat मारना, लठियाना-लाठी मारना, 'लतियाना'-लात मारना, हथाडियाना ears 
मारना-इन सत्र नामधातुओं की आदश क्रिया है मारना । नामधाछु अपनी बहुसंख्या में 
हिंदी के शब्दकोष में प्रवेश करके उसके मुख्य राव्दमंडार से वाहर होते हूँ । 

लेकिन कोई कोई नामधातु शब्दकोप का स्थिर तर वनकर BA य ia 
सकते हैं । ऐसे नामधातुओं में 'खरीदना मोज लेना six बदलना” परिवर्तन करना दो 
शब्द शामिल किए जा सकते हैं। यह विचार कि नामवाठु '्राहुनिक हिंदी में आजकल 
उत्पन्न नहीं होते ठीक नहीं माना जा सकता । इसका विरोध ऐसे अल्पसंख्यक रार श्रभी तक 
शब्दकोष में असंग्रहीत नामधातु करते हैं जैसे “फिलमाना? किसी कहानी या उपन्यास को 
फिल्म वनाना, जो कमी कभी. हिंदी में मिलते हैं। नामधातु ऐसे शब्दों मे शामिल वि 
जाने चाहिए जिनकी पैदा होने की शक्ति कम हो गई लै केत वह पूर्ण रूप से खस नही हुई दै । 


cog क्रिया” वाले वाक्यांश और नामिक संयुक्त क्रियाए 


हिंदी व्याकरण की बहुत सी विशेषताओं में से एक दै क्रियासंयोग (वबल कंपोजीशन ) 
की उन्नति । क्रिया-संव तीन प्रकार के होते दै । एक तो क्रियाओं का संयोग 
(तथाकथित संयुक्त क्रियाएँ ) जैसे “या जाना”, दे देना, गेल a मद 
दूसरे वर्तमानकालिक या भूतकालिक कदंत और सहायक क्रिया का संयोग ps रोता 
रहना? “चला जाना? “बढ़ता जाना? आदि; तीसरे अंत में “संज्ञान किया” वाला TAT | : 
'संशा+-क्रिया वाले वाक्यांश बनाने में जो fad नित्य सहायक मानी जाती : 
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हैं वे केवल सहायक नहीं हं । अपने निज के अलग अर्थ में प्रयुक्त होकर एक एक क्रिय पूर्णा 
a जातो दै । सहायक क्रियाएँ पूर्णाथक क्रियाओं से वन जाती oe =A इका ना 
निज का अर्थ aa > क्य में इनकी rar y 
निज का अर्थ कम a at ay है और वाक्य में इनकी कार्यवाही (फंक्शनिंग) बदल जाती y 
__ वस्तुवाचक सज्ञा ओर “करना” के संयोग--'करना? क्रिया अनेकार्थक धातुक्रिया है 
जिसका मुख्य अर्थ है “कार्य करना”, “वनाना' उसक्रे दूसरे अर्थ मुख्य अर्थ में लगते हैं नह ty 
के अर्थ हो सकते हैं पकाना? जैसे 'रोटी RAD, दाल करना?, 'रखना', 'डालना? म र = 
म्यान में करना', “पति या पत्नी के रूप में ग्रहण करना” faa PA त Be 5 
च ह । अहण णास शा ने दूसरा ( पति ) कर लिया 
है); “खोलना” जैसे “दुकान करना”; “किराये पर लेना? जैसे “टाँगा करना या रिक्सा करना? 
“ले जाना?, “पहुँचाना” जैसे “इनको इनके वाप के यहाँ कर आओ?, 'मोड़ना? जैसे वोद 
किसी श्रोर करना”; “बोलना, उच्चारण करना”, जैसे “वड हाय, दाय, मरा, मरा? करता ५ हट 
छुढ़कता-पुढ़कता सीढ़ियों से नीचे आ गिरा । ~ मनोरंजक कहानियाँ, z ५४) । 5 
a à 5 
aM SATA जैसे “सवेरा हुआ चाहता है अव दिया कर दो?--( feat शब्द सागर, 
“मारना, it AAD, जैसे “उसने ग्राज १५ वकरियाँ की @’—( हिंदी शब्द सागर 
To ४०१), प्रसंग करना? जैसे ‘ait करना' या “लड़की करना ।? 
ऊपर दिए हुए उदाहरणों से जाहिर होता दै कि नया ai ग्रहण कर “करना? शाब्द 
के उच्चारण या उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता । यह भी जाहिर दै कि “करना” 
शब्द का अर्थ दूसरे शब्द, उसके प्रधान कर्म पर निर्भर है। प्रधान कर्म किसी वस्तुवाचक संज्ञा 
का लक्षण होता है, किसी वस्तु का नाम है जिसपर उसकी विशेषता के श्रनुसार किसी दूसरी 
वस्तु का प्रभाव पड़ सकता है। वाक्य में जिस वस्तु के नाम का प्रयोग “करना? के संयोग a 
होता है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना से वाहर, “करना? ar wd नहीं 
हो सकता । वस्तुवाचक संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त किया जाने वाला 'करना? एक प्रकार का कार्य 
प्रकट करता है, जो अपने रूप में इसी क्रिया से प्रकट किए जाने वाले दूसरे कार्य से श्रलग है । 
यह काये का करना? शब्द या दूसरी क्रिया के द्वारा जो इसी कार्य को प्रकट करने के लिये 
प्रयुक्त होती है; व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिये 'रोटी बनाना” के अर्थ में “करना” 
ओर पकाना? दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं, किसी वस्तु को किसी के ऊपर या में रखना! 
; a में काना! और “रखना? या डालना? । “मोड़ना? के अर्थ में 'करना? और 'फेरना' 
AT 1 


è 'करना? शब्द वस्तुवाचक शर्थ का सवक है लेकिन आप ही श्राप नहीं । वह इसी रथ का 
2 कैश किसी वस्चुव्राचक संज्ञा से जिसपर उनकी विशेषताओं के अनुसार एक a प्रकार का 
दूसरी वस्तु के द्वारा प्रभाव पड़ सकता है । ऐसे संयोग वाला “करना? दूसरी क्रिया के ग्रथ में 
प्रयुक्त किया जाता दै जो इसी कार्य को विना किसी संयोग के प्रकट करती है। इसके संबंध - 
में उसे स्थानापन्न क्रिया कहना चाहिए । वह दूसरी क्रिया का जो किसी कार्य को खुद ही प्रकट 
करतो है, स्थान अहण करती है, लेकिन वह ऐसा कर सकता है केवल किती वस्तुवाचक संशा सै 
मिलकर, जिसपर इस क्रिया के झारा प्रकट किए जाने वाले कार्य का प्रभाव पड़ सकता है। 
oa क्रिया का संबंधित अर्थ वह है जो उससे प्रयुक्त किए हुए नाम पर ही निर्भर है । fk 

a 'वस्तुवाचक संज्ञा-|-करना-क्रिया? वाले वाक्यांश मुहावरे नहीं कहे जा सकते वय 
उनमें बुहावरे के ग्रथ और रूप दोनों के लक्षण नहीं हैं । 
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श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधाठु श्रौर नामिक संयुक्त क्रियाएँ १५ 


-FAR में सारे वाक्यांश का अर्थ उसमें आनेवाले तत्वों से निकाला नहँ जा सकता । 
२-विना मुहावरों को वर्वाद किर उसे दो भागों में नहीं बाटा जा सकता । 

३-उससे एक भाग को नहीं निकाला जा सकता । 

४-उपमे अलग अर्थ के शब्द या अव्यय को नहीं जोड़ा जा सकता | 


'वस्तुवाचक संज्ञा+-कएना-क्रिया? वाले वायां में उसके एक एक साग का अपना अलग 


होता है आर उसमें प्रत्येक शरद अपना स्थाने बदल सकता 3 | उदाहरण के लिये “ 


pe 3 हक X 4 
से मिली हुई मुँह” संज्ञा का विशेषण हो सकता है | 


करना? 


a 


4) प्रमदा ने अपना सु 


जगत fae की ओर किया--( सुदर्शन-कालचक्र )1 


इतना ही नहीं मुँह” के साथ को! परसर्ग भी प्रयुक्त क्रिया जा समझता है और उसके 
स्थान में उसके पर्याय चेहरा? का भी प्रयोग हो सकता है। 


तुम्ह अपना वादा 


'फेरना? अर्थ वाला “करना? न केवल मुँह” से मिलाकर प्रयोग क्रिया जा सकता है 
बल्कि दूसरे शब्दों से भी जिनके साथ ऐसा ही कार्य किया जा सकता दै जैसे 'साइकल? “मोटर? 
आदि । 

ड्राइवर ने जोर से हार्न वजाया । उसने मोटर को एक ओर करना चाहा और ब्रेक भी | 
जोर से दवाई ।--( कुष्शचंद्र-फूलवाला ) | 

इस प्रकार करना” का अर्थ वस्तुवाचक संज्ञा, उसके प्रधान कर्म पर निर्भर है जो “करना” 
की ओर से प्रभाव सहन करनेवाली किती वस्तु का नाम है । यह वर्तुवाचक्र संज्ञा वादय मेँ 
प्रधान कर्म प्रकट करनेवाला शब्द है जिसपर क्रिया का श्र निर्भर है । लेकिन 'करना? का 
श प्रकर करनेवाले इस प्रधान कर्म से केवल 'करने” की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है । जिस दिशा 
में करता चल रहा है इस वात को प्रधान कर्म स्पष्ट नहों कर पाता । 


जब दूसरी भाषाओं में “करने? की दिशा उपसगों के द्वारा प्रकट की जाती दै तो ढिंदी 
में यह नहों हो सकता क्योंकि उपसर्ग उसमें नहीं हैं । 
इस प्रकार एक ओर हिंदी में दिशा प्रकट करने वाले उपसर्ग न दोने से और दूसरी ओर 
सस कारण से कि “करना” का प्रधान कर्म “करने? की दिशा प्रकट नहीं कर पाता, खासतौर से 
दिशा प्रकट करने के लिये दूसरे शब्दों की आवश्यकता उत्पन्न हो जातो है। पेसे दिशा प्रकट | 
K करने बाले शब्द की भूमिका को वाक्य के ढाँचे में क्रियाविशेषण निभाता दै । | 
| ? टो wy, ` ~ क्रन्दः . = aT >. x v 
लड़की ने लजाकर मुँह परे कर लिया ।-( कृष्णचंद्र-मोदी ) । प्रमदा ने अपना YE 
जगत सिंह की ओर किया (--( चुदर्शन कालचक्र )1 by 


_ इन सब वाता से यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि वस्तुवाचक संशा a 
मिलने वाली 'करना? क्रिया का श्रध्ययन न केवल अर्थविज्ञान के विचार से वल्कि वाक्यविन्यास 
के विचार से भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थ और उसके करने की दिशा 
उसके पड़ोसी शब्दों पर निर्भर Ba शब्दों पर जो उसके साथ विभेय के शब्दसमुद में 
शामिल होते है । अगर करने की रूप रेखा प्रधान कर्म पर निर्भर होती दै, तो करने की दिशा 
कियाविशेषण पर । 


Pog 
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भाववाचक संज्ञा और करना! के संथोग--लोगों के बीच व्यवहार करने को र 
श्यक्रता के संबंध में करना? न केवल वस्तुवाचक बल्कि भाववाचक संज्ञाओं से fa a 
में प्रयुक्त होता है । इस प्रकार वद 'संशा--क्रिया? वाले वादयांशों का भाग सा वन जाता है 
करने का काम, लंबाई और परिणाम प्रकट करते हैं। ऐसी क्रिया वाली संज्ञाओं से ६ fas 3 
“करना? का a बदल जाता है । ऐसे वाक्यांश ee कक = Š ie 

र $ \ Ta करने का भाव- 
वाचक अर्थ बढ़ता है । 
ऐसे भाववाचक संज्ञान-क्रिय? वाले वाक्यांश एक प्रकार की इकाई हैं, जिसमें करने की 
रूपरेखा संज्ञा से, और काल, वाच्य, लिंग, वचन और पुरुष क्रिया से प्रकट होते है । 

“करने? की गुणवाचक विशेषता और वास्तविक रूपरेखा, जिसमें एक “करना? zat 
करने” से अलग है, इस वाक्यांश में क्रिया वाले नहीं वल्कि संज्ञा वाले भाग से प्रकट होती है । 
उदाहरण के लिये, अगर तीन ऐसे वावयांश ले लें---मरम्मत करना?, “रक्ता करना?, “व्याख्या 
करना? और क्रिया वाले भाग को ही ध्यान में रखकर विश्लेषण करें, तो ऐसा मालूम पढ़ेगा 
कि उन तीनों में कोई अंतर नहीं दै क्योंकि तीनों का एक ही क्रिया वाला भाग करना” है। 

किंठु एक वाक्यांश का र्थ दूसरे से Pega अलग है और करने की यह वास्तविक रूप- 
रेखा पहले ( संज्ञा वाले) भाग से स्पष्ट ह्दोती है श्रर्थात्‌ ऊपर दिए हुए उदाहरणों में पहले 
वाक्यांश का अर्थ है किसी वर्वाद हुए का पुनः निर्माण का कार्य, दूसरे का अर्थ है वचाव या 
हिफाजत का काये, तीसरे का अर्थ है समझाने का काम । एक एक वाक्यांश का अथ उसके 
संज्ञावाले भाग पर निर्भर है। चूँकि इस प्रकार के वाक्यांश ऋर्थविज्ञान के विचार से ऐसी 
श्काई होते हैं जिनका अर्थ से घनिष्ठ संबंध होता हे इसलिये ऐसे वाक्यांश का समाना<क एक 
हो शब्द वाली क्रिया हो सकती है। 

लेकिन अर्थविज्ञन के विचार से एक इकाई होते हुए भी इस प्रकार के वाक्यांश संयुक्त 
क्रिया नहीं कडे जा सकते क्यों कि रूपांतर को दृष्टि से वे इकाइयाँ नहीं हैं वे भिन्न शब्दों का 
संयोग ही हैं । हे 

रुपांतर की अवदेलता करके केवल अर्थविज्ञान के आधार पर ही व्याकरण के नियम 
निकालना भाषाविश्लेषण के वैज्ञानिक तरीके से हट जाना है। भाषा का विश्लेषण करता 
अर्थविज्ञान-संबंधी और व्याकरणात्मक दोनों वातों का श्रनुसंधान करना है। एक ही वात 
को ध्यान में रखकर अन्य वातों की उपेक्षा कर देना ठीक नहीं है । 


“भाववाचक संज्ञा --क्रिया? वाले वाक्यांश अर्थविज्ञान की दृष्टि से स्थायी इकाई होते है l 
भाववाचक dare आसानी से 'करना? के साथ मिलती हैं, जो वहुत विस्तृत और a 
का है, अतः इसके लिये आवश्यक शर्थ को पूरक की त्रपेक्षा होती है । इस पूरक की मर 
वावय में भाववाचक संज्ञा की है जिसमें करना वस्तु जैसा दीखता है। यह A l कि म 
संबंधी ही पहलू है-वावयांशा के रूप में एक दूसरे से मिलने की -शाक्ति बरावर क्रिया Ea 
संज्ञा के र्थ पर निर्भर है । लेकिन इस वात में उनके संयोग की भी संभावना दै! ई SAR 
के वाक्यांशों की वृद्धि और प्रयोग दूसरे कारणों पर निर्भर है । eae 

श्रथ॑विज्ञान के विचार से इस प्रकार के बहुत से वाक्यांशों में करना? सहायक = 
निकट आता है लेकिन वह सहायक नहीं वन जाता बाँकि उसका प्रयोग अलग T gi 
तरह किया जाता 21 उससे मिली हुई संज्ञा उसका प्रधान कर्म होता है। उसमें अत 


के लक्षण रहते हैं । यह नीचे लिखी हुई बातों से स्पष्ट हो सकता है । 


न्न 
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श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधातु और नामिक संयुक्त क्रियाद १७ 


ह `x F + ~ २५ A 

ALIA चाल वाक्यांश स शब्दों की स्वतंत्रत a 

१-“सं्ञा+-क्रिया' वाले बहुत से वावयांशों में संज्ञा के लिंग और वचन जैसे व्याकरः ie 
त्मक तरव वने रहते हैं 

उसने कई जगह नोकरी की ( ल्लीलिंग, एकवचन ) और व्याह भी किया ( पुल्लिंग, 
एक वचन, )--( यशापाल-हिंसा ) । 

हरपे से लगे तिसपर भाँति भाँति के पंछी क रोले करने (छीलिंग वचन) --(लल्लूलाल 
-प्रेमसागर ) | 

२-सिंज्ञा-क्रिया? बाले वाक्यांश में संशा के सामने उसका विशेषण भी हो सकता है 
wate ऐसा शब्द या शब्दों का समृदद जो शब्दसंज्ञा की एक-एक विशेषता प्रकट करता दै । 


हाथ हिलाकर उसे वाहिर चले जाने का इशारा कर दिया ।--( यशपाल-शर्त )। 
संज्ञा के सामने एक शब्द या शब्दों के समह वाले विशेषण का मौजूद होना वस्तुवाचक 
र्थं वाले AMT शब्द की स्वतंत्रता का मुख्य लक्षण है । 
RAAT के भागों ( संज्ञा और क्रिया ) के वीच अलग शब्द, शब्दों का THe या 
पूरा वावय आ सकता है दूसरे शब्दों में संज्ञाक्रिया से थोड़ी दूरी वाला स्थान रख सकता RI 
चोरी उसने नहीं की यह जानकर मुके विस्मय हुआ ।-( थरापाल-दिंसा ) 
इतना ही नहीं, वाक्यांश के भागों के क्रम में परिवर्तन हो सकता दै : वाकय में वाक्यांश 
वाली संज्ञा और क्रिया अपना अपना स्थान वदन सकती हैं-दूसरे शब्दों में, शैली के विचार से 
संशा क्रिया के वाद आ सकती है। 
तेने किया वड़ा हं' पाप, कुळ विचार मन में नही किया ।-{ लल्लूनाल-प्रेमसागर ) 
४-वाक्‍्यांश के क्रिया वासे भाग के वदले उसकी पर्याय दूसरी क्रिया का प्रयोग क्रिया जा 
सकता 
शोर करना - शोर मचाचा 
% डींग करना - डींग मारना 
विवाह करना - विवाह रचना । sek 
waar वाले भाग की देसियत से ऐसे शब्द का प्रयोग भी हो सकता है जिसमें एक से 
अधिक ag शामिल होते हैं -- 
क-योगिक शब्द --- 
प्राचीन साहित्य को पढ़ने समझने और उसका मल्यांकन करने की श्रावश्यकता FAT 
| आलोचक और लेखक को इसलिये है कि भतकाल का ऐतिहासिक अध्ययन वर्तमान को 
तमकने के लिए आवश्यक है ।--( नया साहित्य-सितंवर १६५२ ) 


ख-ध्वनिशब्द --- के 
जव जीवना अच्छी हुई तो alg बीमार पड़ गया गौर ऐसा बीमार पड़ा कि फिर विस्तर 


न उठे सका । उन दिनों जीवना उसकी दख-रेख करती थी । si 
-- इष्ण चन्द्र-महालक्ष्मी का पुल ) 


३( ६२-१) 
E 
Eai 
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ग-पर्याय शब्दों का समुह-- 
wa रजिया से पूछा--'क्या तुम सचएुच इन बच्चों का पालन-पोषण करोगी | 


¬ जहूरवर्रा-रजिया ) 
६-वावयांश की संज्ञा के वदले सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है । जो काम मेवर के सारे 
सिपाही न कर सकते थे वह एक स्त्री की करुण दृष्टि ने कर दिया । 


—( सुदर्शन-प्रबला ) | 

७-प्रत्येक प्रधान कर्म की भाँति वावयांश वाली संज्ञा और उसके वदले प्रयुक्त होने बाले 

सर्वनाम का प्रयोग 'को? परसर्ग लेकर हो सकता है। कई वार मैंने साधुराम को चपरासियों से 
कोई कास कराने के लिये कहा परंतु उसे उसने आप ही कर लिया । 


—( सुदर्शन-अपनी ओर देखकर ) 

इस प्रकार ऊपर लिखे हुए उदाहरशों से स्पष्ट है कि भाववाचक संज्ञा क्रिया वाले 
बहुत से वाक्यांशों में दोनों भागों के प्रयोग की स्वतंत्रता वनी रहती है, न केवल रूपांतर के 
विचार से बल्कि वाक्यविन्यास के दृष्टिकोण से सी । संज्ञा वाला भाग क्रिया का प्रधान कर्म 
है जिसका प्रयोग वाक्य में नित्य वित्रेय की हैसियत से होता है । 

लेकिन “संश्ा+-क्रिया? वाले भिन्न भिन्न वाक्यांशों में प्रधान कर्म पर सर्कमक क्रिया का 

A NS a. 
प्रभाव पड़ने की दृष्टि से प्रधान कमे कई पकार के होते हैं | अगर हम यह aT लैं-- 
अभी वह मेज dig रहा है। 

तो इसमें 'मेज? इस प्रकार का प्रधान कम है, जो वस्थुवाचक संज्ञा से प्रकट होता है और 
जिसपर क्रिया के द्वारा प्रकट किए जाने वाले किसी दूसरी वस्तु के करने का शारीरिक प्रभाव 
पड़ता है। यहाँ कर्ता का प्रधान कर्म के साथ सीधा शारीरिक संपर्क स्थापित किया जाता है 
और कत्ता का प्रधान कर्म पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है, जो काल और अवकाश में होता 
रहता है । 


प्रधान कर्म दूसरे प्रकार का भी हो सकता है जिस पर wal का शारीरिक प्रभाव नहीँ 
पड़ता । कर्ता और कमं के वीच कर्त्ता का मनोवे ग होने से संपर्क स्थापित होता है | यथा-- 
उसने एक औरत को देखा । 
इस वावय के प्रधान कर्म पर कर्ता की ओर से कोई शारीरिक प्रभाव नहीं पडता । w 
प्रकार की मनोवेग या भाव की क्रियाऐ केवल कत्ता की दृष्टि से सकर्मक होती हैं जी कम al 
मन तक ही सीमित रखती हें 1 
लेकिन जिन वाक्यांशों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रधान कर्म -| यह 
है कि न उस पर कर्त्त का शारीरिक प्रभाव पड़ता है न कर्ता मन में उसे धारण ही 
भाववाचक संज्ञा से प्रकट किया जाने वाला 'करना? जैसी विस्तृत अर्थ की क्रिया का विचार 
कम करने के क्रम का आशय स्पष्ट करता है । क्रिया केवल सकर्मक करने का भाववाचक कोई ग्रथ 
प्रकट करती है । लेकिन इस वात से 'करना? क्रिया सहायक नहीं वन जाती | इसका को 
है हालाकि यह अर्थ बहुत विस्तृत और अमूत È | तिब 
मिन्न-मिन्न क्रियाओं की दूसरे शब्दों से मिलने ( “संयोग? बनाने ) की Fea 
हैं । कई क्रियाएं अपने-अपने अर्थ के अनुसार बिना किसी पूरक शब्द के कार्य का पूरा 
प्रकट करती है जैसे 'गेलना? “गिरना? “'चिल्लाना? आदि । 


करता है | 
प्र 
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लेकिन ऐसी भी क्रियाएँ होती हें जो अपने आप ही, विना किसी पूरक शब्द के करने 
या होने का पूरा विचार प्रकट नहीं कर पाती । उनमें केवल करने का संकेत है, उनसे कोई 
स्थूल कार्य प्रकट नहीं होता । पूरा विचार प्रकट करने के लिये उनको किसी पूरक शाब्द की 
आवश्यकता होती है, जो करने का असली रूप बताता हो। किसी विचार को पूर्ण रूप में 
प्रकट करने की दृष्टि से इस प्रकार की अपूर्ण” मूल्य वाली, श्रपर्याप्त क्रियाओं में होने की 
विस्तृत अर्थ वाली ARAR और करने की भाववाचक अर्थ वाली सकर्मक क्रियाएँ शामिल 
होती हैं--सकमंक fare जो अपने विस्तृत और त्रमूत्त शर्थ के श्रनुसार प्रधान कर्म के रूप में 
किसी पूरक शब्द को लेकर ही पूरा विचार प्रकट कर सकती हैं । इन क्रियाओं को श्रपूर्ण विधेय 
वाली क्रियाएं कहा जा सकता ह | 


इस प्रकार की क्रियाओं में पटले पहल “करना? शामलि होता है जो श्रपने श्रथ के 
भ्रनुसार दूसरे शब्दों से मिलने की श्रपरिमित शक्ति रखता है-यह शक्ति जो प्रायः “संश्चा+- 
क्रिया? वाले वाक्यांशों में कार्यान्वित होती है । इसी लिये “करना? aga से anaidi का क्रिया 
वाला भाग सा होता È । लेकिन इसी कारण उसके सहायक बनने की संभावना भी पैदा दोती है । 


विशेषण्‌ और 'करना? के संयोग और उनका ग्रारय-_*करना? क्रिया का संयोग 
कभी-कभी उस शब्द से भी हो जाता है जो किसी संज्ञा की विशेषता या गुण प्रकट करता दै- 
दूसरे शब्दों में विशेषण से । “विशेषण--करना” वाला सारा वाक्यांश ऐसा कार्य प्रकट करता है 
जिसका फल, प्रधान कार्य को विरोपण द्वारा प्रकट किया जाने वाला शुण लगाने के लिये 
प्रधान कर्म पर पड़ता है । वावयांशा का भाग विङ्गत विरोपण, प्रधान कर्म के रूप के श्रनुसार 
वदलता है अगर प्रधान कर्म के वाद कोई TERT न हो यढ वात नीचे लिखे उदाहरणा से 
स्पष्ट हो जाएगी — 


१-लीला श्रीराम ने पूछा--वुआ जी को कितने दिन से तकलीफ थीं। उनकी श्रायु 
भी काफी होगी । इस तरइ दिल छोटा करना ठीक नहीं ।-( यशपाल-भावुक ) ( छोटा-पक 
वचन, पुल्लिंग ) । 

२-यो तो इनके सभी उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने योग्य हैं. किंतु इस पुस्तक में शकी 
केवल एक कहानी 'कफन' छोटी करके दी जाती है (-_प्रेमचंद की कहानी “कफन? की भूमिका) 
( छोटी-एक वचन, खी लिंग ) । 

३-कमी-कभी यौगिक शब्दों में कुळ शब्दों के ऐसे रूप भी मिले रहते है जो पूरे नदा! 
होते बल्कि दुछ तोड़ ade कर छोटे कर लिए जाते हैं ।-(रामवंद्र वर्मा-दिंदी रयोग) ( छोटे- 
वहुवचन, पुल्लिंग ) | 

ऊपर दिए हुए उदाहरणं में “विशेषण--क्रिया” वाले वाक्यांशों का भाग विशेषण-प्रधान- 
शि अथवा dar की वह विशेषता प्रकट करता है जो क्रिया के करने से प्रधान कम में आ 
जाती है, लेकिन यह शब्द dar ar साधारण विशेषण नहीं है, क्योंकि वह क्रिया के साथ 
इकाई सा वनकर प्रधान कार्य के शब्दसमूह में नहीं आता । इसी के साथ साथ यद विशोषण 
क्रिया जैसा पूरा विधेय नहीं है, क्योंकि प्रधान कर्म संजा को विधेय की सी विशेषता प्रदान कर 
उसका मुख्य विरोपण वन जाता है। इस प्रकार ऐसे वाव्यशों में किसी संज्ञा की विशेषता 
si करने वाला यइ शब्द विशेषण और विधेय दोनों की क ह यकी - Pea 

दे वाक्य के ages भाग क्य के दो शब्द 
वह वाक्य के असुख्य भाग की भूमिका में आता है जो वा ओर वाक्य के 


है-दूसरे शब्दों में दुहरी निर्भरता वाले अमुख्य भाग की भूमिका 1 अपने भ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 


» 
4 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ढाँचे में आपनी स्थिति के ग्रः क्रिया में लगकर विरे an 
ढाँचें में अपनी स्थिति के अनुसार क्रिया में लगकर यह विशेषण इसीके साथ प्रधान कम की 


- विशेषता प्रकट करता है और अगर कर्म के वाद कोई परसर्ग न हो तो उसके रूप के विकत 


होने से बदल जाता है । इसलिये इस प्रकार का विशेषण वाद्य में उसकी भूमिका के श्र 

विशेष प्रकार का विधेयविशेषण कहा जा सकता है । विधेयविशेषण वाक्य का भाग सा ही 
किसी वस्तु की विशेषता प्रकट करता है लेकिन वत्लु में यह विशेषता पैदा होने की तया 
और काल के संवंध में वह क्रिया से वँथा हुआ है। उसकी विशेषता यद है कि वह अपूर्ण क्रिय 
से बँधा हुआ है । 


अगर प्रधान कर्म के वाद “को? परसर्ग हो या वावयांरा में विक्त विशेषण का प्रयोग 
होता हो तो सिद्धांत में वात नहीं बदलती बल्कि प्रधान कर्म और विषेयविशेषण में संदंध इतना 
घनिष्ट नहों होता । 


~ >> ~ ~ ° ~ ` 
विधेयविशेषण क रूप में संज्ञा--अपूर्स क्रिया का विधेय विशेषण न केवल विशेषण से 
प्रकट होता है वल्कि कभी कभी संज्ञा से भी प्रकट क्रिया जा सकता है । यह संज्ञा जो विभेय- 
विशेषण ( या पूरक ) की हैसियत से प्रयुक्त होती है क्रिया के करने से अधान ad की नई 
विशेषता प्रकट करती है-ऐसी विशेषता जो दूसरी ही संज्ञा से प्रकट की जाती है। 


उदाहरण-उन्दोंने मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा जो पत्थर को भी मोम कर देती । 
—( सुदर्शन-पापपरिणाम ) | 


क्रिया के सामने और इसपर निर्भर होने वाली संज्ञा प्रधान कर्मी की दृष्टि से उसका 
विरोपण है, क्यों कि वह क्रिया के करने से प्रधान कर्म में आने वाली नई विशेषता प्रकट करती है 
जो किसी और वस्तु का नाम है। 


इस प्रकार के उदाहरणों में क्रिया के पहले आने वाली संज्ञा 'को? परसर्ग के अभाव में भी 

क्रिया का प्रधान कमै नहों होती । क्रिया और संज्ञा में दूसरे प्रकार का संवंध उपस्थित होता है । 

यह इस बात से प्रकट होता है कि कारकचिन्ह वाले वाक्यों में त्रिया इस नाग के नुसार नहीं 
बदलती | इस प्रकार के वावयों में क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन वाले सीये रूप में रहती है। 

उदाहरण--उसने कहा--इस धोखावाज aaa जालिम ने सुे मिट्टी कर दिया 

—( यशपाल-प्रेम का सार)! 


इस प्रकार जिन वाक्यांशों ( 'संज्ञा-क्रिया? और “विशेषण--क्रिया! ) का ऊपर वस्त 
घण हो चुका है उनके भागों के वीच स्थापित होने वाले संवंध हिंदी भाषा के श्रभी तर्क Ss 
लित नियमों के हैं । लेकिन स्वतंत्र वावयांशो और ऊपर दिए हुए वावयांशों में N कि 
“नाम--क्रिया? वाले वाक्‍्यांशों को वनाने के लिये तैयार स्थायी efar मौजूद दै जिसके 
पर हर प्रकार का क्रिया वाला विचार नाम को क्रिया लगने के तरीके से प्रकट किया जा 
सकता है । 'नाम--क्रिया? बाले वाक्यांशों में जो भाग शामिल होते है. उनकी war 
में स्थापित संबंध और क्रम इसी स्थायी नमुने पर बनाए जाते हैं । 


ये वाक्यांश नाम और क्रिया के विशेष संयोग होते हैं जो पूर्ण रूप से बावयरचना के रे 
में स्थित हैं क्योंकि एक ओर दोनों शब्द श्र्थविन्यास को दृष्टि से एक इकाई होते है F 
भाषा में वे शब्दों की तरह प्रयुक्त होते हैँ लेकिन दूसरी ओर aaa के ढॉचे में ऐसे हर क 5 
का प्रयोग वावय के अलग-अलग भाग को हैसियत से दोता है । 
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श्रा्ुनिक साहित्यिक हिंदी के नामत्राठु श्रोर नामिक संयुक्त,क्रियाएँ २१ 


“संज्ञा +-क्रिया? वाले Tea की आर्थी-एकता होती दै । यदद रार्थी-एकता इस वात से 
प्रकट होती दै क्रियावाबयांशा का संशा वाला भाग नित्य इसके क्रिया वाले भाग के टीक पहले 
श्रौर बिना को? परसग के प्रयुक्त दोता है। यह एकता इनके प्रयोग की रिथरता का आधार 
सी होती दै और ऐसी नई शाब्दिक इकाइयों के वनने का आधार भी है जिनमें न केवल श्रथ की 
बल्कि रूप की भी एकता प्रकट होती है । 


हमारा विचार दे कि इसी प्रकार के वाक्यांशोँ को स्थायी वात््यांश कना उचित होगा 

क्योंकि यह शब्द उनके अर्थ और रूप दोनों की विशेषता प्रकट करता है। '“संज्ञा-क्रिया? 

बाले वाक्यांशों के AA की विशेषता यइ है कि उनका प्रयोग किसी एक शब्द वाली क्रिया की 

J तरद एक ही विचार प्रकट करने के लिये होता दे । दूसरी ओर वाक्य के ढॉचे में वे अलग-अलग 
शब्दों के संयोग से मिजते-जुलते दैँ क्यों कि इनके भागों के क्रम में परिवर्तन हो सकते हैं । 


इस प्रकार उनमें शामिल होने वाले भागों के भीतरी अर्थसंत्रंध की दृष्टि से शब्द जैसी 
एकता होकर 'संज्ञा --क्रिया? वाले स्थाई वाक्यांश वाक्‍य के ढाँचे में दो अलग-अलग शब्दों के 
संयोग से वनते < जो वाक््यविन्यास की दृष्टि से वाक्य के स्वतंत्र भागों की भूमिका निभाते हूँ । 
aaa वाले स्थायी वाक्यांशों के साथ भिन्न भिन्न west प्रयोग में श्राते हैँ । 
कौन कौन परलगं प्रयुक्त हों यह वात पूरे वावयांश पर निर्भर न होकर इनमें श्राने वाले एक दीं 
भाग के अर्थ पर निर्भर होती है नियमित रूप से करना? क्रिया उसी शब्द पर सीधा शासन 
| करती है जो उसके साथ स्थायी वाक्यांश में आया दो । प्रधान कर्म और क्रियाविशेषण पकक 
i दम क्रिया पर निर्भर होता हे । भागे चलकर संज्ञाप्रधान कम॑ का दूसरे शब्दों से संबंध होता 
है। यह ata भिन्न-भिन्न परसगों के माध्यम से प्रकट होता दै । कौन कौन परसर्ग प्रयोग किए 
जाँय यह वात क्रिया पर नहीं, संज्ञा के अर्थ पर निर्भर दै; वयोंकि संज्ञा क्रिया? वाले स्थायी 
वाक्यांश में करने का असली रूप संज्ञा से ही प्रकट किया जाता है । इसका श्रकाव्य प्रमाण यह 
है कि जो परसर्ग अलग संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता हो वहीं इसके साथ प्रयोग में राता दै 
जव इसका संयोग “करना? क्रिया के साथ स्थायी वावयांश के रूप में वन जाता हो । उदादरण 
के लिये--“हमला ( आक्रमण ) करना”, जैसा वाक्यांश नित्य “पर? परसर्ग के साथ प्रयुक्त होता 
है जो 'हमला? के अर्थ पर निर्भर है और 'हमला” के अलग प्रयोग से सावित होता है। 
4 


उदाहरण--मजदूरों के अधिकारों पर इजारेदारों का हमला मजबूत होता जा रहा है । 
--( 'जनचुग? साप्ताहिक पत्रिका ) | 


नाम और 'होना? के संयोग-हो ना? क्रिया अपने अर्थ के अनुसार “करना? के उलटे 
अर्थ की हे । सत्ते विस्तृत रूप में अस्तित्व की वात प्रकट करते हुए वढ “उपस्थित या हाजिर 
होना? के स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द की भूमिका में प्रयुक्त होता है । 
मैं यहाँ हूँ । वह कमरे में दै । ï 


किसी चीज का किसी हालत में रहना या उसी हालत का हो जाना अकट करते हुए वह 
सदायक क्रिया वन जाता है। चूँकि इसका प्रयोग केवल उद्देश्य और विधेय में संबंध रखने के 
लिये होता है उसे 'संबंधक क्रिया” कहा जा सकता दै। 'संवंधक क्रिया” की दैसियत से अयुक्त 
होकर वह तव पूरा विचार प्रकट कर सकती है ज्र इसके साथ कोई नाम वाला तत्त प्रयुक्त दो 
जाय, जो इस क्रिया और किसी संज्ञा या विशेषण का वावयांश बनने का आधार सा RL 
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“a ? क्रिय ग्य SE ie ~ A 
<a oe क्रिया के साथ वाक्यांश का विधेय में शामिल होने वाला विशेषण किसी i 
क SS Sea ( था लगना ) प्रकट करती है । विधेय के दोनों भान ( विशेषण ठ Wg म 
क्रिया ) सज्ञा, उद्‌ र्य, के लिंग ग्रौर वचन के अनुसार वदलते है | र TIX संबंधक 


शते ही म॑ चयी हो गयी--( यशपाल-पहाड़ की स्मृति )। 


हर संज्ञा क्रिया के साथ विधेय में आकर इस वात को प्रकट करती है कि उससे प्रकट गे 
वार | या € या वह क्‍या न्या बन जाती है । वावयांश में शामिल होने वाली संज्ञा = a 
वातत रहती ह आर वाक्य के उद्देश्य के अनुसार केवल विधेय क्रिया वाला भाग प Aes 
कोई और होता तो जलकर कोयला हो जाता परंतु साधूराम के मस्तक पर a न ae 


~ खुदर्शन-अपनी ओर देखकर ) | 


विधेय वाली संज्ञा के सामने उसका विशेषण भी हो सकता हे जी ह : 
= चे ढः रपण भा हो सकता हे जो विस्तृत ale त्र 
दोनों किस्म का हो सकता है । we 


: a प्रकार के विधेय वाले वाक्यांशों में विधेय का Sea आशय संज्ञा या विशेषण से प्रकट 
होता @ | क्रिया, नाम वाले विधेय का सहायक भाग है । उसके द्वारा उद्दे श्य और विधेय में 
सवध रखा जाता है। वह वाक्य का काल और अर्थ प्रकट करके उद्देश्य की विशेषता, कार्यगति 
या उसके निष्कर्ष के रूप में दिखलाती है। वह नाम वाले विधेय का क्रिया वाला a साहै 
fat कार्यं का वस्तुवाचक आशय प्रकट करने का सुख्य भार संज्ञा या विशेषण पर पड़ता है । 

इस प्रकार के विधेय वाले वाक्यांश अपने भागों और उनके दूसरे शब्दों के साथ संबंध के 
अनुसार स्वतंत्र शब्दों के संयोग के पास आते हैं । 2 


यदि होना! वाले वाक्यांश में भाववाचक संज्ञा शामिल हो तो उसके भागों ( संज्ञा रौर 
क्रिया ) में संवंध और उनका व्यापार वदल जाते हें । कार्यगति का एक ही ठोस विचार वाले 
वाक्यांश के तत्व वाक्यविन्यास को दृष्टि से वाक्य के अलग अलग भाग हैं--संज्ञा का प्रयोग 
उदर्य की हैसियत से होता है, 'होना? स्वतंत्र क्रिया विधेय की हैसियत से प्रयुक्त होता है | 


S इसके एक वर्ष पश्‍चात रायसाहित सरजमल का देहांत हो गया ।--( सुदर्शन-सेवा- 
धम ) । 


- नामिक संयुक्त क्रियाओं का निर्माण और उनके लक्षण--एक दी ठोस विचार प्रकट 


करने वाले संज्ञा--क्रिया? वाले वाययांशों के भीतर उनके नामिक संयुक्त क्रियाओं की संख्या 
में आने की संभावना मौजूद हे । उन वाक्यांशों और उनके मागों में जो वावयमूलक संबंध 
स्थापित बने रहे धीरे-धीरे विसते हुए लुप्त हो जाते हैं; इन वाक्यांशों के भागों को ‘ad वाली 
ओर वावयमूजक स्वतंत्रता खोकर दोनों एकत्र संयुक्त क्रिया-नाम वाली इकाई में N à 
जाते हँ । इसी के साथ साथ वाउय के ढाँचे के भीतर नई उत्पन्न इई संयुक्त इकाई शौर वा 
के दूसरे शब्दों के बीच नए वावयमूलक संबंध स्थापित हो जाते है । दो शब्दों से उत्पन्न हुई नई 
इकाई का व्यापार वावय का एक ही भाग सा हो जाता है । 


tr क्रिय ड c 
संशा-क्रिया? वाली ga इकाइयों के बाव्यमूलक विभाजन का ga होना उनके ग्रथ की 
एकता का सीधा निष्कर्ष है । * जे 


नामिक संयुक्त क्रियाओं की समस्या वास्तव में केवल Gertie वाली इकाईयों त 
सीमित है, और इस संभावना तक सीमित है कि जब उनके भाग अपनी स्वतंत्रता द 
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केवल अर्थ विचार की वल्कि व्याकरण की दृष्टि से भी एक शब्द वाली ठोस इकाई में विज्ीन हो 
जाएँ । 


कार्य का ARA प्रकट करने वाली संज्ञा जो वाक्व का प्रधान कर्म है, क्रिया के पास 
श्राती है श्रौर आखिर में उन दोनों के मिलते ही ठोस संयुक्त क्रिपा-नामिकर इकाई बन जाती 
है जिसे नामिक संयुक्त क्रिया कद्दा जा सकता है । 


एकाएक प्रतिमा ने “इ टरनेशनल! शुरू किया--( कृष्णचंद्र--अक्षपुत्र ) । “शु करना? 
“नाम-- क्रिया? वालो इकाई के दूसरे शब्दों के साथ संबंधों का विश्लेषण करने पर ऐसा पता 
चलता है कि UH के पडले का! परसग नहीं है, जो इस जगह ART होता श्रगर यह इकाई 
साधारण AnH AA वाला वाक्यांश हो जाती; क्योंकि स्वतंत्र शब्द की हैसियत से प्रयुक्त 
होकर वह आरंभ? अर्थ वाला पुल्लिंग शब्द है। 


शुरू करना? के नमने वाली इकाइय पहले दिए हुए वाक्‍्यांशों से अलग अलग हैं वर्यो कि 
उनमें संज्ञा का क्रिया से अधिक वनिष्ट संबंध हो जाता हैं, वह मानों उसमें जुट जाती दै. जिससे 
उन दोनों की Wes एकता स्थापित हो जाती हे । उनकी एकता इतनी घनिष्ट हो जाती दै कि 
संज्ञा वाला भाग संज्ञा के मिंग और वचन जैसे व्याकरणात्मक लक्षण लुन करके क्रिया से जुड़ 
जाता है । वह क्रिया का AZ! सा भाग वन जातो है अतः नए सिरे से वनी हुई इकाई का ग्रथ, 
प्रयीग और उप्तका ढांचा एक शब्द वालो क्रिया जैसा हो जाता दै। दो शब्दों की इकाई विशेष 
प्रकार की संयुक्त क्रिया वन जाती है, जिसमें संज्ञा वाला भाग क्रिया से जुट गया है । इसके 
फलस्वरूप जो शब्द पहले वाक्यांश के संज्ञा वाले भाग पर निर्भर होता था ( जो भित्न-मिन्न 
परसर्गों के द्वारा प्रकट होता था) सारे वाक्यांश की विशेषता के बदलते ही सारी इकाई का 
प्रधान कर्म हो जाता है । 


इस प्रकार की संयुक्त क्रिवाओं में लिंग और वचन जैसे अपने व्याकरणात्मक लक्षण 
आर इसो के साथ साथ प्रयोग को स्वतंत्रता TAHA कारक चिन्ह वाले या कटवाच्य वाले 
वाक्यों में क्रिया वाला भाग उसके पहले लगे हुए संज्ञा वाले भाग के अनुसार नहीं वदलता | 

वढ बदलता है सारी इकाई के प्रधान कर्म के अनुसार | 

इस प्रकार की सकर्मक इकाइयां केवल संश और एक ही सकर्मक क्रिया “करना” के 
वाक्यांश से उत्पन्न होती हैं । “करना? नई इकाई, नामिक संयुक्त क्रिया का भाग सा होकर संशा 
वाले भाग से जिसमें पूर्ण रूप से नई इकाई का अर्थ केंद्रित है जुट जाता € । उसका af- 
प्राय है क्रिया के लज्ञण प्रकर करन! | दूसरे शज्दों में उसकी भूमिका किसी प्रत्यय कीसीहे। 
नामिक संयुक्त क्रिया में करता? का अथे और व्यापार दूसरी सहायक क्रियाओं के वरावर ह । 


संज्ञा और क्रिया, दो शब्दों का संयोग एक इकाई वन जाता हे जो अपने अर्थ और वाकय 
में व्यापार के अनुसार एक शब्द वाली क्रिया जैसी है । 


H 
सकम ऊ लामिक संयुक्त क्रियाऐ-नामिक संयुक्त क्रियाओं को संख्या में शुरू करना 
को छोड़कर निम्नलिखित इकाइयों को शामित करना चाहिए 


= 
१-खचे करना — 
दस वजे से एक बजे तक का समय ... ... प्रयूम्त पेंटिंग में खच करता । 
नी i --( यशपाल-नीरस रसिक ) | 
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२-इस्तियार करना-- 
कोलंधी संमेलन में पाकिस्तान और लंका के प्रधान मंत्रियों ने जो रये 
किया था वह सबको मालूम है Er akaa 
या था वह सवको मालूम है । --( जन-युग 
नावर जन-युग पत्रिका ) | 
३-प्रदान करना -- 
यह झुनकुना उपने जुझे प्रदान कर दिया था । 
"र इष्णचंद्र-अन्नदाता )। 
४-नमा करना-- 
महाराज-- ते हमने तुम्हे War किया?--( सुदर्शन-प्रवला ) । 
५-स्वीकार करना-- 
बच्चे भी मिठाई के लोभ से नहाना स्वीकार कर लेते । 
—( यशपाल-मृत्युंजय ) 
६-विदा करना-- 


आखिर लड़की को दूसरे रोज दवाई के लिये फिर वच्चे को लाने के लिये कह मैंने उन्हे 
) 


A 
विदा किया । —( यशपाल-मृत्युंजय 
७-अप॑ण करना-- 
: उसने इस काम के लिये अपने पास से केवल रुपये ही नहीं निकाले fag अपने गहने 
अर कपड़े भी अपण कर दिये। —( प्रे मचंद-सप्त सरोज ) 
८-भंग करना-- 


सव मौन थे न जाने अयो ? मोती ने इस चुप्पी को भंग करते हुए कहा ।--( कृष्णचंद्र- 
मोती ) 
€-भेट करना-- 
तुम्हारे लिये इन कहानियों को लिखा था तुम्ही को उन्हें भेट करता हूँ ।--( यशपाल ) 
१०-अदा करना-- र > 
_ सत्तर रुपए उसने नकद दिये, वीस रुपये उधार में रहे जो उसने एक साल में अदा कर 
Fea __( कृष्णचंद्र-महालक्ष्मी का पुल ) 
११-अणाम करना, १२-खतम करना, १३-नोट करना १४-हजम करना तथा कुछ अच 
शब्द जो प्रयोग में कम आते हैं । 


ऐसी बिशेष प्रकार की संयुक्त इकाइयों ar विश्लेषण करते इए यह स्पष्ट ही जाता है कि 
लिंग और वचन जैसे व्याकरणात्मक लक्षणों का लोप छोड़ कर उन इकाइयों की कुछ और विश 
पताएँ हैं जिनके आधार पर हमने यह नतीजा निकाला कि संज्ञा--क्रिया? वाले स्थायी वाव 
शॉ और नामिक संयुक्त क्रियाओं में गुण भेद है। 


यह विशेषताएँ कम से कम तीन हैं-- : 
१-अर्थसंवंधी ( एक ही विचार प्रकट करना ); 
२-वावयमलक ( संज्ञा वाले भाग में प्रधान कर्म का व्यापार लुप्त होता दै; उसके ss 
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` 


विशेषण नहीं हो सकता, --उनसे संवंधित दूसरे शब्दों का शासन उसमें शामिल होने वाले 
तत्व नहीं--सारी इकाई करती है )। 


३-रचनामूलक ( संज्ञा वाले भाग में लिंग और वचन का लोप,--नामिक संयुक्त क्रिया 
में शासित होने वाले भाग एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते और उनका स्थान भी नहीं y 
वदला जा सकता,--संज्ञा वाले भाग के वाद 'को? परसर्गे नहीं लगाया जा सकता,--संज्ञा वाले 
भाग के बदले सर्वनाम का और क्रिया वाले भाग के वदले उसकी समानार्थक क्रिया का प्रयोग 
नहीं हो सकता ) । 


\ जव अथसंब्ंधी विशेषता “संज्ञा स" क्रिया? वाले स्थायी वाक्यांश श्रौर नामिक संयुक्त 
क्रिया दोनों के लिये एक सी है, तो उनमें स्पष्ट विभाजन रेखा दूसरी विशेषताओं से खाँची जा 
सकती है । 


अक्क नामिक्र संयुक्त क्रियाएँ--सकर्मक नामिक संयुक्त क्रियाओं के साथ-साथ भाषा 
में भ्रकर्मक नामिक संयुक्त क्रियाएँ भी प्रयुक्त होती हें जो संशा और “होना” क्रिया के जोड़ने से 
उत्पन्न हुई हैं । दस प्रकार नामिक संयुक्त क्रियाओं का जोड़ा बन जाता है: सकर्मक क्रिया- 
अकर्मक क्रिया । चूंकि नामिक संयुक्त क्रिया का ग्रथ संज्ञा वाले भाग से स्पष्ट होता है इसलिये 
यह भाग उस जोड़े में एक सा होता है । सकर्मक नामिक संयुक्त क्रिया का संज्ञा वाला भाग 
ARAR नामिक संयुक्त क्रिया में एक सा होगा । 


i शुरू करना -- शुरू होना 
खर्च करना -- खर्च होना 
विदा करना -- विदा होना 
भंग करना -- भंग होना 
अदा करना — अदा होना 
खतम करना -- खतम होना 
नोट करना -- नोट होना दि 

4 


लेकिन इस प्रकार का जोड़ा केवल ऐसी सकर्मक नामिक संयुक्त क्रिया का हो सकता है 
जिसके संज्ञा वाले भाग में सक्रिय कार्य का विचार मौजूद न हो | इसके अनुसार ग्रहण करना , 
धारण करना?, "प्रदान करना? जैसी क्रियाओं का अकर्मक क्रिया के रूप में कोई जोडा 
नहीं है 

अस्थायी प्रयोग की इकाइयॉँ--नामिक संयुक्त क्रियाओं कां भाषा में पैदा होना लंबा 
|. । इसका प्रमाण यह है कि भाषा में इस प्रकार को इकाइयां भा मौजूद हैं जिनमें 
प्रयोग की अस्थिरता प्रकट होती है : कभी-कमी वे संयुक्त क्रिया को तरह प्रयुक्त होती हैं, कमी- 
कभी 'संज्ञा--क्रिया? वाले वाक्यांश की तरह | - io 


इस प्रकार की अस्थिर इकाइयों में निम्नलिखित संमिलित की जा सकती ars =. 


$ 


Din) Bids’ 


Ab 


fy 


स्तेमाल करना-- 


वइ इन सत्र चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करता दै : अपने शारीर को, अपनी भूमि 
को, अपने घर को-( कृष्ण चंद्र-अन्नदाता )--नामिक संयुक्त क्रिया; - 


४( ६२-१) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwe 


z=] by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अपने को सत्तारूढ़ रखने के लिए गैरजनवादी हथकंडों का इस्तेमाल करने में x 
नहीं हिचकती ।--( “जनयुग? पत्रिका )--स्थायी क्रियावावयांश खो 
२-हल करना-- 
यही समस्या है जिसे हल करने के लिये वीसवीं सदी का कहानीलेखक aaa 
में उतरा है--( सुदर्शन )-नामिक संयुक्त क्रिया, i 
इस बात के बावजूद कि भारत सरकार ने ठोस कदम उठाए वेकारी की समरया का हल 
अभी तक नहीं कियां गया है--( 'जनयुग? पत्रिका )--स्थायी क्रिया वाक्यांश | 
३-तलाश करना-- 
मैंने रोजगार तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की--( भीष्म साइनी-गंगो की 
जाया )--नामिक संयुक्‍त क्रिया; 
इंद्रा कहती हे कि सेठ नजनीन की जगह किसी दूसरी एक्ट्रस की तलाश कर रहा है। 
—( अब्यास-अंवेरा श्रौर उजाला )--स्थायी क्रिया वाक्यांश । 
४-याद करना-- 
तारा अपने कमरे में बैठी उन दिनों को याद करती और ठंडी सांसे रती थी I ae 
शंन-धोर पाप )--नामिक संयुक्‍त क्रिया; 
शायद वह विरह का गीत गुनगुना रही थी या पिछले दिनों की याद कर रही थी 
—( यशपाल-पहाड़ की स्मृति )--स्थायी क्रिया वाक्यांश । 
५-सहन करना-- 
आप मेरे पिता जी को मुक कलंकिनी द्वारा दिए जाने बाले संतानवियोग को सहन 
करन को शक्ति दीजिए h यशपाल-प्रायश्चित्त )-नामिक संयुक्त क्रिया, 
मेरी आत्मा इस आनंद के वोझ का सहन न कर सकेगी ।--( सुदर्शन-अंधी दुनियां )- 
स्थायी क्रिया वाक्यांश । 
६-पालन करना 
झुमे विश्वास है कि आप ged माठयूमि के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करेगे (मरम 
चंद-सप्त सरोज )-नामिक संयुक्त क्रिया । 
Fa Ne 
देरा-काल-पात्र देखकर ही वचन का भी पालन किया जाता है ।--( यरापाल-मक्रील / 
स्थायी क्रियावाक्यांश । 
७-कत्ल करना 
अब बह मेरे साथ नहीं जायगा तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा << 4 3 
सार )-नामिक संयुक्त क्रिया, 


: z न यी 
खूनी तृने मेरी कहानी का करल किया हे ।-( अब्बास-श्रंथेरा और उजाला ॥ 
क्रिया वाक्यांश । 

८-वयान करना-- 


अगर मैं अपने सारे हथकंडे बयान करूं तो आप यकीन न करेंगे (-( प्रेमचंद 
सरोज )--नामिक संयुक्त क्रिया, 
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इस मुसीवत का सरकारी बयान अभी तक नहीं किया गया ।--( 'जनयुग? पत्रिका 2 
स्थायी क्रिया वाक्यांश । 


&-ग्रनुभव करना-- 


में तो श्रपने श्रपराथ की झुश्ता को अनुभव कर रही हूँ और संसार से विदा लेती हूँ । 
-- यशपाल-प्राय श्रित्त )-नामिक संयुक्त क्रिया, 


भरपूर खाकर माधव ने वची हुई पूड़ियों की पत्तत उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो 


) खड़ा इनकी ओर भूखी आँखों से देख tar था और 'देने? के गौरव, श्रानंद श्रौर उल्लास का 
अपने जीवन में पहली वार अनुभव किया ।--( प्रेमचंद-कफन )-स्थायी क्रिया वावयांश । 


१०-भरती करना, ११-मरम्मत करना, १२-शुमार करना श्रादि जो श्रधिकतर प्रयुक्त 
नहीं होते । 

STARR इकाइयों का भाषा में मौजूद होना इस वात का प्रमाण है कि “संज्ञाय 
क्रिया? वाले स्थायी वाक्यांशों और नामिक संयुक्त क्रियाओं में घनिष्ट संबंध श्रौर समन्वय है । 
“संश्ा+-क्रिया? वाला स्थायी वाक्यांश नामिक संयुक्त PRAT के पेंद्रा होने का आधार सा दै । 


क्रिया वाक्यांश की आथीं-एकता नामिक संयुक्त क्रिया के पेदा होने का श्राधार है । 
4 लेकिन उनके पेदा होने का एक ही कारण नहीं है वयॉकि सव 'संज्ञा--क्रिया? वाले वाबयांशों 

में ऐसी आथी' एकता प्रकट होती है पर ऐसी इकाइयों की संख्या कम है जिनमें यह एकता 
केवत अनुभूत ही नहीं होती है वरन व्याकरणात्मक रूप में कार्यान्वित भी होती है। 

दूसरा कारण यह है कि नामिक संयुक्त क्रियाएँ ऐसे वाब्यांशॉ से पेदा होती हैं जो प्रयोग 
में बहुधा आते हैं । 

तीसरा कारण ( जिसका दूसरे से age संबंध है) यह है कि नामिक संयुक्त क्रियाओं से 
प्रकट किया जाने वाला अर्थ समाज के जीवन में वड़े महत्त्व का है जैसे “शुरू करना”, छिड़ना”, 
“खतम करना?, “el करना? आदि । 

अंत में उसके दो कारण और होंगे जैसे dar का रूप रौर क्रिया का भाववाचक श्रौर 
श्रमूर्त अर्थं । 


नामिक संयुक्त क्रियां के प्रयोग की विशेषताए--संशा+क्रिया' वाले स्थायी 
वावयांरा का एक ही लक्षण है जो एक शब्द वाली क्रिया और उसके लिये समान है। यह 
| है वाक्यांश कः अर्थ । नामिक संयुक्त त्रि.या और एक शब्द वाली क्रिया में न केवल 
अर्थ का लक्षण सामान है बल्कि संयुक्त क्रिया का ढांचा और वाक्य में उसका व्यापार भी 
एक सा है । 


लेकिन उसके उपरांत मी नामिक संयुक्त क्रिया ठोस शब्द के वरावर नहीं है, क्योंकि 
उसमें शब्द का ठोसपन जैसा खुण नहां है । इस वात के अनेक प्रमाण हैं । 


ka 
एक तो नामिक संयुक्त त्रिया के संज्ञा वाले भाग के वदले उसके समानाथक शब्द का 
भयोग हो सकता है--फारली या अरबी लफ्ज के वदले संस्कृत का शब्द ATH हो सकता है 
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और संस्कृत के वदले फारसी और अरबी । इस प्रकार .के परिवर्तन से पैदा हुई इकाई का 

* और उसका दूसरे शब्दों के साथ संवंध नहीं बदल जाता। = eS 
शुरू करना — आरंभ करना, 
खर्च करना -- व्यय करना, 
अख्तियार करना -- ग्रहण करना, 
रुखसत करना -- विदा करना, 
सलाम करना -- प्रणाम करना, 
कबूल करना -- स्वीकार करना, 
याद करना — स्मरण करना आदि 


दूसरे नामिक संयुक्त क्रिया का ढाँचा अविभाजित नहीं हे । उसमें शामिल होने वाले 

TÈ के वीच कभी-कभी निषेधवाचक या निश्चयवाचक अव्यय यय ( या दोनों एक साथ मिल- 

कर ), कभी-कभी एक शब्द या शब्दों के समूह से प्रकट वाला क्रिया विशेषण भी श्रा 
सकता हैं | 


सविता ने पूछा : आप अव इसी चित्र को दयों आरंभ नहीं करते ।--( यशपाल-नीरस 
रसिक ) । 


हम मर जाएँगे तो कोई हमें याद भी न करेगा ।--( अश्क-मर्द का एतबार ) | 


यह विशेषता केबल नामिक संयुक्त क्रियाओं की. नहीं वल्कि सभी प्रकार की संयुक्त 
क्रियाओं की है। 


आखिर नामिक संयक्त क्रिया के ढाँचे में संज्ञा वाला भाग लुप्त हो सकता दै अगर वहीं 
नामिक संयुक्त त्रिया उसके निकटतम प्रसंग या वादय के उससे पहले वाले श्रभिवचन में 
प्रयुक्त हुआ हो । ध्यान देने की वात है कि संज्ञा वाले भाग के साथ-साथ प्रधान कमं भी छ हो 
जाता है ताकि गलत न समझा जाय । 


--वाबू, तेरा जूता पालिश कर | ? 


मिरा नहीं, किसी वाबू का/करना जो पेसा भी देगा ।--( भीष्म साहनी-गंगो की 


जाया ) 

`~ e . A ` = = कार al रि eal 
अतः जिन इकाइयों को हम नामिक संयुक्त क्रिया कहते .हें वे विशेष प्रकार का To 
हैं जिनमें स्थायी क्रियावावयांरा की विशेषताएँ लुप्त हो चुकी हैं बल्कि जो ER 
अविभाजित शब्द नहाँ वन गई | 


3 TE श्रपने. 
इस प्रकार नामिक संयुक्त are विशेष संयुक्त नाम-क्रिया वाली या हैँ जो oa 


अर्थ और ढाँचे के अनुसार ठोस शब्दों के नजदीक आती हैं ओर ATTN Tg 
( नियमतः विधेय ) की हैसियत से प्रयुक्त होती हैं । दूसरे शब्दों में यह कदा जा 
नामिक संयुक्त क्रियाएँ ऐसी इकाइयां यों है जो पूर्ण रूपले ठोस शब्द नही दो गई बे 
के शब्द हैं जो अविभाजित नहों 
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नामिक संयुक्त क्रियाओं की समस्या और सहायक क्रियाएँ-नामिक संयुक्त क्रियात्रो 

की समस्या का सदायक क्रियाओं के सवाल से age संवंध दै । “सहायक! नाम कई क्रियाओं 

का है जिनका वाक्‍य में सहायक व्यापार होता है ' सव 'सहायको? की एक दी सामान्य विशे- 

पता है कि दूसरे शब्दों से मिले विना वे विधेय का व्यापार नहीं कर पाते । अपने निज के श्रलग 
wd से वंचित होकर वे दूसरे पूर्णार्थक शब्दों की सेवा करते हैं । 


नामिक संयुक्त क्रिया में शामिल होने वाले भाग “करना” ( सकमंक ) और “होना? 
( श्रकर्मक ) को “उत्पादक? क्रियाएँ कहना चाहिए। “उत्पादक ब्रियाएँ सहायको में शामिल 
होती हें और 'संज्ञा--क्रिया? वाले वावयांशाँ से नामिक संयुक्त क्रियाओं के उत्पन्न दोने के 
दौरान में अपूर्णं विधेय वाली क्रियाओं से पेंदा होती हैं। 


Sap “उत्पादक? क्रियाओं में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका अर्थ उमे 
केवल संशाओं से मिलने देता दै और इसी प्रकार वनी हुई इकाइयों में शिंग, वचन जेसे संज्ञा 
के व्याकरणात्मक लक्षण मौजूद होते हैं । 


` A sS 


इस वात का कोई सीधा उत्तर न दे संठु ने वहा ।--( यशपाल-शर्त ) | 


“नाम --क्रिया? वाळी इकाइयों के बहुल प्रयोग के कुछ कारण--नाम->क्रिया! 
वाले वाक्यांश अपने समानार्थक एक शब्द वाले नामधातु या धातुक्रिया के साथ-साथ दिंदीं 
में प्रयुक्त होते हैं । 


“नाम--क्रिया? वाले गवयांश एक ही कार्य का विचार प्रकट करने का विवरणात्मक ढंग 
है। दूसरे शब्दों में वे क्रिया-पयुक्ति ( वर्वल पेरीफ्रेसिस ) हैं जो कई कारणोंसे प्रयोग 
में आ गई हैं । क्रिया-अध्युक्ति न केवल वाक्यांश वल्कि वह हिंदी भाषा में मौजूद होने वाली 
प्रवृत्ति का लक्षण है । यह प्रवृत्ति है, कार्य का विचार एक शब्द से नहीं, शब्दों के समूह से प्रकट 
करना | इसके कई प्रमाण हैं । 


एक तो भाषा का इतिहास प्रमाणित करता है कि संस्र में भी क्रिया शध्युक्ति का 


प्रयोग कमी-कमी हुआ था । संस्कृत की क्रियाअध्युक्ति यद् दै कि कर (१७ तया. है 
श्रौर संशा का कर्म कारक के एक दूसरे के साथ मिलने से क्रियाअध्युक्त बन जाती थी जं 
भाषा के इतिहास के दौरान में एक शब्द के रूप में विलीन हो गई थी । 


~ 


जैसे do फुत--1/क = फुत्करोति, 

प्रा० पुन्नकइ ( या FRR ), 

हिंदी SR ( जिसकी सामान्य क्रिया फुंकना ? ) | 

दूसरी ओर क्रिया वावयाशों और नामिक संयुक्त क्रियाओं के क्रम पर इरानी ee 
|: फारसी का प्रभाव पड़ा जिसमें संयुक्त ब्रियाओं की विकसित प्रणाली है ah % 
यह प्रमाण है कि aga सी 'नाम+-क्रिया” वाली इकाइयां इन्हीं के नमूने पर बनी हुई ई। ene 


‘qatar वाले वाव्यांशो को 
बढ़ने का एक कार यइ है कि 
प्रकट करने के लिये विस्तृत 


इस बात का दूसरा प्रमाण है आइुनिक हिंदी में 
विशाल और दिन पर दिन बढ़ती हुई संख्या । उनकी संख्या 
दूसरी बिदेशी भाषाओं से लिउ जाने वाले शाब्द कार्य का विचार 
| अर्थ की धातुन्नियाओं से मिलाकर प्रयुक्त किए जाते दै। 
= fe a 
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'नाम+- ay वाले वाक्यांश और उनके समानार्थक शब्द वाली त्रि. 
साथ रहते हं लेकिन साहित्य में वात््यांशों को अ्रधिमान दिया जाता भा 3 
( सामान्य प्रकृति को छोड़कर ) कई और कारण हैं । कई क्रियाओं का an he तीत 
नह होता क्योंकि वे किसी ग्रामीण वोली के शब्द हें जैसे 'डोरियाना” “नाः ना o 
आदि । ? TAM, 'परोहना' 


याएँ भाषा में साथ- 


कई नामधातु इस बात के उपरांत भी कि वे सभी वोलियों में ज्ञात हए शब्दों से उन्न 
R S> Ua से उत्पन्न 


हुए हैं शंलो के विचार से प्रयोग में नहीं आते । जैसे “पनियाना?-“पानी देना? “पितरानाः 

i} ~ खराव ~ > : q 

पीतल के वर्तन में खराव हो जाना? 'प्रपड़ियाना?-पपड़ियाँ पड़ना? आदि | J हरेक नाम 
र iz Z 


धातु कार्यपरक AR वस्तु-गुण-परक दोनों पहलुओं का संश्लेषण है इसलिये उस में निहित 
SAT ग्रथ साहित्यिक भाषा में संज्ञा ( या विशेषण ) और धातुक्रिया, दो शब्दों के संयोग 
प्रकट किया जाता है । : ri 


कभी कभी शैली का भेद दूसरे रूप में दिखाई देता है । संस्कृत या श्ररवी-फारसी शब्दों 
से वने हुए नामधातुओं के वदले, जो पुरानी हिंदी और sé दोनों में बड़ी संख्या में प्रयुक्त किए 
के धे, आजकल बहुधा 'नाम+-द्रिया? वाले वावयांशों का प्रयोग होता दै ( जिनसे कभी 
Tar ay 3 Es भी पैदा होती हैं। जैसे “बहना” के बदले “बहस करना”, 
; "९7 कबूल करता, “विचारना? के बदले “विचार करना?, '्रचारना? के बदले 
AR करना), ATAT के वदले आरोप करना? आदि । 


असा सबकी मालूम है हिंदी संस्कृत शब्दों से भरी रहती है, उदू अरवी फारसी अल्फ़ाज़ 
से । eo वावय के अंदर एक प्रकार का शब्दक्षेत्र बनता है जिसके भीतर केवल एक ही 
वर्गके राबदोँ का प्रयोग शैली की दृष्टि से उचित माना जाता है। इसके फल स्वरूप हिंदी के 
जावन म सस्कृत बाले शब्दों की और उदू में अरवी फारसी अल्फा की लड़ी बन जाती है | 

अगर एक शब्द बाली क्रिया और उसके समानार्थक वावयांश में शैलीसंवंधी कोई भेद न 
हो तो वाक्यांश को अधिमान दिया जाता है वयोकि अपने ढाँचे के अनुसार उसमें AA 
सप्ता से विचार प्रक करने की शक्ति है (संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में और विशेषण को लेकर 
रिया से दूरी पर और कभी कभी उसके वाद भो हो सकता है)! 


ब्रिया-अध्युक्तियों के श्रथिक प्रयोग होने का एक और कारण यह है कि एक शब्द वाली 
क्रिया AR उसके समानार्थक क्रियावाक्यांश ( और उसके आधार पर पैदा होने वाली नामिक 
संयुक्त क्रिया ) में अर्थ का विलगाव है । एक शब्द वाली धातुक्रिया नियम की तरह श्रने- 
काथक ( पालीसिथेटिक ) है। इस के विपरीत क्रियावावयांश और उसके a पर पैदा होने 
वाली नामिक संयुक्त क्रिया प्रायः एकार्थैक है । . 

यह बिलगाव दो तरीकों से हो सकता है एक तरीका यह दै कि धातुकरिया के कद 
as “करना? से मिलकर ब्रियावाव्यांश के नाम वाले भाग की हैसियत से प्रयोग गै 
आता है। उदाहरण के लिये 'माँगना? शब्द हिंदी-शब्द-मंडार की धातुक्रिया है। उसका 
अर्थं है आर्थना करना? और 'तकाजा करना? अर्थात उसके दो अर्थ हैं जो एक दूसरे के प्रतिकूल 
हैं | लेकिन हमने देखा है कि श्राधुनिक साहित्यिक भाषा में उसका श्रार्थना करना! e 
अर्थ स्थायी होता जा रहा है। उसका 'तकाजा करना? वाला अर्थ उसके धाठ माँग १ 
करना? के मिलने से प्रकट किया जाता है-- 

१-मॉगना--प्रार्थना करना--- 


जी 
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आधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधातु और नामिक संयुक्त क्रियाएँ 


ww 
~ 


उसने सहारा माँगा भी तो एक AA से ही ।--( खत्ना-पार्क की एक रात ) । 
२-माँगना-तकाजा करना-- 


प्रस्ताव में सरकार से माँग की गई कि वह एशियाई देशों के वोच पहले से ज्यादा : 
घनिष्ठ सांस्क्रतिक संबंध कायम करने के लिये आवश्यक कदम उठाए ।--( 'जनयुग? पत्रिका ) । 


दूसरा तरीका यदद हे कि भातुक्रिया के वदले दूसरी भाषा से लिये हुए शब्द और “करने” 
का संयोग प्रयोग किया जाता हे । जैसे Sear Fad में शुरू करना? का प्रयोग ज्यादातर 
होता है | 

“नाम-+किया” वाले क्रियावावयांशॉ. का आधुनिक हिंदी में विकास श्रर्थविभाजन 
( डिफरेंशिएशन आफ मीनिंग ) के कारण से भी होता है। हिंदी भामा में "शुरू करना? का 
प्रयोग होटा है। उसका कारण यदद नहों दै कि भाषा में शुरू करना? अर्थ वाली क्रिया ag 
थी। ऐसे अर्थ वाली जो क्रिया है उसका अर्थ शुरू करना? से कहीं ल॑वा चौड़ा है। ear? 
के बर्थ है--१-'छूना?, २-“सताना?, ३-'भड़काना', ४-खोजना”, ५-“शुरू करना ।” उसके 
विपरीत “शुरू करना? का अर्थ एक ही है--आरंम करना? | 

अतः इसके उपरांत भी कि यह बात श्रजीव सी मालूम पड़ती है, नामिक संयुक्त क्रियाओं 
की उत्पत्ति ऐसे अर्थ वाली wear की श्रनुपस्थिति से नहीं--उसकी भाषा में उपस्थिति 
से Fez रूप से संबंधित है । 


इस प्रकार बड़े पैमाने पर क्रिया वावयांशों का और उनके श्राधार पर पैदा होने वाली 
संयुक्त क्रियाओं का हिंदी में प्रयोग धातुक्रियाओं के वदले और उनके श्र में इसलिये होता 
है कि भाषा में न केवल संयोगों के पेदा होने की प्रवृत्ति होती है बल्कि शैली और अर्थ- 
विभाजन की बातें चालू रहती हैं । 


कुछ faced 
१-हिंदी नामधातु अर्थविन्यास के नियमों के श्रनुसार पैदा होते हैं। उनके मूल में नाम 
की प्रयोगसंबंधी या गुणसंबंधी विशेषता रखी जाती है | 


उनके उत्पन्न होने का एक तरीका है प्रत्ययों का--न-ञ्रा-न-श्या-ना; इसके साथ साथ 
शब्द के मूल में कभी कमी स्वरों का परिवर्तन भी हो सकता है | 


नामधातुओं के अर्थ का विकास उनमें weet शर्थ के निकलने से होता है। श्सके 
साथ साथ ऐसा विकास इस कारण भी हो सकता है कि नामधातु के अर्थ के मूल में दो और 
कभी कभी उससे ज्यादा भी शब्द की मुख्य विशेषताएँ रखी जाती हैं। 

बहुत से नामधातु प्रेरणार्थक नहीं हो सकते। सामान्य राब्दभंडार मॅ शामिल होते 
हुए भी वे मूल-शब्द-भंडार से बाहर हैं । केवल दो-तीन ऐसे नामधातु हैं जो मूलराब्द-भंडार 
में शामिल हुए माने जा सकते हैं । 


साहित्यिक हिंदी में नामधातु aga कम प्रयुक्त होते हैं, लेकिन नए नामधालु कमी कभी 
उत्पन्न होते हैं, जैसे 'फिल्माना? । 
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३२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


२- करना” क्रिया अपनी प्रकृति से सहायक नहीं मानी जा सकती | वस्तुवाचक 
= रर कमल ४ म i तुन z 7: 
- से मिलकर वह स्थानापन्न क्रिया हो जाती & भोववाचक संज्ञा के संयोग में आक al 
विधेय वाली क्रिया हो जाती है। pow 
: ३-नाम+-क्रिया’ वाले संयोग अधिकांशत: क्रियावावयांश होते है जिनकी विशेष 
यह है कि एक ओर से उसकी A एकता है दूसरी ओर से उनके भाग वाबय 3 Re र 
स्वतंत्र रहते हैं । TN 
४-नाम वाली संयुक्त क्रियाओं की समर्‍या ऐसे क्रियावाब्यांशों तक सीमित है जिन. 
à भाग एक दूसरे के इतने नजदीक श्राते हैं कि उन दोनों की एक शब्द जैसी इकाई बनती 
है। नामिक संयुक्त क्रिया विशेष संयुक्त “नाम क्रया? वाली इकाई है जो भर्थविन्यास और 
व्याकरण की दृष्टि से शूट शब्द के ठीक पास है और वादय में उसके एक से भाग (विधेय ) 
के रूप में प्रयुक्त की जाती है । 
igs क्रियाओं के बनने का आधार है. द्वियावाव्यांश । “नाम +-क्रिया’ वाक्यांश 
AR नामिक संयुक्त क्रिया का घनिट संबंध है । 
६-करै बातों के कारण नामिक संवुक्त क्रियाएँ पैदा होती हें । ये बातें 
-अर्थं की एकता, 
-वावयांशों का Aga प्रयोग, 
“भाषा में स्थायी वावयांश से प्रकट होने वाले अर्थ का अत्यंत महत्त्व, 
“अंत में संज्ञा का रूप, क्रिया का भाववाचक और श्रमूतं अर्थ और उन दोनों का प्रयोग 
में स्थायी क्रम । 


AYE 


७-नामिक संयुक्त क्रियाओं की समस्या सहायक क्रिया के सवाल से संबंधित है। 
नामिक संयुक्त क्रिया में शामिल होने वाले भाग 'करना? और “होना? वास्तव में “उत्पादक! ढंग 
की सहायक क्रियाएँ हैं, जो 'संज्ञ--क्रियाः वाले ।वाक्याशों से नामिक संयुक्त क्रियाओं के 
उत्पन्न होने के क्रम में अपूर्ण विधेय वाली त्रियाओं से पेदा होती हे । 


८-धालुक्रिया और नामथातु के वदले साहित्यिक भाषा में वडे पैमाने पर स्थायी 
क्रिया-वाक्यांशों का प्रयोग होता है। कार्य के विचार को दो तत्त्वो के संयोग से प्रकट करने की 
Ta को छोड़ इस वात के दूसरे कारण भो हैं जैसे शैली (बहुत से नामधातु का प्रयोग 
गवारू माना जाता है) और तर्थविन्यास ( एक शब्द वाली क्रिया और “नाम--व्रियया! वाले 
स्थायी वाक्यांश या नामिक संयुक्त क्रिया में त्रथविभाजन ) की बातें । 


= 
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भारतीय इतिहास के पूर्व मध्ययुग की समस्याएं ' 
राजवली पांडेय 
इतिहास के मूल खोतों के पूणे उपयोग का अभाव 


प्राचीन भारत के पूर्व मध्यक्ाल (७११-१२०६ ) के संबंध में एक ओर तो यों ही सामग्री 
प्रचुरता से उपलब्ध नहीं, दूसरी ओर देखा यह जाता है कि इतिहासकार AA प्रकार की 
साहित्यिक एवं परंपरागत सामग्रियों का उपयोग करने से दूर भागते हैं । यह सही है कि इस 
काल के इतिहास के पुननिर्माण में अनायास प्राप्त शिलालेखों एवं मुद्राओं का प्रभूत उपयोग 
किया गया है । परंतु बहुत सी पुरातात्त्विक सामग्री का, विशेषतः इस युग से संबंधित सामग्री 
का, अभी उद्धार ही नहीं हुआ हे और वे हमें प्राप्य नहीं हैं । प्राचीन मध्यकाल के भारतीय 
नगर, जो या तो विदेशी आक्रामकों की क्रूरता से ध्वस्त हो गए, या राजनीतिक-व्यापारिक 
परिवर्तनों से उजड़कर रूंडहरों और टीलों के नीचे दवे पढ़े हैं। पुरातत्व विभाग संभवतः यह 
सोचता है कि वे इतने महत्त्व के नहीं हैं कि उनका उत्खनन किया जाय । इन अभागे नगरों 
की दवी सामग्री समसामयिक लोगों के रहनसहन पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकती है, पर 
दुर्भाग्यवश उसकी उपेक्षा हो रही है। कई वपाँ पूर्व वाराणसी के निकट राजघाट पर रेल के 
ठेकेदारों ने जब ada आर गहडवालों से संबंधित सामग्री श्रस्तव्यस्त कर दी तव कहाँ 
पुरातत्त्व विभाग ने उसमें हाथ लगाया । यह भज्ञीभाँति विदित है कि इस अ्रवैज्ञानिक खोदखाद 
के फलस्वरूप बहुमूल्य राजनीतिक तथा सांस्क्रतिक महत्व की सामग्रियां प्राप्त हुई है। हाल में 
में कनौज ( कान्यकुब्ज) गया था । मैंने देखा कि शताब्दियों से इस राजनगर को ध्वस्त 
करने के gaat के वाद भी धरती की ऊपरी सतह पर इस काल से संबंधित सामग्रियाँ बिखरी 
मिलती È आर अल्प Sara से ही भूमि के थोड़े नीचे विशाल सामग्री मिल सकती है । 
भारत के हर भाग में आरंभिक मध्यकालीन नगरों के ध्वंसावरोष या तो अनदेखे पडे हैं और 
यदि देखे भी गए हैं तो वे पुरातत्व विभाग का ध्यान आकषिंत नहीं कर पाए। धरातल के 
ऊपरी स्मारकों की सुरक्षा पर पर्याप्त उदारता बरती गई है । परंतु धरातल के ऊपर तथां नीचे 
|: सामग्री की ओर ध्यान देना अनावश्यक समभा गया । इन स्थलों के उत्खनन से 
लिपि तथा युद्रासंवंधी प्रमाण ही उपलब्ध नहीं होंगे, वरन इस काल के समग्र इतिहास के 

पुननिर्माण के लिये वहुतेरी नवीन समृद्ध सामग्रियाँ भी प्राप्त होंगी । 
इस युग के ऐतिहासिक, श्रद्ध' ऐतिहासिक तथा जीवनीअंथ बड़ी शंका और संकोच के साथ 
काम में लाए गए हैं। परंतु.त्रभी भी संस्कृत, प्राकृत और अपतरशसाहित्यों को विशाल 
शाखा पड़ी हैं, जिनका स्पर्श नहीं हुआ है। सर्वप्रथम इतिहास का धर्मशास्त्रीय लोत ही ऐसा 
है जिसका आलोड़न नहीं हुआ है और यदि कहो उन्हें देखा भाला भी गया है तो बहुत डरते 
१. भारतीय इतिहास संमेलन ( कलकत्ता, दिसंबर, १९५४ ) में द्वितीय विभाग (७१२-१२०६) 

के अध्यक्ष पद से दिया अभिभाषण । 
३ ( ६२-१) s Zg 
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डरते, भागते हुए । इस दिशा में हम उन विद्वानों के प्रयलों का स्वागत करते हैं. जिन्होंने 
ARo सी० AGMA तथा डा० ए० Sto पुसालकर के दक्ष संपादकत्व में, भारतीय er J 
बंबई द्वारा जनवरी, १९५५ में 'द हिस्टरी एंड कल्चर आव द इंडियन पीपुल? तीत 
अंतर्गत प्रकाशित 'द एज आव इंपीरियल कनौज? में किए हें । इनमें उन्होंने इस a र 
प्रमाणें का उपयोग किया है। धमंशास्त्रीय सामग्री के उपयोग के विरुद्ध संभावित तक = 
है fa उनका तिथिक्रम अनिश्चित तथा उनमें संकलित सामग्री भारतीय इतिहास के विभिन्न 
युगं की हैं। इसका सीधा सा उत्तर यही हो सकता है कि यद्यपि बहुतेरे st का तिथिक्रम 
और तारतम्य अनिश्चित है, फिर भो बहुत से stat की तिथियाँ निर्धारित हो चकी हैं। तिथि- 
संबंधी अपेक्षित सहायता Ho म० पी० वी० काणे के “हिस्टरी आव धर्मशास्र” खंड १ सेली 
जा सकती 21 यह भी संभव है कि शास्त्रीय स्रोतों के जानकार विद्वान समसामयिक ग्रंथों और 
अनुश्रुतियों की संगति से तथ्य अहण करें । संस्कृत साहित्य की यह शाखा तत्कालीन नृपति- 
परंपरा निर्धारित करने में भले ही बहुत सहायक न हो, पर श्रारंभिक मध्यकाल के प्रशासकीय, 
विधिसंबंधी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के लिये उर्वर एबं महत्त्वपूर्ण स्रोत है । इससे 
इन विषयों के पुरातात्विक प्रमाणों को यत्रतत्र पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 


यह अवश्य है कि इस युग का सारा साहित्य ( संस्कृत, प्राकृत और ARRI ) सीधा ऐति- 
हासिक प्रमाण नहीं हो सकता, पर यह भी सत्य है कि लोक का संपूर्ण जीबन और संस्कृति 
इसमें प्रतिविबित है । जव इतिहास का क्षेत्र केवल वंशानुक्रम और राजनीति से और विस्तृत 
होकर मानवअीवन के झुगठित रूप को अपनी परिधि में खाच लाया है तब तो ज्ञान की इस 
विशाल रारि की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


नया दृष्टिकोण अपेक्षित 


भ्रदतक हमारे प्रयास केवल आनुवंशिक तथा राजनीतिक इतिहास के पुननिर्माण तक 
ही सीमित थे। डा० ए० एस० अ्रल्तेकर ने 'राष्ट्रकूटज्ञ एंड देयर टाइम्स? तथा डा० FI सी० 
मजुमदार ने “हिस्टरी आव बंगाल? के द्वारा राजनीतिक इतिहास मात्र के स्थान पर उलट 
सांस्कृतिक ढाँचा उपस्थित किया । परंतु आवश्यकता है अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक 
इतिहास से हटकर सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आने की । इसमें संदेह नही कि 
राजनीतिक और वंशालुक्रमिक ऐतिहासिक क्षेत्र उच्च अध्ययन के लिये मौलिक रूप 
आवश्यक हैं। परंतु श्रपनी उच्च तथा परिष्कृत ऐतिहासिक दिशाओं के प्रति हमारे eo 


और जिज्ञासा के वीच उसे वाधक नहीं होना चाहिए । समद्र जनजीवन और विशेषतः a| 
भौ 


निर्माणचेतना हमारे त्रध्ययन. का विषय होना चाहिए। जीवन के आर्थिक BUS वितरण, 
जीवन को नियंत्रित करनेवाली श्रार्थिक मान्यताओं का गठन, उत्पादन श्रार E 
वाणिज्यव्यवप्ताय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, वौद्धिक परिकल्पनाएँ तथा दार्शनिक 794 sit 
के संबंध में गहन विवेचन होना चाहिए, जिनके वीच होकर सार्वननीन SNES 


संस्कृतिया प्रवाहित होती है । 


संबंध में अभी तक ऐतिहासिक ढाँचे के पुननिर्माण के लिये तत्त्वो का संकलन जा T i a 
ऐतिहासिकों का प्रधान कार्य रहा है । विश्लेषण, व्याख्या, समीचा त्रौर तुलना 
उपेक्षा की गई या उसे छोड़ ही दिया गया । दूसरे शब्दों में अभी तक इतिहास 
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भारतीय इतिहास के पूर्व मध्ययुग की समस्याएँ 34 


नात्मक तथा अपने चरम लक्ष्य मानवसमस्याओं के प्रति stage प्रदान करने में कदाचित्‌ 
ही समर्थ tar है । इतिहास को थर रोचक, पठनीय एवं उपयोगी बनाने के लिये इसे केवल 
सारिणीकरण और वर्णनों से परे जाकर विवेचन करना होगा । 


दो उपकाल 


इन कतिपय सामान्य सुझावों के उपरांत समीक्ष्य युग का एक सर्वेक्षण देना उचित होगा । 
स्थूल रूप से इस युग का विभाजन दो उपविभागों में किया जा सकता दै - ( १ ) उत्कष और 
निर्माण का युग ( ७१२-१००० ई० ) AÌT (२) विश्वंखलता और पतन का युग ( १०००- 
१२०६ 29) 1 देशा के भले-बुरे दोनों की दृष्टि से इन दोनों विभागों में महत्त्व के तत्त्व हैं । 
पहले हम प्रथम युग पर बिचार करेगे । 


cw € 
SHA ओर निर्माण का युग 
राजनीतिक 


राजनीति के चेत्र में यह युग विशाल निर्माण का युग था । विशाल और सुविस्तृत ga 

साम्राज्य को पाचवी शती के अंतिम ओर छठी शती के श्रारंभिक वर्षों में हूणाँ के भारतीय 

श्राक्रमणों का विनाशकारी आवात लगा । इस लड़खड़ाती हुई भारतीय सात्राज्यशक्ति का 
श्रल्पकालिक पुननिर्माण दशपुर के यराःधर्मन के शासन में हुआ; जिसका दावा दै कि उसने 

y गुप्तों से अधिक विस्तृत भूभाग पर शासन किया यशोधम॑न की सफलता चणिक थी और 
उसका भ्रल्वजीवी सात्राज्य उसी के साथ विलीन हो गया । कान्यकुब्ज के हर्षवर्धन शरीर 

यशोवर्मन के साम्राज्य भी ऐसे ही भाग्य की प्रतीचा कर रहे थे । एक विशाल स्थायी साम्राज्य 

के निर्माण में इन व्यक्तित्वों की असफलता का वास्तविक कारण यह था कि वे अपनी सफ 

लताओं की परिपुष्टि के लिये विस्तृत परंपरा नहीं वना सके--जो आगे तात्कालिक श्रराजकता 
में बदल गई । = वीं शती में देश के राजनीतिक पुनरुत्थान के लिये एक ठोस प्रयास हुआ । 
इस दिशा में उत्तर के प्रतीहारो ने, दक्षिण के राष्ट्रकूर ने और पूर्व के पालों ने अपने श्रपने 
Tat में वीरतापूर्ण प्रयास किए। उत्तर में aci ने सिंध में अड्डा जमा लिया था और आगे 


उनसे और भी भय था । परंतु उस समय आर्यावर्त वी इस भावना पर नूतन वल दिया जा आना | 
रहा था कि इस भूमि पर त्राय निवास करते हैं, विनाशों पर विजय पाते हैं, फिर पल्लवित j 
होते हैं, यहाँ म्लेच्छ चिरकाल के लिये स्थायी नहीं होते ।!२ gi प्रतीहारों के अंतगत रु | 
और राम की दिग्विजयों की समता और चक्रवर्ति तथा सावभौम राजात्रों के ग्रादर्श पुनर्जीवित | 


हुए। राज्य पुनः संगठित हुए और राज्य के दूरस्थ अंचलों का शासन केंद्र द्वारा GAT | कब 
| में ogi की अपेक्षा प्रतीहारों को राजनीतिक सफलताएँ अधिक विस्तृत ओर चिरस्थायी 
थीं। यही कारण है कि हूणों और अरवों के आक्रमण सदा के लिये भारतीय राजनीतिक बुद्धि 
को SS नहीं हिला सके और वह पुनः जागृत होकर मस्तक उठा सकी । 


राजनीतिक विचारधारा के चेत्र में चितन की मौलिकता तो उतनी नहीं थी परंतु उसमें 
एक दृढ़ dear और प्रायः राजनीति को सामाजिक रूप देने की चोर निर्नीक व्याख्या अबस्य 


२. आर्या वतन्ते तत्न पुनसुद्भवन्ति आक्रम्य आक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति । 
ARIA पर मेथातिथि-२, २२। 
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थी । राजनीति पर शुक्रनीतिसार और सोमदेव सूरि के नीतिवाक्याग्रत जैसे 

का रचना इस काल में हुई और विश्वरूप एवं मेधातिथि जैसे नाकात ee ul 
नीय निर्बधकार इसी काल में हुए । राजनीतिक चिंतन की दिशा में कुछ मुख्य र Wa 
संकेत ae यथेष्ट होगा । “नौतिसार’ ( राजनीति ) की व्याख्या करते इए शुक करन A I 
प्रकार थम, अथ आर काम अंततः मोक्ष का साधन करते हैं उसी प्रकार राजनीति. me 
AR सांसारिक जीवन का पोषण करती है ।?3 i 


से,मदेव ने राज्य को उपयोगिता पर प्रकाश डालते इए लिखा है । “उस राज्य को 
नमस्कार! जो राज्य धर्म, अर्थ शोर काम के फलित होने में योग देता है ।४ ररते स कि 
राज्य की परिकल्पना sit महत्तव के संवंध में कोई कमी नही थी । जहाँ तक “राजत्व? का 
प्रश्न है, इसकी पात्रता के संबंध में विश्वरूप एवं मेधातिथि दोनों ही उदारमत हें । चत्रिय ही 
Tse का अधिकारी है, इस प्राचीन मान्यता को स्वीकार करते हुए भी उनका मत है कि 
जिसके पास राज्य हो उसे Coy’ की उपाधि दी जा सकती है ७ इसके आगे राजधर्म को 
धर्मनिरपेक्ष बनाने का भी प्रयास हुआ है। इस शब्द की व्याख्या करते हुए मेधातिथि ने कहा 
है कि राजा के कर्तव्य दो प्रकार के हैं - १. दृष्टार्थ और २. दार्थ | इनमें प्रथम सार्वजनिक 
हित के गोचर परिणाम के लिये तथा दूसरा धार्मिक कर्तव्यों के लिये जिनसे अगोचर दार्शनिक 
फलों की प्राप्ति होती है। gerd के संबंध में पुनः कहा गया है कि इन्हें वेदों पर आधारित होते 
के साथ अर्थशाख आदि जैसे धर्मनिरपेक्ष प्रमाणों के अनुकूल भो होना चाहिए 12 यहाँ राजा 
र शासन के व्यावहारिक और afin कर्तव्यों पर उचित बल दिया गया है । 


राज्यसंबटन की कला में भी पुननिर्माण और एक सुनिश्चित दृष्टिकोण था । तत्कालीन 
भारत में प्रतीहारों की महत्तशाली शक्ति, संगठन और शासनतंत्र के केंद्रीकरण की दिशा में 
अप शासन-प्रणाली से भी बढ़ी चढ़ी थी। सौराष्ट्र जैसे अतिछुदूर प्रांत तक उनके सीषे शासन 
के अंतर्गत थे । 


सामंती तत्त gd की अनेक दुर्दलताओं में एक था । प्रतीहारो ने इसे पूर्णतः नहीं 
ती जहाँ तक संभव हो सका कम करने का प्रयास किया । get तथा पालों के अभिलेखों 
में हमें गुप्त अभिलेखों से अधिक gare एवं संगटित राजतंत्र का परिचय मिलता है । AER 
शासन की दक्षता से अर अत्यधिक प्रभावित इए थे। मस-उदी लिखता दै, भारत ae 
कोई देश डाकुओं से अधिक सुरक्षित नहीं है ।? : 


२. सर्वोपञजीवकं लोकरिथतिकृत्नी ति WAFA | 
TAARAT हि स्मृतं मोज्ञप्रदं यत: ॥ १-५ 


४. धर्मार्थकामफलाय राज्याय: नमः | 
af al 
५. याज्ञ० पर विश्वरूप की टीका, 2-228, Ago ७-२ से उद्‌र्त । मनु० पर 
टीका, ४-८४ | राजशब्दश्वा यं ्षत्रियजाताव्षत्रियेऽपि जनपदेश्वरे दृष्प्रयोगी | 
६. मनु पर मेधा तिथि, ७ ; कात्यायन से उद्धरण । 
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विधि तथा विधिसंस्थाओं के वेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य हुए। यद्यपि नतन स्यृतियोँ की 
रचना के विचार से विथिस॒अन का युग समाप्त हो चुका था, पर युग को निर्माणकारी समीक्षा 
श्रमी भी मालिक तथा रचनात्मक थी । इसी युग में मेधातिथि और eae असे महान्‌ 
निवंधकार हुए श्रार न्यायविशान एवं न्यायप्रणाली के विकास के लिये महत्वपूर्ण प्रयास 


किए गण । 
सामाजिक 
| 
| ~ n are won nn 
सामाजिक जीवन की दिशा में भी निर्माणकारी तथा सुधारक वृत्तियाँ क्रियाशील 


af सामाजिक चिंतकों तथा समाजविधायकों के समज्ञ सुख्य समस्या विदेशी और fragd 
तत्त्वों को हिंदू समाज के सांचे में ढालने की थी। विदेशी तत्त्वा का निर्माण उन हणों तथा 
अन्य समान जात्या से निर्मित था जो पश्चिमोत्तर द्वार से कुछ शतियों पूर्व भारत में आए । 
भिन्न धर्मी तत्त्व, वोद्ध, जेन आदि जैसा नास्तिक वर्ग भारतीय उद्गम का ही था । इस चुग का 
सामाजिक गठन परंपरागत वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित होने से स्त्रलसंपन्न और निर्माण- 
कारी था । समाजव्यवस्थापकों ने यह अनुभव किया कि जीवन के पुराने ढंग को पुनर्जीबित 
करना तथा सजीव रखना असंभव था। इसलिये आत्मविश्वास और श्ात्मच्रेतना की पुनः 
प्राप्ति के निमित्त पुरातन का आदर करते हुए, उन्होंने प्राचीन प्रमाणों की उदार व्याख्या करके 
सामाजिक व्यवस्था को आर लचकदार तथा संयोजनशील बनाया । सिंधु के कट्टर तथा gi- 
भंजक अरबों के अतिरिक्त सभी विदेशी हिंदू समाज में आत्मसात दो गए। उन्होंने हिंदू समाज- 
व्यवस्था, धर्म तथा भाषाएँ स्वोकार कर ail हमारे ana काठ्यावाडसे प्राप्त प्रमाण है 
जिसके अनुसार शक कवि कपिल ने तद्देशीय Gaal के लिये एक पत्रक प्रांजल संस्कृत में लिखा 
था। इस युग के अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि हूणकन्याएँ ब्राह्मण-ब्त्रिय परिवारों में स्याही 

थीं। इसका उल्लेख हो चुका है कि आत्मसात करने की यह नोति ALA के संबंध में संभव 
न थी। उनके संबंध में प्रतिरोध और बिलगाव की नीति वरती गई । उनके द्वारा पीड़ित और 
अपहृत लोगों को हिंदू समाज ने पुनः स्वागत के ताथ ग्रहण कर लिया। पेसे Fae क 
व्यवस्था तत्कालीन देवलस्मृति में मिलती है ।७ पीड़ित और वलात्‌ धमंत्र्ट लोगों की शुदि 
की यह परंपरा भारत में मुस्लिम शक्ति के जमने तक चलती रही--तवतक जब पुन्रध॑मंपरिवर्तन 
मुस्लिम राज्य के प्रतिकूल तथा प्राणदंड के योपय अपराध ठहराकर बंद वर दिया ग्या। जो 
विदेशी तथा विधमी पूर्णतया आत्मसात्‌ नहीं हो सके; विभिन्न नए समूहों के अंतर्गत हिंदू समाज 
के भीतर Saat अनेक जातियाँ-उपजातियाँ यना दी गई । 


धार्मिक तथा दार्शनिक 


RE Pees Be 


इस ऐतिहासिक क्रम में अखिल भारतीय स्तर पर धर्म और दशान की दिशाओं में अभूत- 
पूर्व उन्नति हुई । श्रौषनिषदिक दर्शन पर आधारित वैदिक धर्म तथा ब्राह्मणों का कर्मकांड 
दोनों ही बौद्ध, जैन तथा अन्य नास्तिक वर्गों के समानांतर चल रहे थे। दोनों में आपसी 
खंडतमंडन, wan, निकट संपक फे और अंततः पारस्परिक मिलाप का क्रम भी चल रहा था । 
भारतीय इतिहास के गुप्तकाल में दोनों के समन्वय का प्रयास हुआ । यह प्रयास Gaal स्पष्ट 
तथा क्रमबद्ध नहों था । दो महान्‌ व्यक्तित्व कुमारिल और रांकराचाये इस दुग में देते हुए 
जिन्होंने इस प्रयास को शक्ति,क्रम तथा दर्शन प्रदान किए । कुमारिल मीमांसा आर कको 


७. भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाप्लुयुः | आदि १-२, ७, १२,१७ । 
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का प्रवल समर्थक तथा अवैदिक धर्मा का कट्टर विरोधी था । वह वेदानुगमन? के उच्च रू 
Aah था--वह उच्च स्वर जिसका घोष श्रात्मरक्षण, आत्मशुद्धि तथा विदेशी शत्रु वे के n 
पर पुननिर्माण के लिये हिंदू अनेक वार कर चुके थे । ह. 
_यह तत्काल अनुभव किया गया कि परिवर्तित परिस्थितियों में रहते हुए प्राणियों के लिये केवल 
प्राची नता, तकंप्रणाली, कर्मकांड के परिवर्तित रूपों एवं Seq में अव कोई आकर्षण र 
रह ग्या था। उन्हे एक जीवनदर्शन की आवश्यकता थी जो बौद्धिक धारा की ती | ne 
परंपरा का सिंहावलोकन करने के साथ नूतन विचारसरणि की दिशा में एक समन्वयात्मक 
दृष्टिको ए दे सके । तत्कालीन युग के इस प्रश्न के समाधान के लिये शंकराचाय मंच पर 
अवतरित हुए। उन्होंने वेदों का संमान किया परंतु कर्मकांड की चरम उपयोगिता का खंडन 
भी। उन्होंने ओपनिप्रदिक दर्शन तथा बोद्धो के माध्यमिक दर्शन का सुंदर समन्वय करे 
अद त वेदांत की स्थापना की । उनके नेतृत्व में हिंदू धर्म ने सरलता से वोध धर्म को आत्मसात 
ही नहीं कर लिया अपितु उसने हिंदू धर्म को एक ऐसा (दर्शन? दिया जिसने इसलाम श्र 
खौष्टीय थपेड़ों के समय उसके इतिहास के परिवर्तनकाल में सहायता की । 


च राक्राचाय के द्वारा चलाए इस दार्शनिक पुनर्जागरण के पूर्व और वाद में भी विष्णु, शिव 

र क्ति घने आंदोल लित हए Ae लना नने र 

CRISS अनेक भक्तिआंदोलन प्रचलित हुए । इन आंदोलनों ने शंकराचार्य के 
दशन भक्तिपरक त्र वरण प्रदान à ` 

N को भक्तिपरक आवरण प्रदान किया । शंवर सुधारक और महान संगठनकर्ता थे। 

Fe A इन भक्तमार्गियो को मूढ़ताओं का शोधन किया और दूसरी ओर अपने नए 

RUT और धम के प्रचाराथ सारे देश में पीठों और मठों का संगठन किया । 


साहित्यिक 


क इस युग के महत्त्वपूर्ण साहित्यक सूजन भी उसी पुननिर्माण और सुधार की भावना से 
श्रेतप्रोत हैं। पहले हम इस युग के नाटकों को ही देखें जो दृश्यकाव्य होने के नाते श्रन्य 
प्रकार की साहित्यिक कृतियों की ate अधिकांश में लोक की समस्याओं और भावनात्रों 
का प्रतिनिधित्व करसे हैं। यह युग प्रायः महावीरचरित और उत्तर रामचरित के कर्ता भवभूति 
जैसे महाकवि से आरंभ होता है। दोनों aka में ही राम के चरित्र और सफलताओं का 
SUM है। विशाखदत्त का सुद्राराचस मौर्य॑साम्राज्य की स्थापना और श्रारांकाओं के विषं 
संघष का चित्रण करता है। भीम का प्रतिभाचाणक्य (९ वो शती ई० ) RA पर 
आधारित हैं। मुरारि का अनर्धराघव (8 वीं शती का आरंभ), शक्तिभद्र का विक्रांतकोख, 
SEE के वालरामायण और वालभारत (प्रायः § वीं शती) अदि सभौ रचनाएँ af- 
PRT: महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का चित्रण करती हैं। भारतीय इतिहास के प्रायः 
सभी राजनीतिक उत्थान और निर्माण रामराज्य के आदर्श अथवा शिव के संहारतल ते 
अनुप्राणित हैं और यही इस युग के नाटकों के मूल विषय हैं। 


wat में राजानक रलाकर के हरविजय को विषयवस्तु शिव द्वारा श्रंथक रावस al 
विनाश है। अभिनंद का रामचरित (€ वीं शती ), वालुदेव का युधिष्ठिरविजय, धनंज al 
राववपांडवीय, पयु ( परिमल ) का नवसाहसांकचरित आदि राजनीतिक उत्थान और ST 
निर्माण का उतना ही संकेत देते है जितना कि इस युग के नाटक । नाटक और काव्य 
ही केवल राजनीतिक महत्तव के नहीं है वरन्‌ विशुद्ध साहित्य की दिशा में भी रचनात्मक चम. 
प्रमाखित करते हैं। काव्यशात्र site ्रलंकारशास्र पर उत्कृष्ट अंथ इस युग में लिखे १४ 
ATE, बौद्ध तथा जैन अंथकारों के उत्कृष्ट ४थो के कारण दर्शन की अपूर्व श्रीशद्धि हुई । EE 
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निक तथा रिल्पसा दित्य यथा, व्याकरण, कोश, ओपधिविज्ञान, गणित, ज्योतिष श्रादि के 
aa भें भी यहद युग उवर था । 


मुस्लिम आक्रमण के निकटपूर्व का भारत 


पुननिर्गाण तथा पुनसंस्थापन के उच्चतम प्रयासों के होते भी वह सुनिश्चित तथ्य है कि 
| इस युग के उत्तराद्ध के सांध्यकाल में भारतीय राज्य एक एक कर पश्चिमोत्तर से आए तुर्क श्रौर 
| ardi के समत धराशायी होते गए। चौदहवीं शती के प्रथम चरण तक भारत इन मुस्लिम 
आक्रामकों के सामने पट दो गया और सबसे बड़ी विचित्रता इस क्रम को यहद है क्रि एक बार 
पट होने पर चिरकाल तक फिर वह अपनी खोई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिये उठ न 
सका । अनेक वार पहले भी विदेशी-ईरानी, ग्रीक, पार्थियन, शिथ्रियन, कुषाण और हूण, 
भारत पर आक्रमण कर चुके थे । परंतु हर वार उसने शीघ्र ही विदेशी जुआ उतार फेंका था । 
हर बार उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली; विदेशियों को वाहर खदैड़कर, परास्त या पराभूत 
कर अथवा क्रमिक भारतीकरण और आत्मीकरण के द्वारा । ये लछण श्रौर कार्य थे एक सजीक- 
सक्रिय संगठन फे-एक जाति के, ९क राष्ट्र के । सुस्लिम श्राक्रमण के टीक पूर्व भारत की 
अवस्था स्वाभाविक नहीं थी । स्पष्टतः यह रुग्णावस्था थी । मुसलमानों के हाथ हिंदुओं की 
पराजय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी; अपितु यह चरम परिणाम था जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
में लगी सुदीर्घ व्याधि और हास का, जिसने भारत को विदेशी श्राक्रमणों के विरुद्ध सफल 
प्रतिरोध के लिये अक्षम वना दिया था और शीघ्र अपनी शक्ति की पुनः प्राप्ति के लिये भी । इस 
रुग्णावस्था का अध्ययन सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक, दोनों दृष्टियो से उपयोगी होगा । यहाँ 
संक्षेप में हम इसका प्रयास करेगे | 

राजनीतिक 


राजनीतिक जीवन में क्रमशः मानसिक जीणंता आ गई । प्राचीन भारत की चतुर्थ शती 
fo qo तक राजनीतिक शरीर में निरंतर राजतंत्रीय तथा प्रजातंत्रीय तत्त्वो का प्राधान्य रहा 
जिसने लोक में राजनीतिक चेतना को जीवित रखा । राज्य की राजनीति में उनकी aia 
थी और विदेशी आक्रामकों के विरुद्ध वे आंदोलित हो सकते ये; भले pees सफलता म 
भिन्नता रही परंतु देश पर विदेशी अधीनता उन्हें स्वीकार्य न थी । पाचवी शती ई० पू० से d 
१० वाँ शती ३० तक भारत ने एक ठोस राजतंत्र का विकास देखा जो विगत शताब्दियों = x 
प्रजातां त्रिक तत्त्व, परंपरागत नियेधों और संतुलनों से सर्वधा सुक्त था | परिणाम यह हुआ कि | 
जनता का संपर्क राजनीति से टूट गया, राजनीतिक प्रश्नों के प्र ति वह उदासीन हो pe 
इतनी निष्किय तथा आत्मसमर्पक कि वह किसी भी राजवंश या व्यक्ति को शासक मान है | 
देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्थान हर शासक के साथ वदलती हुई चाडुकारिता और aaah 
ने ले लिया । जब विदेशियों ने भारत पर ARAT जमाया तो प्रजा ने अपने को उनके शासन 
के अनुकूल वना लिया । वारहवीं शती के उपरांत खुदीर्ध काल तक विदेशी सत्ता को सहनकर 
लेने का यही गहरा और वास्तविक कारण है । 


मध्यकालीन यूरोपीय राज्यों को भाँति भारतीय 

प्राप्य सामयिक सैन्य सहायता पर आधारित, WAIT T 

se परिनिष्ठित निष्ठा और 

जनता की भक्ति स्थानीय सामंतीं में परि हो गई और कंद्र के म ककती 

संबंध घटते घर्ते समाप्त हो गए । राजनीतिक दृष्टिकोण एकदेशीय हो phan or 
राजनीतिक हानिलाभ या सैनिक दतियों से अब कोई आघात या स्पेन उन र 


राज्यों में भी, केंद्र को सामंतों से 
दी तत्वों का विकास दो गया था। 
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“ विद्र करण को वृत्तियाँ अतीत में सी आवतित होती रहो , परंतु एक अखिल भारती 

तंत्र का ATR देश के अधिकांश भागों को एकता में वाँधता रहा । यह आदर्श विभिन्न है 
माणों में प्रती हार . और राष्ट्रकूट साद्राज्यो तक सक्रिय रहा । आगे चलकर भारत A ys 
दृष्टि से सहयोग तथा संगठन से शून्य अनेक खंडो में विभाजित हो गया । उत्तर ii 
के वीच एक करारा विभाजन वातापी के चालुत्रय पुलकेशिन द्वितीय और क्या AN 
भूति हर्षवर्धन के समय में ही हो गया | इसके उपरांत यह खाई बढ़ती ही गई र एक्‌ = wa 
सत्ता के अधीन अखंड भारतवर्ष का आदर्श समाप्त हो गया । पुष्यभू ति, प्रती हार राव 
चोल, देश को राजनी तिक एकता के विफल प्रयास करते रहे । सातवां से वारहवी ती पर 
जव तक भारत, राजनी के महमूद के छिटफुट आक्रमणों के अ तिरिक्त, विदेशी आक्रमणों हे 
मुक्त रहा, ये आंतरिक विभाजन विनाशकारी सिद्ध नहीं हुए। परंतु जव वह शहाबुद्दीन गोरी 
के संगठित राजनीतिक आक्रमणों का लक्ष्य बना तो, भारतीय नरेशों भर सैनिकों की 
व्यक्तिगत वीरता के बावजूद, प्रायः समी भारतीय राज्य विदेशी सेनाओं के सामने भुक गए । 
हास की यह अमिट छाप है कि जव भी सारत एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अधीन 
रहा वह विदेशी आक्रमणों का सफल प्रतिरोध कर सका; जव परस्पर विनाशकारी टुकड़ों में 
विभाजित रहा तभी निश्चित रूप से उसे विदेशियों के सामने घुर्ने टेकने पड़े | ह 


इस युग के राजनीतिक जीवन का दूसरा अस्वाभाविक लक्षण राजनीति के प्रति संकी 

आत्मश्लाघा की भावना का उदय था । एक ओर तो भारत अंतरतः अनेक परिसीमित खंडो 

oe होता जा रहा था और दूसरी ओर वाहर आक्रामक सेनाएँ मंडरा -रही थीं। 
पश्चिमी एशिया में अरबों की और मध्य एशिया में तुर्कों की असहिष्णु नूतन शक्तियों का उदय 
SAT था ऑर वे भारत, एशिया, यूरप एवं अफ्रिका के देशों में कठोर वल भोंक रहें थे। 
भारत पश्चिमी ( अरव ) सागर का आधिपत्य अरवों के सामने खो वैठा । पश्चिम की ओर उनकी 
WS प्रखर वाधाओं के कारण अंततोगत्वा अवरुद्ध हो गई। पूर्व में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय 
ऱ्स ओर एक इसरा मध्यस्थ रज्ञात्मक तत्त्व था । अरबों और gat के समान शेलेंद्र भारत के 
मत उतने असहिष्छु तो नहीं ये, परंतु दक्षिणी पूर्वा एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों और 
भारत के बीच सीधे संपक में तव तक बाधक रहे जव तक कि वे सवयं धर्मपरिव्तक अरबों के 
हाथ समाप्त न हो गए। जहाँ तक सैनिक आक्रमण-जनित संपर्क का संबंध है भारत इससे 
१०२४-११९२ ईसवी तक प्रायः युक्त रहा । इस अवस्था के दो दुष्परिणाम हुए। प्रथम, भारत 
वाद्य संसार के शान से वंचित हो, बाहरी संसार में घटने वाले प्ररिवर्ततों और राजनी तिक 
उथल पुल से अज्ञात रह गया । दूसरे, उसमें अपनी शक्ति और ज्ञान के संबंध में मिथ्या आत्म 
AAT का विकास हुआ । प्रसिद्ध अरवी विद्वान्‌ अलबेरुनी ने AVA सूकम अनुभव तथा भारतः 
पयटन-तांत में इसका संकेत किया हे, “हिंदू समझते हैं कि उनके देश के al दूसरा देश 
नही, उनके समान कोई जाति नहीं, उनके समान कोई राजा नहीं, उनके समान कोई पर्म 
नहीं, उनके समान कोई विज्ञान नहीं ।” यदि वे पर्यटन करते और दूसरी जातियों से मिलते 
तो शीघ्र ही उनकी धारणा बदल जाती । वह आगे लिखता g adifa वर्तमान पीढी 
समान उनके पूर्वज इतने संकीर्ण विचार के न थे । समुचित आत्मसंलुलन,के अ्रभाव की प 
भावना चरम सीमा पर पहुँच गई जब वे यहाँ तक मानने लगे कि उनका देश FA, a 
मंदिर अगम्य और उनके देवता सबंशक्तिमान हैं । इस भावना ने उनके मनडुडि को 
आक्रमण तथा जीवन के अन्य आघातों के प्रतिरोध के लिये सत्रढ् रहने में ^ 
वना दिया । x , 


qa 
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भारतीय इतिहास के पूव मध्ययुग की समस्याएं १ 


इस युग में राज्यों की सैन्यऱाक्ति का भी हास हुआ | प्रतीद्वारों के काल तक . भारतीय 
राज्यों, विशेषतः चक्रवतितव की APT करनेवाले राज्यों के पास विशाल सुशिनित और , 
eo सायी सेनाएँ थीं। उत्तर भारत के नरेश हयपति ( अश्वसेना के स्वामी ), पू 
भारत के गजपति ( गजसेना के स्वामी ), दक्षिण के नरपति ( भूसेना के स्वामी ) और कतिपय 
शक्तिशाली सम्राट त्रयाधिपति के नाम से अभिद्दित होते थे । परंतु राज्यों का सामंती रूप हो जाने 
| के कारण GARIE क्रमशः अस्थायीसेना होती गई और केंद्र थोड़ी स्थायी सेना रखकर ait 
की सँन्यसहायता पर निर्भर रहने लगे। कभी कभी विदेशी श्राक्रमण के समय इन सामंती 
सेनाओं का विशाल समूह तो एकत्र हो जाता परंतु वह किसी श्रनुशासित तथा दक्ष सेनापति 
द्वारा संचालित स्थायी सेना के सामने टिक न पाता | इस संगठित सेना को एक नेता के, 
समान अनुशासन में भी नहीं रखा जाता था । MA: एक सर्वमान्य नेता के चुनाव को लेकर 
भी झगडे हो जाया करते थे और कभी कभी तो ये मतभेद इतने गहरे हो उठते कि संगठित 
दलों की सेनाएँ लड़ती ही न थीं- और जब सामंती सेनाएँ संगठित हो भी जातो तो भी वे 
अनुशा सित और सुगठित सेना की तुलना में नहीं ठहरती थीं । पंजाब के शादियों और ग्रजमेर- 
दिल्ली के चाहुमानों की विशाल रणवाहिनियाँ ग़ज़नी के महमूद और शहाबुद्दीन गोरी के 
सामने तितर-वितर हो गई । इसी दृश्य की पुनरावृत्ति उस समय हुई जव तुक और श्रफग्रान 
उत्तर, पूर्व, दकन और दक्षिण पर चढ़ दोडे । सेना का सबसे फुतींला और उपयोगी अंग aa, 
सेना इस युग में दुर्वंल हो गया । बहुत बड़ी संख्या में भारत में घोड़ों का 'त्रायात अरब और 
फारस से होता था । जव अरबों की सँनिक-राजनीतिक शक्ति प्रवल हो गई, उन्होंने फारस | 
और संपूर्ण पश्चिमी एशिया.पर अधिकार कर लिया तो घोड़ों का स्वतंत्र व्यापार बंद हो गया । 
फलतः भारत में घोड़ों का आयात बहुत कम हो गया | भारतीय श्रश्नसेना FAST होने पर 
भी सुस्लिम अश्वसेना की तुलना में कुछ न थी और मुस्लिम water के प्रवल श्राघातों के 
सामने fat गई । दक्ष नेतृत्व का अभाव भारतीय वाहिनी की दूसरी मौलिक दुर्बलता थी । 
भारतीय सैन्यसंचालक शूरवीर थे परंतु सैनिक सफलता के लिये श्रपेक्षित कूटनीति, दूरदरिता 
तथा size थैये का उनमें अभाव था । पृथ्वीराज संभवतः श्रपवाद था । परंतु अतिशय साहसी 
वीर होने पर भी वह समुचित धैर्यवान तथा सतर्क नहीं था । तदुपरांत भारतीय सेना की 
निष्ठा राजा में थी, देश या राष्ट्र के प्रति नहीं, और जहाँ राजा पराजित या इत हुआ वह, 
नए नेता के नेतृत्व में प्रतिरोध किए विना ही, तारा के wea समान विखर गई। इन 
परिस्थितियों में यह कोई आश्व की वात नहीं कि Stared थोड़ी ही अरव और ga सेनाएँ 
भारतीय सेनाओं के विरुद्ध सफल हो गई । t 


सामाजिक 


भारतीय समाज के aisha कोमल तंतुओं को, राजनीतिक ओर सैनिक म 
की अपेक्षा, एक और गहरी व्याधि अधिक दुर्बल वना रही थी । व 
प्राचीन परिकल्पना भारतीय सामाजिक संगठन की आधारशिला थी जिसने असंख्य प्रागीत- 


हासिक कालीन जाति, वंश और समूहों को एक सूज्ञ में D a ह को = 
और उ c के इतिहास में जाति AN वणे का महत्त्व 
देश्य प्रदान किया । भारतीय समाज के इ!तहास 2a 
इसे पुनजाँवित an पुनगंठित 


है और प्रत्येक सामाजिक श्रस्तव्यस्तता के समय 
समा जसुधारक जिक श्रस्तव्यस्त 
करने के प्रयास करता रहा है । हमारे इस आलोच्य युग में A जातिव्यवस्था ने शृथकत्व 


६ (६२-१) 
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का उमतम रूप धारण किया । देश के अनेक छोटे डुकड़ों में विभक्त हो जाने तथा बहुस॑ 

« श्थक स्थानीय राज्यों के कारण सामाजिक भावना स्थानीय एवं पृथकताव बोले 
समाजशरीर में राजनोतिक विभिन्नता उभर गई। जातियों की वहुसंख्यकता तथ र; Y 
विस्तार समाज का साधारण रूप हो गया । निःसंदेह अभी भी हिंदू समाज में हर द्‌ शी an 
समूह के लिये स्थान था, परंतु उसका समग्र ढाँचा समूहात्मक था संगठनात्मक नहीं au 
समूह दूसरे से एथक। इस क्रम ने समाज को विश्वंखलित कर दिया--परस्पर ए 
उदासीन वर्गों में | ब्राह्मण दस स्थानीय वर्गों में बँ गए--पंचगौड और aan i 
वंशों एवं कुलों में उतर गए; वैश्य तथा wz असंख्य उपजातियो में विखर गए | हिद की 
एकता वास्तविकता के ददले ग्रौपचारिकता मात्र रह गई | इनका विनाशकारी परिणाम देशको 
राजनीतिक तथा सैनिक शक्ति पर पड़ा । ऐसा विभाजित समाज संगठित विदेशी आक्रमण aly 
आघात के समय प्रवल प्रतिरोध खड़ा करने में असमर्थ था। जव gat ने भारत पर अधिकार 
जमा लिया तो हिंदू समाज और भी कठोर और पृथकतावादी हो गया । 


धार्मिक 


भारत के धार्मिक जीवन में भी वे ही पथकतावादी तत्त्व क्रियाशील थे । ऐसा लगता है 

कि जीवन के हर चैत्र में पथक हीने, दूर होने और छितरा जाने की होड़ लगी थी । प्राचीन 
काल के धम में सर्वस्पशीं कल्पना थी । यह अनेक संप्रदायो में विभाजित हुई । प्रत्येक धमंसंप्र- 
दाय अनेक मत-मतांतरों में विभक्त हुआ । अंततः यह विभाजनसंख्या बढ़ कर आश्चर्यजनक 
हो गई। जो धर्म मूलतः एकत्रित और संगठित करनेवाली शक्ति था वही अब विभाजित करने 
का साधन बन गया | एक नए अस्वाभाविक लक्षण का उदय और भी बुरा हुआ । यह था 
भक्तिमागे के अतिरेक में किसी विशेष देवता के प्रति व्यक्ति का संपूर्ण आत्मसमर्पण । मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अर्थ था व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मचेतना में ग्रंतर्भाव परंतु इसका 
परिणाम एक प्रकार के अस्वाभाविक हासात्मक दृश्कोण के रूप में हुआ और इससे मनोदो बल्य, 
आत्मसमर्पण, आध्यात्मिक सत्ता के प्रति निष्ठा का उदय हुआ, संज्ञा इसे चाहे जो भी दे । 
एकदेशीय विनय, दया, मैत्री, प्रेम आदि गुणों को अतिशय प्रोत्साहन दिया गया | निःसंदेह 
साधारणतया ये गुण मानव जीवन के आंतरिक तत्त्व हैं । परंतु चारित्रिक तोम, क्रोध, प्रतिः 
रोध, बलिदान आदि के लिये अपेक्षित भावना तथा मानसिक Gad का दमन करके इन युणों का 
विकास समाज को कोमल और दुर्बल ही बनाता है । इसी प्रकार बौद्ध, जैन और वैष्णवो 
दारा श्रहिसावाद के अतिरेक ने जनता के मन और प्राण में शरूप्रयोग और युड के RE 
गहरा विराग भर दिया । afer की मिथ्या भावना के कारण = वा शती में पश्चिमी भारत ने 
Ral के समक्ष राख्सम्पंण कर दिया और वही १३ वीं शती के आरंभ में पूर्वी भारत ने 

के समक्ष किया । र 

विभिन्न विकृत प्रकार के धामिक पंथ उठ खडे हुए । शंकराचाय और रामानुजाचाय के 

जिस उच्च प्रभाव ने कुछ समय के लिये हिंदू धर्म को सुधारा और सहारा दिया उसका प्रमा ८ 
इस युग के अंत तक बहुत कुछ समाप्त हो गया । वाममार्ग तथा तांत्रिक क्रियाओं नै रि 
उठाया और धर्म ने रूढ, तकश्त्य और अश्लीलतामूलक हासात्मक रूप धारण as 
बौद्ध, जो कभी मूलतः सुधारवादी और अरूड़िवादी थे वे भी भावना से वाममार्गी होकर i 
वादिता और गंदगी में ब्राह्मणपंथों से भी आगे बढ़ गर । वौद्ध ge समाज की alge ah 
थी । तथागत gen में बुद्ध तक को भ्रष्टतावेष्ठित दरसाया गया हे । इन पंथों के धर्माचार a दाः 
कुछ य़ाद्य धा । मत्स्य, मांस, मदिरा और नारी की इनमें प्रमुखता थो; नररक्त “न x 
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तक का व्यवद्दार होता था । वडे वड़े बौद्ध और ब्राह्मण मठमं दिरोँ में निठल्ले श्रा जमे श्रीर वे 
भ्रष्टाचार के अड्डों में परिणत हो गए। देवालय-बेश्या-बृत्त वैध संस्था वन गई । Siz के समय- 
मातृक्रा और दामोदर गुप्त के कुट्टिनी मतम्‌ में ऐसे समाज का चित्रण है जो सामाजिक शोभा 
ait चारित्रिक स्वच्छता को भूल चुका था । 


| साहित्यिक और वौद्धिक 

वौद्धिकता की दिशा में हिंदू हासकाल से गुजर रहे थे। हिंदुओं की रचनात्मक प्रतिभा 
\ बहुत पीछे छूट गई थी । उनका विश्वास था कि प्राचीन ऋषियुग बीत चुका था और कुछ नया 
सोचना और रचना उनके बूते के वाहर था। अब तो उनका काम सोचना-सममना, भाष्य 
करना, निवंधसंकलन मात्र रह गया था । यही कारण है कि इस युग के श्रपार साहित्य का 
अ्रधिकांश भाष्य, faia और संकलनों से भरा पड़ा है। इस युग के बड़े बड़े श्राचार्यों में श्रपने 
मौलिक मतों को व्यक्त करने का साहस नहीं है और उन्होंने उन्हें भाष्यों AN टीका के रूप 
में ही व्यक्त किया है । राज्यशास्त्र पर कोई मौलिक ग्रंथ नहीं रचा गया । धर्मशास््रसाहित्य 
में निवंधों और भाष्या की भरमार हैं । इस युग के नैपथ जैसे उत्कृष्टतम area में भी छंदों 
और Beat का संग्रह मात्र हैं । नाटकों का श्ररितत्व प्रायः नहीं रहा । बहुत थोड़े वैज्ञानिक 
at लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए। यह वौद्धिक निर्धनता स्वयं प्रमाण है कि क्यों हिंदू इस युग 
में विदेशी आक्रमणों के सामने हतप्रभ हो गए, जब कि विगत युगो में वे सरलता से राज- 
नीतिक,.सामाजिक और धामिक समस्याओं को हल कर सके | 


इस युग की कला सामाजिक तथा धामिक जीवन में व्याप्त संपूर्ण स्वस्थता श्रौर दमित 

वासना पर प्रकाश डालती है । इस ऐतिहासिक उपकाल की कलाङ्कतियाँ में श्रामंडनभावना की 

प्रचुरता और संग्रह उवानेवाली सींमा तक पहुँच गया । सरल सौंदर्यं का स्थान विशालता 

ने ले लिया। साहित्यिक aidan की भाँति कलाक़तियों का भी उद्देश्य उलमी हुई लपेट 
तथा आक्कृतियों का वाहुल्य हो गया। पाषाणों और वजरलेपों में सामाजिक चरित्रहीनता तथा 
कामुक आचारों का निःसंकोच अंकन किया गया है । खजुराहो, भुबनेश्वर, पुरी और कोणार्क 
की सवोत्कृष्ट स्थापत्यकला तक में इस धार्मिक कामातिरेक का लज्जाहीन प्रदर्शन हुआ है। 
जीवन का जो कलुपित चित्र ऊपर खींचा गया है उसका यह ्रभिप्राय कदापि नहीं कि 
इस युग के भारतीयों की अपेक्षा आक्रामकाँ की संस्कृति अथवा चरित्र उच्चतर था । अधिकांश 
वातों में वे ( आक्रामक) श्रपनी शक्ति और ढंगों में श्रमी आरंभिक श्रवस्था में थे। उनकी 
विजयों, और उनके द्वारा प्रदर्शित श्रमानुपिक वर्वरता तथा विध्वंस के पीछे कोई औचित्य नहं 
था। हमारे कथन का यही मात्र श्रमिप्राय है कि उस युग के हिंदू अपनी ही सभ्यता के भार 
के नीचे अपनी वह शक्ति खो बैठे थे जो विदेशी आक्रमणों और संबर्षों का प्रतिरोध करने के 
लिये आवश्यक होती है। उनसे यह भी स्पष्ट होता दै कि विदेशी आक्रमणों के आगे अधिक 
| सुदीर्ध काल के लिये वे पट क्यों हो गए--जो श्सके पहले इस रूप में कभी नहीं हुआ । | 


ममस्थल | 


इस युग के निदानात्मक अध्ययन से न केवल भारतीय समाज के गइरे रोग तथा उसके 
कारण का ही पता चलता है, वरन्‌ ऐसे मर्मस्थलों पर भी प्रकाश पड़ता है जिनके कारण 
विदेशियों के हाथों उनका संपूर्ण विनाश या अंतर्भाव न हो सका । इस युग की सबसे भयानक 
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वस्तु इस्लाम का प्रसार था जिसका आलिंगन मध्य एशिया को अधिकांश युद्धप्रिय अर 

पिपासु जातियाँ कर चुकी थीं । इस्लामी सेनाओं ने स्पेन से चीन की सीमाओं ag 
आरक्रांत किया और उन देशों की प्राचीनतर सभ्यताओं को जीवित नहीं रहने fanaa a 
मात्र अपवाद था । भारत के समान अन्यत्र कहीं भी इस्लाम को इतना प्रखर नीर र 
प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा । भारत राजनीतिक दृष्टि से कभी पूर्णतः नहीं oa 
राजस्थान, आसाम, उड़ीसा और दक्षिण में अनेक छोटे राज्य तुर्का के भारतीय अधिकार wae 
बाद भी जीवित रहे । उत्तर भारत में भी तुका की नाक के नीचे अनेक छोटे जमींदार निर्‌ : 
उनके कष्ट के कारण थे। जब उन्हें उभरने का अवसर मिलता, वे उस परिस्थिति का स 
उठाते | इस प्रतिरोध तथा विदेशी शक्ति के विरुद्ध स्थायी संघर्ष ने स्वतंत्रता की अंतिम श्र b 
को जीवित रखा, जव कि इस्लाम के अंतर्गत आए अन्य देशों में पुनजींवित होने के लिये = 
बचा ही नहों था | ee 
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हिंदू समाज का वर्गशः गठन दुर्वल था तथा संगठित वदराव को रोकने में असमर्थ था। 
परंतु उसके वर्जनशील तथा रक्षात्मक वर्ग आक्रांत और अधिकृत होने पर भी जीवित रह 
गए। संगठित सैनिक तथा राजनीतिक शक्तियों से अभिभूत होने. पर यह एथकतावादी तथा 
रक्षात्मक विधि ही अपना अस्तित्व बचाने का एक मात्र उपाय था, जिसे हिंदुओं ने इस युग 
eee में पाया । जव तक हिंदू राजनीतिक दृष्टि से बलवान रहे, उन्होंने पुनर्थमे- 
Tats तथा विदेशियों द्वारा अपहृत एवं अष्ट लोगों को पुनः अपनाने की नीति वरती । परंतु 
राजनी तिक शक्ति के हास तथा भारत में तुकों के क्रमिक प्रसार के साथ उन्होंने सदा के लिये 
“रातं गतः? की नीति अहण की। भारत में सुस्लिम शासन तथा इस्लामी विधान की 
स्थापना की साथ इस्लाम से अन्य धर्मा में धर्मपरिवर्तन मृत्युदंड का अपराध हो गया श्रौर 
हिंदू पुनः धर्मपरिवर्तन तथा पुनर्शहण की नीति न रख सके । परिणामतः, यह प्रथा हो गई - 
कि अन्य धर्मी से कोई हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता । जो मी हो, भारत पर आक्रमण 
करनेवाले धर्मपरिवतंक, कट्टर तथा असहिष्णु धर्म के विरुद्ध यह पृथकता की नीति ही एक मात्र 
संभव नीति हो सकती थी । 


भारतीय समाज की भाँति भारतीय धर्म भी कोई एक संगठित संस्था नहीं था, वरन्‌ वह 
परस्पर मिलते जुलते सामान्य सिद्धांतों पर आधारित अनेक धर्मा का संघ था जिनकी सामाजिक 
एष्ठभूमि एक थी । हिंदू इस्लाम को सर्व-समन्वयात्मक धर्म के एक मत या वर्ग के रूप में भी स्वीकार 
कर सकते थे यदि इससे विजेता तुको का राजनीतिक लाभ नहाँ टकराता । यदि हिंदुओं के कु 
वर्गों या जातियों ने दवाव, लोभ या. आग्रहवश इस्लाम को स्वीकार कर भो लिया, तो शेष 
धार्मिक समुदाय सुरक्षित रहे। कहीं किसी राजा या अन्यत्र किसी पुरो हित के A : 
भारत के समग्र धामिक गठन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | 


प्राचीन सभ्यता और atl परंपरा का आग्रह, विदेशी आक्रामकों के विरुद, दूसरा SF “ 
तत्त्व था। अनेक वार यह बहुत भारी पड़ा । परंतु कठिन अवसरों पर हिंदू समाज को 
रखने में इसने लंगर का काम किया । जब कमी हिंदुओं से धर्मपरिवर्तन के लिये कहा गया, ती 
उन्होंने इसके वदले मृत्यु को श्रेयरकर सममा और असंख्य यातनाएँ सहन काँ। यही कार 
कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ऊपर प्रायः सात सौ वर्षों के शासन के उपरांत भी इसलाम द 
प्रतिशत से अधिक नहीं पनप सका, जब कि वह उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया * गरस 
एशिया को पूर्णतः बहा ले गया । ड - 
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भारतीय इतिहास के पूव मध्ययुग की समस्याऐ vi 


बारहवीं शती के अंतिम चरण में, मुस्लिम आक्रमण के ठीक पूर्व भारतीय जीवन के 
रक्षक यही पोषक तत्त्व थे । इसी कारण विदेशी सत्ता के सुदीर्घ और सशक्त दवाव, कठोरतम 
उत्पीड़न तथा यंत्रणाएँ सहकर भी भारतीय वचे रहे । इस निदान से सुस्पष्ट है कि श्न पोषक ' 
तत्वों में केवल जीवित रखने का महत्त्व था, और ये आक्रामक शक्तियों से सफलता पूर्वक भिड़ 
नहीं सकते थे, जिसके लिये और सहयोजित तथा संगठित समाज और राज्य की श्रावश्व- 
कता at | 

मुसलमानी आक्रमणों के समज्ञ भारतीय .राजनी तिक प्रणालियों का छिन्न भिन्न हो जाना 
आर फिर भी हिंदुओो का अस्तित्व बचा रह जाना बहुत बड़े ऐतिहासिक महत्त्व का दृश्य है। 
सामाजिक और सांस्क्रतिक पृष्ठभूमि में इनका सूक्ष्म अध्ययन और समीक्ञात्मक विश्लेषण 
आवश्यक है । भारतीय इतिहास के घटनात्मक श्रध्ययन का श्रपना चेत्र और उपयोगिता 
भी है। परंतु भारतीय इतिहास का अध्ययन अब उस स्तर पर पहुँच गया है कि ऐतिहासकों 
को जीवन की गहराइयों में उतर कर उनके विस्तार, उनके श्रभिप्राय और उनके उद्देश्य का 
चित्रण और व्याख्या करनी चाहिए । 


CC-0. In Public Domain. ee Collection, Haridwar 
ue y 


> ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रजभाषा का उद्गम - शोरसेनी अपभ्रंश 


शिवप्रसाद सिंह 


+ 


aaa सडक परिम ह 
उन्हीं दिनों उसका मूल और शुद्ध शौरसेनी रूप अपनी = fie i 
की पूर्वपीठिका प्रस्तुत कर रहा था । १००० ईस्वी के असप roe r गत 
के उदय का काल निर्धारित किया जाता है। ० यह काल र A ee 
दा रा ह कालनिर्धारण पूर्णतः श्रनुमानाश्रित है। 
ह 1 ह, eet ere र 
eh z जराती आदि भाषाओं के समारंभ को सूचित 
करनेवाले साहित्य की उपलब्धि को देखते हुए इनके उदय का काल तीन चार सो साल श्रौर 
पीछे ले जाना ही पड़ता है । मध्ययुग में awit के प्रचार और उसको व्यापक मान्यता के 
पीछे राजपूत सामंतों के प्रति जनसामान्य की श्रद्धा और अभ्यर्थना को भी एक कारण माना 
जाता है। चूंकि इन सामंतों ने aqin को अपने दरवारों की भाषा का स्थान दिया, उनके 
यरा और शौये की गाथाएँ और स्तुतियाँ इसी भाषा में छंदोबद्ध की गई इसलिये मुसलमानी 
आक्रमण से संत्रस्त और संघटन तथा त्राण की इच्छुक जनता ने इस भाषा को सांस्कृतिक महत्त 
प्रदान किया 1 “नवों से वारहवीं शताब्दी के काल में परिनिष्ठित अपभ्रंश, राजपूत राजाओं 
की प्रतिष्ठा और प्रभाव के कारण, जिनके दरबारों में (सी शौरसेनी की परवतीं या उसी पर 
आडत भाषाएं व्यवहृत होती थीं, और जिसे चारणों ने समृद्ध और शक्तिसंपन्न वनाया था, 
पश्चिम में पंजाव और गुजरात से लेकर पूरव में बंगाल तक समूचे आर्य भारत में प्रचलित हो 
गया । संभवत: यह उस काल की राष्ट्रभाषा मानी जाती थी? ।? श्री चाढर्ज्या के उपयुक्त कथन 
से यह स्पष्ट है कि राजपूत दरबारों में परिनिष्ठित swig को उसी रूप में मान्यता प्राप्त नहीं 
थी, बल्कि वे राजभाषा के रूप में शौरसेनी के परवती विकसित रूप का व्यवहार करते थे । 
यह भाषा निश्चय ही ब्रजभाषा की आरंभिक अवस्था की सूचना देती है। शौरसेनी ATH 
à JERAR निमित (परिनिष्ठित अपभ्रश और इस परवतो विकसित भाषा में बहुत 
अधिक अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों की मूल प्रवृत्तियाँ, शौरसेनी या मध्यदेशीय थीं । 
इसलिये विकाससूचक इस यत्किचित अंतर को भी समझने का प्रयल नहीं | गया 
श्री चाडज्या ने अपत्रंश के अंत का समय तो लगभग दसवीं शताब्दी का अंत ही माना, 
अजभाषा का उदयकाल उन्होंने १५वीं राती का उत्तराद्ध बताया। इस मान्यता के लिये ह” 
See दोषी भी नहीं उदरा सकते क्योंकि तव तक ब्रजभाषा के उदयकाल को और पीठे लाने कै 
पक्ष में कोई ठीक आधार प्राप्त न था। ब्रजभाषा सर के साथ शुरू होती थी । TAN i 
संवत्‌ १२५० की कृति कहा जाता था, किंतु उसे जाली अंथ बताने वालों की संख्या निरी 


१, चटर्जी, So Fo eto Go ११३। 
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ब्रजमापा फा उद्गम-शौरसेनी श्रपभ्रंश vs 


बढ़ती जा रडी थी। यत्रतत्र फुटकर प्राप्त सामग्री को कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता था | 


नव्य भाषाओं के उदय का जो काल निर्धारित किया जाता है, वहीं ब्रजभापा के लिये 
भी लागू होता है । मध्यदेश को भाषा होने में जहाँ एक शोर गौरव और प्रतिष्ठा मिलती है 
| वहीं दूसरी ओर हर नई उदीयमान भाषा को कठिन परीक्षा भी देनी होती है। परि- 
निष्ठित भाषा के मूलप्रदेश के लोग राष्ट्रभाषा का गौरव संभालने में घरेलू बोली को भूल जाते 


हों तो कोई आश्चर्य नहीं । क्योंकि उनके लिये परिनिष्ठित या देशभाषा श्रौर जनपदीय में कोई 


हिंदू विद्वानों को दिखाया | केम्ब्रिज हिस्ट्री के लेखक के अनुसार महोवा के कवि नंद की 
| कविता ने महमूद को प्रभावित किया था ।२ खुसरो ने मसऊद इब्नसाद के हिंदी दीवान का 
| उल्लेख किया है । यह लेखक महमूद के पौत्र इब्राहिम के दरबार में था, जिसने ११२५-११३० 
| ईस्वी के वीच शासन किया ।3 इन प्रमाणों में संकेतित भाषा को डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या 
शौरसेनी अपभ्रंश ही अनुमानित करते हैं, किंग हिंदी से ania का ad खींचना उचित 
नहीं जान पड़ता। शौरसेन! अपम्रंश से भिन्न मापा -बोलने वाले जनपदों की नव्य भाषाओं के 
उदय और विकास के अध्ययन के लिये तो तव तक कठिनाई वनी रहती है, जब तक उस 
जनपदीय अपभ्रंश में लिखी कोई रचना उपलब्ध न हो । परिनिष्ठित aia में लिखने वाले 
जनपदीय या प्रादेशिक लेखक भी श्रपनी वोली का कुछ न कुछ प्रभाव तो लाते ही थे, इन 
प्रभावों के ्राधार पर भी, उस बोली के स्वरूप का कुछ निर्णय हो सकता है । किंतु यह कठि- 
नाई ब्रजभाषा के लिये तो बिल्कुल ही नहाँ दै, क्योंकि उसकी पूर्वपीठिका के रूप में शौरसेनी 
अपभ्रंश की सामग्री उपलब्ध हे । हम उस सामग्री के आधार पर संक्रांतिकालीन त्रजभापा के 
। स्वरूप का अनुमान कर सकते हैं । याकोवी ने कहा था कि श्रप्रंशों का ढाँचा नव्य भाषाओं 
का था और रूपसंभार आदि प्राकृत का । याकोवी के इस कथन की यथातथ्यता भी 


\ खास अंतर नहीं होता । ब्रजमाषा या हिंदी के आरंभ की ऐतिहासिक सूचना हमें निजामुद्दीन 

के तबकात-ए-अकवरी तथा दो अन्य लेखकों की कृतियों में मिलती है। कालिजर के हिंदूनरेश 
ने विना होदे श्रौर महावत के हाथियों को सरलता से पकड़ने AN उन पर सवारी करने बाले 
gat की प्रशंसा में कुछ पच हिंदी भाषा में लिखे थे जिसे महमूद गजनवी ने भ्रपने दरवार के 

| 

| 


प्रमाणित हो सकती है यदि हम शौरसेनी ania के मूल ढाँचे को ब्रजभाषा के व्याकरणिक 
रूप से संवद्ध करने में सफल हो सकें । 


प्रश्न उठता है कि यह शौरसेनी aa वया है ? दसवां शताब्दी के श्रासपास उसका 

कौन सा रूप कहाँ उपलब्ध होता है । वैयाकरणों ने श्रपत्नंशो के प्रसंग में शौरसेनी को एक 
प्रकार मात्र माना है। किंतु शौरसेनी का निश्चित रूप बया है, इसमें मतैवय नहीं है । १६०२ 
F में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ पिशेल ने ATAN की यत्र तत्र प्राप्त रचनाओं का संकलन करके 
'मेती रियलिन जुर केतिस AI नामक ग्रंथ का प्रकाशन कराया । उक्त अंथ का भूमिका में 
" उन्होंने इस सुंदर और पुष्ट भाषा की पुष्कल सामग्री के विनाश के लिये शोक व्यक्त किया, 


२. कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इंडिया, भाग ३ Go २। 
३. हेमचंद्रराय, ८ वीं ओरिएंटल कान्फरेस का विवरण ( Hag १६२५ ) “भारत में हिंदुस्तानी 


कविता का आरंभ ।? 
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XG नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


किंतु कौन जानता था कि उनके इस शोक के पीछे छिपी अपभ्रंश के उद्धार की म 
इतनी शीघ्र पूर्ण होगी । आज epi की aga बड़ी सामग्री प्रकाश में आ 


हती स द्च्छि 


F = में A zi A, है 
कुछ प्रकाश में आई हे उसका कई युना अधिक श्रव भी विभिन्न ज्ञाताज्ञात E š | a 
> i zi 


पड़ी है। प्रो० हरि दामोदर वेललकर ने १६४४ में अपभ्रंश sat की एक यूदी प्रका 

कराई थी जिसमें ढाई सो से ऊपर महत्त्वपूर्ण रचनाओं का विवरण उपलब्ध है।४ Mees 
भांडारों को सूचियाँ प्रकाशित होती जा रही हें । इस सामग्री के समुचित विवेचन और a 
विश्लेषण के वाद ही वहुत से उलमे हुए प्रश्नों का समाधान संभव है । Bs 


इनमें से प्रकाशित ग्रंथों की संख्या भी कम नहीं है। स्वयंभ, पुष्पदंत, धनपाल, योगौंद 

alt रामसिंह जैसे कवियों की कृतियाँ किसी भी भाषा को मो दे सकती का = 
को भाषा प्रायः परिनिष्ठित agia कही जाती 21 किंतु e वीं शताब्दी से पहले की कृतियाँ 
को भाषा प्राकृत से इतनी आक्रांत और वोमिल है कि इसमें भाषा का सहज प्रवाह नहीं दिखाई 
पड़ता वैसे इनके भीतर सी हम प्रयल करके त्रजभाषा के विकास के कुछ तत्त्व पा सकते हैं। 
वस्तुत: €वीं शाती तक को यह श्रपश्नंश भाषा श्रत्यंत कृत्रिम तथा we प्रयोगों से दवी हुई है । यह 
आज की पंडिताऊ हिंदी की तरह अत्यंत पुस्तकीय और प्राकृत का अनावश्यक सहारा लेने के 
कारण पंयु मालूम होती है। अपम्रंश का लोकमान्य तथा सहज रूप नवी-दसवीं शताब्दियों के 
वाद की रचनाओं में मिलता है। Dad जी ने ठीक ही कहा था कि “पुरानी अपभ्रंश संस्कृत 
और प्राकृत से मिलती है और पिछली, पुरानी हिंदी से | विक्रम की ७वीं से ११वाँ तक रपरा 
की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई PS हम गुलेरी जी की तरह 
वाद्‌ की अपन्रंश को पुरानी हिंदी न भी कहें तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पुरानी 
हिदी या ब्रजभाषा के स्वरूप में सहायक भाषिक तत्त्वों के अन्वेपण के लिये यही वाद की AT 
अंश ही महत्वपूर्ण है । इस वाद की aig में भी सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कृतियाँ वे हो 
सकती हैं, जो शौरसेनी अपभ्रंश के निजी चेत्र में लिखी गई हों । अ्रभास्यवश इस तरह की 
शर इस काल की कोई प्रामाणिक कृति, जो मध्यदेश में लिखी गई हो, प्राप्त नहीं होती। 
इसलमानों के निरंतर आक्रमण से ध्वस्त मध्यप्रदेश में हरतलेखों की सुरक्षा का कोई प्रयत्न 
नहीं इ्रा । मध्यदेरा को अपभ्रंश भाषा सारे भारत की भाषा बनी, किंतु मध्यदेशा में क्या 
लिखा गया, इसका कुळ भी पता नहीं चलता । 


संस्कृत तथा प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत के साथ साथ sia का उल्लेख किया है 
TRAT, मार्कण्डेय, त्रिविक्रम, लच्मीधर आदि वैयाकरणो ने प्राक्त का काफी च्चा विवरण 
अस्तुत किया दै, कितु अपश्रंरा का जैसा सुंदर और विपद विवरण हेमचंद्र ने उपस्थित किया, 
वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता | देम-व्याकरण के अपश्रंशभाग की ससे वडी PI नियमा 
के उदाहरणरूप में उद्धृत अपम्रंश के दोहे हैं जिनके चयन और संकलन में हेमचंद्र की दि 
तीय काव्यमर्मशता और तत्रयाहिणी प्रतिसा का पता चलता है । 'सीला वीनने बालो a” 
तरह वह ( हेमचंद्र) सीला AAR वाला न था । हेमचंद्र का पहला महत्त्व है कि श्रौर 


४. जिन रत्न कोरा, खंड १, १९४४ fo | 
५. पुरानी हिंदी, नागरीप्रचारिणी सभा, संवत्‌ २० ०५, Jo २९-३० | 
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ब्रजमाषा का उद्‌गम-शौरसेनी श्रपश्रंश ४६ 


करणो की तरह केवल पाणिनि के व्याकरण के लोकठपयोगी अंश को श्रपने ढचर में ददल कर 
ही वह संतुष्ट न रहा, पाणिनि के समान पीछा नहीं तो आगा देखकर अपने समय तक की 
भाषा का व्याकरण वना गया-उसने एक वड़े भारी साहित्य के नमूने जीवित रखे, जो उसके * 
ऐसा न करने से नष्ट हो जाते, वह अपने व्याकरण का पाणिनि और भट्टोजी दीचित होने के 

| साथ साथ उसका भट्टि भी दै ।! हेमव्याकरण में संकलित श्रपश्नंश के ये नमूने इस भाषा को 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रमाणभूत सामग्री सममे जाते हैं । 


हेमचंद्र के इस AT को विद्वानों ने शौरसेनी Apia कहा है। डा० एल० पी० 
\ तेस्सीतोरी ने स्पष्ट लिखा दै कि शौरसेनी अपम्रंश के वारे में श्रव तक हमारी जानकारी मुख्यतः 
हेमचंद्र प्राकृत ४।३२६-४४६ SAT के उदाहरणों और नियमों पर आधारित दै । हेमचंद्र १२बाँ 
शताब्दी ईस्वी ( संवत्‌ ११४४-१२२८ ) में हुए थे और स्पष्ट है कि उन्होंने जिस ania का 
परिचय दिया है, वह उनसे पहले की है इसलिये इस प्रमाण के श्राधार पर हम हेमचंद्र वर्णित 
शौरसेनी ania की पूर्वेवती सीमा १०वीं शताब्दी ईस्वी रख सकते हैं ६ तेस्सीतोरी ने 
हेमचंद्र के व्याकरण के दोहों को शौरसेन AIT क्यों मान लिया, इसके बारे में कोई स्पष्ट पता 
नहों चलता । संभवतः उन्होंने यह नाम जाज ग्रियर्सन के भापासवे में व्यक्त मत के आधार 
पर ही स्वीकार किया था। डा० ग्रियर्सन ने मध्यदेशीय श्रपश्नंश को नागर भ्रप्रंशा बताया 
जिसका एक रूप शौरसेनी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस नागर श्रपश्नंश का गौज॑र से 
घनिष्ठ संवंध है । आगे डा० ग्रियर्सन ने बताया कि हेमचंद्र के व्याकरण का भ्रपभ्र'श “नागर 
था। इस प्रकार मार्कडेय के नागर-उपनागर और ब्राचड वाले विभाजन को आधार मानकर 
frada ने भारतीय नव्य भाषाओं का जो समृहीकरण किया वह विल्कुल आनुमानिक 
(हायपोथिटिकल) था। यहाँ उनके इसी कथन से मतलब है कि हेमचंद्र की ATA नागर थी जो 
मध्यदेश की भाषा थी ।७ डा० भंडारकर अपभ्रंश भाषा के उद्‌गम और विकास का चेत्र मथुरा 
के आस पास मानते हैं । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि atoi शताब्दी के आसपास ATT 
का जन्म उस प्रदेश में हुआ, जहाँ आजकल ब्रजभाषा बोली जाती है ।€ हेमचंद्र के काल 
में मध्यदेशीय शौरसेनी अ्रपश्रंश का सारे उत्तर भारत में आधिपत्य था । श्री क० मार मुंशी 
ने लिखा है कि 'एक जमाना था जव शौरसेनी seer गुजरात में भी प्रचलित थी ।' प्रसिद्ध 
aaa भाषाविद्‌ पीशेल हेमचंद्र के व्याकरण AAT दोहों को भाषा को शोरसेनी ही मानते 
हैं १० इसी प्रकार डा० सुनीतिकुमार चाडर्ज्या हेमचंद्र के दोहों को पश्चिमी ATR (जिसे मूलतः 


s 


| 
| 


६. पुरानी राजस्थानी, नागरीप्रचारिणी सभा, ४० ५ । 
७. वी मे देयरफोर श्रज्यूम्‌ दैर नागर ATM बाज आइदर द सेम 
रिलेटेड ड शौरसेनी ania ।-जार्ज म्रियसँन आन द माडन ई 
Yo ९६२३ | 
८» एवाउट द सिक्स्थ और सेवेंथ सेंचुरी, द अप्रा 
द जजभाषा प्रिवेल्स इन मॉडनं टाइम्स ।-विल्संस पि 
९. Ro एम० मुंशी, गुजरात एंड इट्स लिटरेचर, इ० २० । 
| ०, डा० भायाणी की पुस्तक वाग्व्यापार! का पृष्ठ १४६ REA | 
७ ( ६२-१) 


इद्र द सेम ऐज ऑँर वाज क्नोजली 
डो श्रायंन वर्नाक्षयुलस 


1 वाज्ञ डेवलप्ड इन द कंट्री, इन हिच 
फेलोलाजिकल AAG Fo ३०१ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, To 


$ 2 SaaS 


` प्राचाये हेमचंद्र ( 2055-2202 Zo ) द्वारा प्रणीत व्याकरण Ñ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo | नागरीप्रचारिणी पत्रि 


कप z 
WaT मानते हैं ) की रचनाएँ स्त्रीकार करते हं । पश्चमी अपभ्रंश को एक तरह से 
Fl- 


भाषा और हिंदुस्तानी की उनके पहले की ही पूर्वज वहा जा सकता हे । युजरात के 
जैन 


हृत पश्चिमी apiy 
प्रचलित साहित्य के कुछ उदाहरणों से हमें इस वात का पता AMG ६ कि उक्त काल 
ne 


भाषा हिंदी के कितनी निकट थीं ।? *१ एक दूसरे स्थान पर डा० चाड्ज्या लिखते है - 'मध्ययुर 
क उत्तर भारत के संत और साधु लोगों की परंपरा जिन्होंने स्थापित की थी, ऐसे राज त 
पंजाव और गुजरात के जेन श्राचाय लोग तथा पूर्व भारत के बौद्ध तिङ raat लोग, af 

बाद में समग्र उत्तर भारत में फैले हुए शेव योगी या नाथ पंथ के आचार्य लोग ae 
सहजिया पंथ के साधक इन सभों के लिये शौरसेनी अपभ्नश जनता के AAT अपने मत और 
अपनी शिक्षा के प्रसार के वास्ते एक अच्छा साधन वना १२ इस कथन में “नैन आचार्य? पट 
से हेमचंद्र की ओर संकेत स्पष्ट है । र 


एक ओर sagan ae अन्य भी बहुतेरे विद्वान्‌ हेम चंद्र की त्रपश्नश को शौरतेनी मानरे 
हैं, दूसरी ओर गुजरात के Tee विद्वान्‌ इसे “युजर अपन्न श? मानने का आग्रह करते हैं | 
सवप्रथम श्री के० go धुव ने दसवो-ग्यारहवीं शती में झुजरात में लिखे ay शके साहित्य 
की भाषा को प्राचीन गुजराती विकल्प से ane नाम देने का सुझाव रखा । इसी मत 
को att पल्लवित करते हुए श्री केशवराम काशीराम शास्त्री ने हेगचंद्र के व्याकरण के 
श्रपश्रश को शुद्ध गौजर अपभ्रश सिद्ध करने का प्रयास किया 93 “आपणा कवियो? 
उदोद्धात में welt संकल्प किया कि इस पुस्तक में हेमचंद्र के अपञ्र'शा को गोजर सिद्ध 
करके रहेंगे । उनके तक इस प्रकार हें । HRGA ने २७ ART के नाम गिर्नाए हैं। उनमें 
एक का संव गुजरात से है। भोज के सरस्वतोकंठाभरण में “अपश्रश तुध्यतिस्वेन नान्येन 
TST: की जो हुंकार gad पड़ती है, वह किसी न किसी हेतु से ही, इसमें किसे शंका 
हो सकती है । महाराष्ट्री और शोरसेन आदि नाम कोई खास महत्त्व नहीं रखते । साहित्यिक या 
eles ATA में बहुत सी बातें प्रांतीय हैं, कुछ विशेषताएँ व्यापक भी हैं। किंतु प्रांतीय 
विशेषताओं पर ध्यान देने पर शास्री जी के मत से 'एटले aro हेमचंद्रला अप्रा ने तेनी 
प्रांतीय लाक्षणिकताये गोजर aye कहेवा मां मने वाध जणातो न थी ।” ब्रजभाषा और 
युजरात Haga निकट का संबंध स्थापित कराने में आमीर और गुर्जर लोगों का 'फैलाव 
( विखराव के अर्थ में शायद ) भी कारण रहा है। शास्त्री जी के मत से age: यदि ATA 
के विकास के लिये किसी चेत्रीय अपभ्रंश का नाम लेना हो, तो उसे “आभीरी avin’ कहता 
चाहिए। यह आभीर अपभ्रंश मध्यदेश का था ऐसा जूना वैयाकरणो, का कहना दै! 
हेमचंद्र की अपभ्रंश को शौरसेनी कहने वालों पर रोप प्रकट करते हुए शास्री जी लिखते रै - 
श्रो उपाध्ये शौरसेनी नी छाँट त्रा? हेमचंत्र ना अपभंश मां जोई छे। डा? -| पौल, 


११. श्रायंभाषा और हिंदी Go १७८-१७६ |. 7 
१२. राजस्थानी भाषा Jo ६२-६३ | : 


१२. आपणा कवियों, खंड १, नरसिंह युगनी पहेलां, उपोद्घात, १० रै 
Jo ६८-७८ | 
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सर भियर्स न, डा० सुनीतिकुमार ASA, डा० गुणे वगेरे विद्वानों पण जोई ato इेमंद्रना 
श्रपश्नंश ने “शारसेनी ATT, कहेवा ललचाय छे, इसके वाद हेमचंद्र की दताई शौरसेनी 
| प्राछत की श्रापवादिक विशिष्टताओं का प्रभाव श्रपश्नंश में न देखकर शास्त्री जी इसकी 


शौरसेनी से भिन्नता का निर्णय दे देते हैं । 


| ब्रजभापा का उदूगम-शौरसेनी अ्रपश्रंश 42 
1 
| 


| 


सुरे शाखी जी के से कुछ नहीं कहना दै. वर्योंकि ये तर्क स्वतोव्याधात 

दोष से पीड़ित हैं । में स्वयं शौरसेनी से भिन्न एक अलग युजर प्रश मानने के पक्त में al 

- fag उस गुजर ATAN का विकास ईसवी सनू की दसवीं शताब्दी तक दिखाई नहीं पड़ता । 

गुजरात के लेखकों की लिखी aia रचनाश्रों में निश्चित ही पुरानी गुजराती की छाप 

मिल सकती दै । यदि यह रंग गाढ़ा हो, यदि उसमें गुजराती के तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 

हों, तो उसे निश्चित ही गुजराती का पूर्व रूप मानना चाहिए किंतु यदद विशिष्टता १२ वीं 

| शताव्दी के वाद की रचनाओं में दी दिखाई पड़ सकती है । पहले की रचनाएँ चाहे गुजरात 

| में लिखी हों चाहे वंगाल में यदि उनमें शौरसेनी की प्रधानता है तो उसे शोरसेनी दी कदा 

| जाण्या, किंतु कोई भी भाषा का विद्याथी 'भरतेश्वर वाहुवलिरास” ( सं० १२४१) को गोजर 

| अपत्रंश कहे जाने पर आपत्ति न करेगा क्योंकि उसमें गुजराती के पूर्व रूप का धोर प्रभाव 
| दिखाई पड़ता है । 


ami भाषा में लिखे समूचे अपभ्रंश साहित्य को जो लोग शौरसेनी या उसपर BPA 
परिनिष्ठित ariaa वताते हैं, वे भी एक प्रकार के अतिवाद के शिकार हैं। परमात्म- 
प्रकाश की भूमिका में डा० उपाध्ये ने 'भापिक तत्त्वो? के API पर कहा कि स्वर शरीर 
विभक्ति संबंधी छोटे मोटे भेदो को भुलाकर भी परमात्मप्रकारा और हेमचंद्र की श्रपत्नशा | 
का आधार शौरसेनी का परमात्मप्रकाश में पता भी नहीं चलता । इसके सिवा हेमचंद्र की 
anit की और भी बहुत सी बातें परमात्मप्रकाश में नहीं पाई जाती ।१४ 'सोमप्रभ के 
कुमारपाल प्रतिबोध की sua तथा नेमिनाथ चरित के लेखक हरिचंद्र सूरे की भाषा 
हेमचंद्र के दोहो की भाषा से aga भिन्न मालूम दोती है। यद श्रंतर खास तौर से तीया 
एकवचन, पष्ठी विभक्ति (संबंध के) तथा भूत कृदंत के रूपों में दिखाई पड़ता हैँ। उसी 
प्रकार पुष्पदंत की भाषा सी हेमचंद्र से भिन्न मालूम होती EP युजरात के जैन लेखकों की 
बहुत सी रचनाओं की भाषा, जिन्हें श्रीमोहनलाल दलीवंद देसाई ने जेन युजर कवियों, 
भाग १ और २ में संकलित किया है, जिनमें कई भ्यारदवाँ शताब्दी की भी हैं, हेमचंद्र 
की अपभ्रंश से भिन्न मालूम होती दै। इसमें पश्चिमी अपररा का रूप तो है किंतु रंग पुरानी 
युजराती का जरूर है। जंबू स्वामी चरित्र (सं० १२१० ) रैवंतगिरि दास (१२३० ) आदि 
रचनाओं में गुजराती के भाषिक तत्त CB जा सकते हें किंतु हेमचंद्र के व्याकरण की | 


| 
| 


amia तो निश्चित ही गौर्जर अपभ्रंश नहीं कही जा सकती | इस प्रसंग में डा० eft : 
| भयाणी का निष्कपे अत्यंत निष्पक्ष मालूम होता दै, हेमचंद्र गुजरात के जरूर थे fag उनके ~ 
रचे हुए अ्रपश्रंशव्याकरण ak अपमंश का डळ प्रत्यक्ष लिवा देवा? नहीँ है । adifa | 
2 
१४, परमात्मप्रकाश, एस० Ho एस० १६, प्रस्तावना १० १०५ | = 


१५. आपणा कवियो ना मूल्यांकन, वारव्यापार ए० १७७ । 
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उन्होंने प्राचीन प्रणाली sit पूर्वांचायो के अनुसरण पर वहुमान्य, साहित्यप्र 
. का व्याकरण लिखा था । बोलचाल की भाषाओं ( क्षेत्रीय ) का सूक्ष्म 
लिखने का चलन विल्कुल आधुनिक है ।१६ 


सुक्त aTi । 
अध्ययन करके व्याकरण | 


| हैम-व्याकरण के अ्रंतःसाच्य से भी मालूम होता हे कि अपभ्रंश का अर्थ यहाँ शौरसेनी 
से ही है। ३२९ वें सूत्र की वृत्ति में हेमचंद्र ने लिखा है-- | 


ATA, विशेषो वच्यते तस्यापि क्वचित्माकृतवत्‌ शौरसेनीवच्च कार्य भवतिः | 
अर्थात्‌ अप्रा में कहाँ प्राकृत कहीं शौरसेनी के समान कार्य होता है। एक दूसरे 
सूत्र की वृत्ति में वे लिखते हैं-- 


“SAR प्रायः शौरसेनीवत कार्य भवति । --८॥४४४४ 


है e अर्थ और भी स्पष्ट है । पहले सूत्र में प्राकृत का अर्थ लोग महाराष्ट्री प्राकृत लगाते 
! वर्योंकि इसे मूल प्राकृत कहा गया है, किंतु महाराष्ट्री अलग प्राकृत नहीं बल्कि शौरसेनी 
का ही एक विकसित रूप है, और शौरसेनी प्राकृत की अपेक्षा उसके विकसित रूप की 
हैसियत से यह श्रपश्नंश से कहीं ज्यादा निकट है। इसलिये यदि अपभ्रंश में प्राकृत ( यानी 
महाराष्ट्री = विकसित शौरसेनी ) के नियम अधिक लागू होते हैं तो इसमें आश्‍चर्य और 
श्नौचित्य क्या है । ईसवी सन्‌ ४००-५०० के आसपास प्राकृत वैयाकरण वररुचि ने केवल 
प्राकृत ( शाब्दिक अर्थ प्रकर्षण = अत्युत्तम बोली ) का उल्लेख किया है जो उसकी शौरसेनी 
रही होगी, वररुचि के समय में ही यह भाषा ( महाराष्ट्री =शौरसेनी प्राकृत ) अभ्यंतर 
व्यंजनों के लोप के साथ अपनी द्वितीय Ho भा० आए० अवस्था तक पहुँच चुकी थी ।'* इस 
प्रकार शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपञ्रंश के वीच की कड़ी हेमचंद्र के प्राकृत? में दिखाई 
sal । अतः अंतःसाच्यों के आधार पर भी हेमचंद्र की अपभ्रंश शौरसेनी ही सावित - 
। 


इस प्रसंग में गुजरात और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक एकता तथा संपर्कता पर भी विचार 
होना चाहिए। केवल हेमचंद्र के अपभ्रंश को शौरसेनी समकने के लिये ही इस TAT 
पर विचार अनिवाय नहीं बल्कि अजभाषा के परवता विकास में सहायक और भी बहुत सी 
सामग्री गुजरात में मिलती है, जिस पर भी इस तरह का स्थानसंबंधी विवाद हो सकता हैं। 
इस प्रकार को सामग्री के संरक्षण और सुजन का श्रेय निःसंकोच भाव से गुजरात को देना 
चाहिए, साथ ही इस समता और एकतासचक सामग्री के मूल में स्थित सांस्कृतिक 


१६. हेमचंद्र गुजरातना हता पण तेमणे Gar अ्रपश्न॑ंश व्याकरण ने J श्रपश्रंश सावे 
प्रत्यक्ष पणे कशी लेवा देवा न थी। केम के पूर्वाचायों अने पूर्वप्रणाली ने 
तेमणे बहुमान्य साहित्य प्रयुक्त घोरणसरना ania चु 'व्याकरण Tas थे । बोलचाल में 
भाषानां सूकम भेदो सुं श्रनुकरण करी तेनुं व्याकरण रचवानुं चलण आधुनिक छै | 
-बाग्व्यापार, भारतीय विद्याभवन १६५४, ४०१९१ ' 
१७. भारतीय आर्यं भाषा और हिंदी go १७७ | 
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| का सर्वेतण भी हमारा कतंव्य हो जाता है। जार्ज ग्रियर्सन ने गुजराती को मध्यदेशी श्रथवा 
| रत्ती समूह की भाषा कहा था । इतना ही नहीं इस समता के पीछे ग्रियर्सन ने कुछ ऐति- 
| हासिक कारण भी ढूंढे थे जिनके श्राधार पर उन्होंने गुजरात को मध्यदेश का उपन्विश ˆ 
कहा ।१८ sro धीरेंद्र वर्मा राजस्थान और गुजरात पर गंगा की वाटी की संस्कृति के प्रभाव को 
दृष्टि में रखकर लिखते हैं भौगोलिक दृष्टि से विंध्य के पार पहुँचने के लिये गुजरात का प्रदेश 
| सबसे अधिक सुगम है, इसलिये बहुत प्राचीन काल से यह मध्यदेश का उपनिवेश रहा 217% 
इन वक्तव्यो में प्रयुक्त उपनिवेश शब्द का श्रर्थ वर्तमान प्रचलित उपनिवेश से भिन्न समझना 
चाहिए। यहाँ सुदूर अतीत में मध्यदेश के लोगों के अपने निवासस्थान छोड़कर गुजरात में जाकर 
बसने का संकेत मिलता है । महाभारत में कृष्ण का यादव कुल के साथ मथुरा छोड़कर द्वारावती 
(aina द्वारिका ) में बस जाने का उल्लेख हुआ है ।२° महाभारत के रचेनाकाल को बहुत 
पीछे न भी मानें तो भी यह प्रमाण ईस्वी सन्‌ के आरंभ का तो कहा ही जा सकता है। 
ऊपर श्री Ho का० शास्त्री द्वारा आभीरों और गुर्जरा के फैलाव को भी निकटतासू्रक एक 
कारण मानने की वात कही जा चुकी है । वस्तुतः API का दल उत्तर पश्चिम से आकर 
पहले मध्यदेश में आवाद हुआ, वहाँ से पश्चिम और पूरव की श्रोर विखरने लगा। गुजरात में 
श्राभीरों का प्रभाव इन मध्यदेशीय श्राभीरों ने ही स्थापित किया । श्रपश्नंश का संबंध श्राभीरॉ 
से बहुत निकट का था, संभवतः ये अ्रनाय॑ जाति के लोग थे जो संस्कृत नहीं जानते थे, इस- 
लिये उन्होंने मध्यदेश की जनभापा को सीखा और उसे अपनी भाषा से भी प्रभावित किया। 
शासन पर अधिकार करने के बाद इनके द्वारा स्वीकृत ्रौर मिश्रित यह भाषा ATT के नाम 
से प्रचलित हुई । आभीरों के पहले एक दूसरी विदेशी जाति श्रथांत शकों ने उत्तर भारत के 
एक aga बड़े हिस्से पर अधिकार किया था । वाद में ये हिंदू हो गए थे। 


महाप्रतापी Wat का शासन भारत के एक बहुत बड़े भाग पर स्थापित था आर इतिहास- 
कारों का मत है कि ये दो-तीन शाखाओं में विभक्त थे, जो गुजरात से मध्यदेरा तक फैली 
हुई थीं। मथुरा eet शाखाओं में एक की राजधानी थी । ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मथुरा 
के प्रसिद्ध चत्रंप शोडास के राज्यकाल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें एक वासुदेवभक्त 
अपने स्वामी चत्रप शोडास के कल्याण के लिये वाउदेव से प्राधंना करता है।२१ इस्री १८८२ 
में श्री कनिंघम को मोरा नामक स्थान पर एक लेख मिला था जो दूसरे चत्रप राजूलस के काल 
का बताया जाता है, जिसमें पंचवीरों (aru, संकर्षण, बलराम, सोम Fit aE ) कौ 
प्रतिमाओं की चर्चा है ।२२ चत्रप रुद्रदामन गुजरात का प्रसिद्ध शासक था जो सस्त का बहुत 
बड़ा हिमायती और विद्वान था । इस प्रकार शकॉ के शासनकाल में मध्यदेशा और युजरात 
का संबंध बहुत नजदीकी छो गया था । 


i 
| 

१८. आन द मॉडन॑ इंडो श्रार्यन वर्नाक्युलसँ, $ १२। 

१९. ब्जभापा, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १६५४ ४० २ । 

२०. मधुरां संपरित्यज्य गता द्वारवतीपुरीम महाभारत URE 

२१. श्री रायम्रसाद चंदा मेमायस आफ आक्योलॉजिकल सव आफ इंडिया, न° ५। 

आक्योलाजी आव वैष्णव ट्रेडीशन | 
२२, मोरा वेज इंस्क्रिपान, एपिग्राफिया इंडिका, ९० १९७ । 
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वासुदेवधम के हास के दिलों में मथुरा में 
3 E a E 2 ने मथ्रा के पास कंकाली टीले की खुदाई नर a y | 
> Sti भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली शर /लस्वरूप 
सामग्री ग पता चला। कंकाली टीले की खुदाई२३ में प्राप्त प्रमाणों aaa त्यत महत्व की 
è कि कुपाण काल से ईस्वी सन्‌ की दसवां शताब्दी तक मथुरा जैन धर्म ae नजा | 
जेनतीर्थकर सुपाश्व॑ की जन्मभूमि होने के कारण. उत्तर भारत के जेनियो बत यी 
आकर्षण AGLI था के यह परंपरा प्रसिद्ध है कि जैनियों की देसरी धर्मसभा Bie क 
के नेतृत्व में मथुरा में हुई थी जिसमें धार्मिक अंथों को उव्यवरिथत वा लाचा 
है कि मथुरा मध्ययुग में जैन धर्म का ade पीठस्थल मानी आ डा. i 5 अतः स्पष्ट 
के जैनियों का यहाँ से संबंध एकदम अनुमान की ही dts नहं है । मथुरा की भ a 
अनसंस्कृति से सुदूर पूर्व के जेन नरेश खारवेल भी प्रभावित थे । ma 


S न 
जेन धर्म का प्रभाव वढ 


~ 


खारवेल के हाथीयुफा बाले लेखों की भाषा में मध्यदेशीय प्रभाव देखकर लोगों ने 
निष्कर्ष निकाला था कि ये लेख खारवेल के जैन गुरुओं की शौरसेनी सागा में थे, जो 
मथुरा से आए थे ।२४ उसी तरह मथुरा की जैन संस्कृति का प्रभाव पश्चिम गुजरात त्त भी 
अवश्य ही पहुँचा था। यही नहीं जैन आगामों और परवती रचनाओं लळा का 
अत्यंत प्राजुय दिखाई पड़ता है, जिसे मथुरा का भी प्रभाव मानना अनुचित न होगा RY 
जैनपरंपरा के अनुसार गुजरात के प्रथम चालुबय राजा कन्नोज से आए ।२६ 


t 
रहा है। परवता मध्यकाल में वैष्णव धम के उदय के बाद तो यह संबंध और भी दृढतर हो 
गया | इसी कारण गुजरात की प्रारंभिक रचनाओं और शौरसेनी AJN Ñ qed साम्य है | 
PRAT को प्रभाव भी गुजरात पर कम न पड़ा । वल्लभाचार्य के ज्येष्ट पुत्र श्री गोपीनाथ का 
तावत्र गुजरात ही रहा। विट्ठलनाथ ने भी एकाधिक वार गुजरात की यात्रा की शौर 
PUNR का प्रचार किया । भालण, नरसी, केशवदास आदि कवियों की -भाषा पर न 
केवल ब्रज का प्रभाव है बल्कि इन्होंने तो त्रजभापा के कुछ फुटकर पच्च भी लिखे ।२७ 


Sic 


इस प्रकार ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि गुजरात और मध्यदेशा का अत्यंत घनिष्ठ सष | 
| 


मानते हैं। हेमचंद्र के हारा संकलित अपअंश रचनाओं में १४१ पूर्ण दोहा, ४ दोहों के a 


| 

हेमचंद्र के शोरसे तेनी [श a उदाहरण ~ पूर्वपी ठि 1 

१ क रारसेना ATT के उदाहरणों की भापा को हम ब्रजभाषा की पूर्वपीठिका 
a 

पाद आर वाकी भिन्न भिन्न १७ wat में २४ पूर्ण और १० अपूर्ण श्लोक ( पध) मिलते दै | 


= 2 d A 

२२. रिपोर्ट आफ श्राक््योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, फॉर दंकाली टीला EAA 
१८८६-९१ | - 

२४. राजस्थानी भाषा Fo ४५ | = 

२५. अन साहित्य में कृष्ण का स्थान के लिये द्रष्टव्य श्री अगरचंद नाहटा का लेख sar 
में श्रीकृष्ण? विश्वभारती, खंड ३ अंक ४, १६४४ go २२६ | 

२६. श्री के का० शास्री कृत भालण कवि चरित, भाग १ 1 

२७, वी० स्मिथ, जे० ARo. To एस०, १६०८, Yo ७६८ | 
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ATT का उदूगम-शौरसेनी श्रपश्रंश पपू 


थे रचनाएँ कहाँ कहाँ से ली गई, इसका पूरा पता नहीं चलता | हेमव्याकरण के ami 
कहाँ से संकलित किए गए, इसके सूल स्रोत क्या हैं, श्रादि प्रश्न ma हैं? अव तक इन 
दोहों में से सभी का उद्‌गमस्रोत ज्ञात नहीं हो सका है । इनमें से कुछ दोहै कुमारपाल प्रतिदोध * 
में संकलित मिलते gl कुमारपाल प्रतिवोथ एक कथाप्रवंध-अंथ है जिसमें भिन्न भिन्न काल 
की ऐतिहासिक लौकिक और निजंथरी कथाएँ संकलित की गई हैं । कुमारपाल प्रतिवौध*< की : 
रचना 'शशिजलविसूर्य वर्ष” अर्थात्‌ संवत १२४१ की शापाद सुदि श्रष्टमी, रविवार को अनदिल- 
बाड़े में श्री सं!मप्रभ सूरि ने की । यह अंथ हेमचंद्र के बाद ही का है और इसमें हेमचंद्र संबंधी 
बिवरण ऐतिहासिक दृष्टि से वहुत कुछ यथातथ्य मालूम होते हैं, इसमें सोमप्रभ के कुछ AT- 
au दोहे भी हैं जो परवता अपश्रश को समझने में सहायक हो सकते हैं । हेमचंद्र के व्याकरण 
का एक दोहा कवि ARAT के संदेशारासक के एक दोहे से एकदम मिलता दै-- 

जउ पवसन्ते सहु न गय.न gH विओीएँ तस्सु 

afaa? संदेसडा fate ger स जणस्स 

— हेम ( ४४१६) ५ 
जसु पवसंतण पवसिया सुञ्रए AA ण जासु 
fase संदेसडउ दिन्ती पहिअ पियासु 


— (do रा० ७२) व 


a 
भी स्पष्टतया परवता प्रतीत होता है | यही नहों किंचित परिवर्तनों को देखते हुए प्रतीत होता 
हे कि यह दोहा अद्दहमाण ने हेमचंद्र से नहीं किसी दूसरे खोत से प्राप्त किया था। संभव दै 
कि यह अद्दहमाख का निर्मित भी हो, किंतु देमचंद्र के व्याकरण के रचनाकाल को देखते हुए, 
ऐसी संभावना बहुत उचित wel मालूम होती; वर्योकि श्रदृहमाण का समय अधिक से अधिक 
पीछे ले जाने पर भी १२ वीं १३ वीं शर्तों के पहले नहीं पहुँचता, यदि हेमचंद्र का समसाम- 
यिक भी माले तो भी हेमचंद्र ने अदुइमाण से यह दोहा लिया ऐसा नहीं प्रतीत होता । लगता 
है कि दोनों ही लेखकों ने यह दोहा लोक में प्रचलित किसी बहुमान्य कवि की कृति से या | 
किसी लोकगीति ( फोक सांग ) से प्राप्त किया था । इस दोहे पर लोकगीति के स्वर ओर | 
स्वच्छंद वर्णन की विशिष्ट छाप आज भी सुरक्षित है। हेम-व्याकरण के अन्य दोहों मे से एक ः 
परमात्मप्रकाश में उपलब्ध होता है और gan की समता सरस्वतीकठ[मरय, प्रवधाचता- 


ss ० कली ay ais सकती है I? हेमचंद्र 
मणि, चतुर्विशतिप्रबंध आदि में संकलित det से स्थापित की जा सकत : E aoe ठ 
कई दोहे अपनी मूल परंपरा में विक्रसित होते होते छत्र और ही रूप ले BAS aad जी 


रे में संठुलनात्मक विवेचन पुरानी हिंदी 

में उपस्थित क्रिया है 13° 
२5. कुमारपाल ग्तित्रोध, गायकवाड सीरीज नं० १४ ( ४४३६ ), सं० मुनि व्य | | 
२३, मधुसूदन मोदी का लेख 'जूना गुजराती दूहा? बुद्धि अ्रकाश ( यजराती ) अलल) a 3 
१६३३ अंक २ में प्रकाशित | 


३०, पुरानी हिंदी, To १५-१६ | 
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५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इन दोहों में एक दोहा “युंज भणिता? मिलता है जो प्रबंध | 
द बिता” से दत्ता भी मिलता है जो गना न 
सुंजभाणतायुक्त दोहों की परंपरा में प्रतीत होता है। | 
वाहं विद्योडवि जाहि ag a तेवईं को दोसु । 
RAIRA जइ नीसरइ जाणउं मुंज सरोस । 


ब्रजकवि सूरदास के जीवन से संबद्ध ऐसा ही एक दूसरा दोहा भी है, इन दोनों का 
विचित्र और मनो रंजक साम्य देखते ही वनता है। सूरसंवंधी दोहा थह है -- 


i | 
ate छुड़ाए जात हो निवल जानिकै मो हि। / 
हिरदै से जब जाहुगे तौ हौं जानौं तोहि ॥ | 


बया यह साम्य आकस्मिक है? क्या इस दोहे को सूरदास के काल में या किसी ने 
या सूरदास ने स्वयं हेमव्याकरण के दोहे के आधार पर रूपांतरित किया था। यह पूर्णतः 
असंभव है, और संभव यही है कि जिस मध्यदेश में यह दोहा निर्मित हुआ, उसी का एक 
पूर्वता रूप हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में संकलित किया । शौरसेनी अ्रपश्नश के उदाहरण के 
लिये, वही अपनी स्वाभाविक परंपरा और जनमानस में निरंतर विकसित होकर सर के पास 
पहुँचा, लौकिक I के स्थान पर भक्ति का पीतांवर डालकर, किंचित्‌ भिन्न ग्रथ में । 


मालवनरेश झुंज का चरित्र मध्यकाल के शौर्यं और ४ंगार से रंगे सामंती वातावरण में 
अपनी विचित्र प्रेमभंगी और अति कारुणिक परिणति के कारण अद्वितीय आकर्षण की बस्तु 
हो गया था। सुज (वाकपतिराज द्वितीय, उत्पलराज, अमोघवर्ष, ARA) १०२५ 
१०५५ विक्रमी के वीच मालवा का राजा था 13१ विक्रमी = १०५५ के वाद ५६ के वीच कभी 
उसने कल्याण के सोलंकी राजा तैलप पर चढ़ाई की, पराजित हुआ और कैद होकर राहु के 
हाथों मारा गया। सु'ज अप्रतिम विद्यानुरागी, मर्मज्ञ काव्यरसिक, श्रेष्ठ कवि, उत्कट वीर 
तथा उद्दाम श्वृंगारिक था । उसके आकर्षक व्यक्तित्व और उन्नत स्वाभिमान की गाथाएँ उसकी 
विचित्र सृत्यु के बाद सारे देश में छा गई होंगी। शब्रुभगिनी रुणालवती के प्रेम मॅ उसने 
प्राण Tae, पर पृथ्वीवल्लभ की आन में फरक नहीं आने दिया । इस प्रकार के जीवंत प्रेमी 
और वीर की मृत्यु के वाद न जाने कितने कवियों और लेखकों ने उसकी प्रेमगाथा की भाग 
बद्ध किया होगा, ये दोहे निःसंदेह उस भाववेगाकुल काव्यसूजन के अवशिष्ट अश 
सुंजराज की सत्यु के वाद जनमानस से स्वतः फूट पडे थे। मध्यदेशा में रचित ये ही दोहै 
प्रवंधचितामरिण और प्राङ्घतव्याकरण में संकलित किए गए - इन्हीं दोहो में -॥ egg घात” 
प्रवाह में बहता हुआ सूरदास के पास पहुंचा । मेरा तो अनुमान है कि हेमव्याकरण के ६१ 
प्रतिशत दोहे मध्यदेश के अत्यंत लोकप्रिय काव्यों, लोकगीतों, आदि से दो संकलित किर, 
गए । इनके प्रभाव से भ्रद्दहमाण भो सुक्त न रह सका | 


hess Ne 


३१. मुंज और भोज का कालनिर्णय, डा० गौरीशंकर हीराचंद ओझा का लेख — ओका निग 


संग्रह, प्रथम भाग, उदयपुर, Yo १७४-७5 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रजभाषा का उद्गम-शौरसेनी AIT ५७ 


da और झृणालवती के प्रेम के दोहे मध्यदेशीय aA के जीते जागते नमूने हैं | कुछ 
लोग इन्हें मुंज की रचना कहते हैं, यह भी असंभव नहीं है ।३२ मुंज के दोहे प्रबंधाचितामणि२३ 
रौर पुरातन प्रबंधसंग्रह र के मुंजराजप्रवंध में आते हैं । प्रबंधचितामणि में खृणालवती को 
पैलप की भगिनी “कारायां तदभगिन्यासह? और पुरातन प्रवंधसंग्रद्द में राजा की चेटी कहा 
गया है ( मृणालवती चेटी परिचर्या कृते म॒ुक्ता )। इसीके आधार पर एक नया दोहा भी 
वहाँ दिया हुआ दै । 


वेसा gfe वड़ाइती जे दासिहिं सचन्त 
ते नर मुंज नरिंद जिम परिभव घणा सहदन्ति 


वार्धक्य से चिंतित मृणालवती को सांलना देते हुए मुंज ने यहाँ एक और भी दोहा 
कहा दै — 
मुंज भणइ मुणालवइ केसां काई चुयन्त 
लद्धड साउ पयोहरहं वंधण ATA रश्रन्ति 


इस प्रकार पुरातन प्रवंधसंग्रह और प्रवंधचितामणि के श्राधार पर मुंज का एक विचित्र 
प्रकार का व्यक्तित्व सामने आता है जो कवि, प्रेमी, कामुक, वीर, dies आर सबसे ऊपर 
मस्त और स्वच्छंद आदमी प्रतीत होता है। उसको मृत्यु पर कहा हुआ यह श्लोक अत्यंत 
उपयुक्त है-- 


लच्मीर्यास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मनि 
गते मुंजे यराःपुञ्जे निरालम्बा सरस्वती — प्र० चि० 


शका प्रेमी और संस्कृत का उत्कट विद्वान राजा 


मुंज का भतीजा भोजराज भी अपश्र श FR 
१०६७ के आसपास गद्दी पर बैठा | 


था। अपने पिता सिन्धुराज की मृत्यु के वाद वि० सं० 
भोज भी विक्रमादित्य की तरह निजंधरी कथाओं का नायक हो चुका है । उसकी प्रशंसा के 
श्लोक में लिखा हुआ है--इस पृथ्वीतल पर कवियों, armat, योगियों, दाताओं, य य 
साधुओं, धनियों, aki, धर्मथनिको में कोई भी नूप भोज के समान नहीं हैं। z 
का सरस्वतीकंठाभरण साहित्य का महत्त्वपूर्ण maia माना जाता है। डी m es 
की कविताएँ संकलित है जो हमारे लिये महत्त्वपूर्ण हैं। हालांकि ये कविताएं प्राइत की प्रभाव 

'्रत्यंत जकड़ी हुई हैं, फिर भी उनमें भाषा का ढाँचा देखा जा सकता है। pa 
के एक श्लोक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें जजमापा की दो पं मिलती हैं — 


“हाँ तो जो ज्जलदेउ” नैव मदनः साच्ादयं भूतले 
` तत्कि 'दीसइ सच्चमा’ हतवपुः काम: किल श्रूयते 


og 
३२. गुलेरी जी का “राजा मुंज: हिंदी का कविं पुरानी दिंदी ४० ४२-४४ 
३३. दोनों पुस्तकें सिंवी जैन ग्रंथमाला में सुनि जिनविजय दारा प्रकाशित । 
३४. पुरातन प्रबंधसंग्रह Yo १४ । 
८ ( ६२-१) 
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हे दूण किश्रलेउ' भूपतिना गौरीविवाहोत्सवे 
“ऐसे सच्चु जि बोल्लु? इस्तकरकः किं दर्पणे नेच्यते 


( स० कंठाभरण १।१४६ ) 


इस श्लोक में “हाँ तो जो ब्जलदेउ', ‘lag सच्चमा”, 'ऐ दूए किय लोउ, 'ऐसे raf 
बोल्ल' आदि वाक्य या वाक्याथ तत्कालीन भाषा की सूचना देते हैं । निचले पद का रूप 
तो आज की भाषा के समान दिखाई पडता है। 'से साचु gaa यह सूर की भाषा की 
कोई पंक्ति नहीं प्रतीत होती क्या? भोज का यह श्लोक तत्कालीन त्रजभाषा की श्रारंमिक 
स्थिति की सूचना का प्रबल आधार हैं। ज्जलदेउ < उज्ज्वलदेव का तथा किञ्जलेउ < इतलेप 
का रूप हो सकते हें । ऐसे साच जु बोलो तो सीधा ब्रज प्रयोग प्रतीत होता है । 


आगे हेमव्याकरण के श्रपश्न श दोहो की भाषा में प्रारंभिक ब्रजभापा के उद्गम रौर 
बिकासचिह्वों का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 


भ्बनिविचार 


१- हेमअपश्ररा की प्रायः सभी स्वरध्वनियाँ ब्रजमाषा में सुरक्षित हैं । पश्चिमी भ्रप- 
अंश से संबद्ध होने पर भी खड़ी बोली में हस्व एं और श्रो का प्रयोग समाप्त हो चुका दै। 
किंतु जजभाषा में, खास तौर से प्राचीन ब्रजभाषा में ये ध्वनियां पूर्णतः विधमान हैं । श्रपश्नश 
में कंतहो , जुज्मंत हो , देन्हतो ( ४।३७५ ) तहे ( ३८२ ) Te ( ४४२५) के रए (४४२२) 
आदि में हस्व एं और ओ के प्रयोग हुए हैं । इसी प्रकार ब्रजभापा में प्रायः छंदानुरोध के 
कारण हस्व ऐ और ओ के प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। मेरित्रो पीर (घनानंद ) अवषेस कै 
हारे सकारे गई ( तुलसी ) । अ्रपश्नश में ऋ के अ, आ, ए, ई और ओ रूपांतर होते थे, जो 
अजभाषा में भी दिखाई पड़ते हें । BY, सक्ृदु ( देम० ८।४।३२६ ) आदि शब्दों में जिस तरह 
अपन्न श ने इसके मूल रूप को सुरक्षित रखा है, उसी प्रकार व्रजभाषा में भी aga से शब्दों म 
ऋ के प्रयोग मिलते है जो प्रायः भक्तिश्रांदोलन और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के जमाने में 
संस्कृत शब्दों की प्रयोगबहुलता के कारण सुरक्षित रहे, किंतु अजभाषा में इनका उच्चारण R 
या “इर? की तरह होता था ( ब्रजभाषा ६ ८८ ) । अप्र श॑ में प्राकृतपरंपरा से स्वरों को वदृ 
की सुरक्षा हुई है, किंतु अजभाषा में अउ या अइ का “ओ, “श्रौ या ९. ९? हो जाता है। यह 
प्रवृत्ति कुछ श्रंशों में हेमव्याकरण के प्राकृतांश में भी दिखाई पड़ती दै, यघपि अत्यंत GM 
में। ऐ ( ८।१।१६६ ८ आयि ) आओ ( आयो =अज, ८।१।२६८ ८ आगतः ) A 
के aI भाग में यह प्रबृत्ति नहीं दिखाई पड़ती । फिर भी लोण € (४।४४८ TST CST 
तथा सोएवा (८४४३८ < संउ < स्वयं ) तौ ¢ ( ४३७९८ तउ < ततः ) । 
देखकर होता है कि प्राकृत वाले हिस्से में जिन शब्दों में स्वरविदृत्ति को इटाने का भयल डुर 
है, sett याद में सुरक्षित दिखाया गया है, इसे लिपिकार की प्रवीणता क्या 

aad 
की प्रतिकूलता । चौदह ( ८।१।१७१ ८ चतुदश ) चौद्दसी (८1१॥१७१< चतुर्दशी zi 
( ८।१।१७७ ९ चतुर्वारः ) यही चतुदश शब्द सुंज के दोहे में “चउदइसइ' दिखाई T i 
नो हो अपभ्र की यृह अइ-अउ वाली प्रबृत्ति ही ब्रज में ऐ आर आ के रूप 
प्रती है । i 1 


) 
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२- व्यंजन की दृष्टि से ब्रजभाषा में लुंठित सघोष "ल्द? सघोध श्रनुनासिक म्ह, न श्रादि 
ध्वनियाँ मौलिक भौर महत्त्वपूर्ण कही जा सकती हैं । इनका भी आरंभ श्रपप्र श के इन दौहों में 
दिखाई पड़ता È । उण्दउ(४।२४३ ८ TA), Gere < ४।३७१ ८ PR), अम्हेहि(४। 202 ¢ wR) 
wary (४।३९६ L स्नान, = न्हानो, ब्रज) | उल्हवर ८ (४४१६ ८ उल्लसति) इसी तरह मेल्दर ¢ 
मेल्लद (४।४३०) का परवतीं विकास हो सकता है । ल्ल? का उच्चारण संभवतः मौलिक रूप में 
उतना सुकर न था इसलिये उल्लास < उल्हास, आदि परिवर्तन श्रवश्यंभावी दो गए। मैंथिली के 
प्राचीन प्रयोगों से तुलनीय । -- वर्णरल्लाकर ६ २२ | 


। ३ - ब्रजभापा में व्यंजन द्वित्व को उचारणसोंकर्य के लिये सरल करके (सिप्ली क्रिकेरान) 

| उसके स्थान पर एक व्यंजन श्रौर परवतीं स्वर को दी कर देने की प्रवृत्ति काफी प्रवल दै । 

| उदाहरण के लिये व्रज में जुठो ( जुट्ु  जुष्ट या उच्छिष्ट) ठाकुर < ( ठक्कुर श्रप० ) arat 
(डड्ढा < श्रप० < दग्ध) तीखो ( < तिक्खेश श्रप०< तीच) आदि शब्दों में यह चतिपूरण, 
सरलीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । अ्रपश्र श के इन दोहों में भी यह Bae शुरू दो गई 
थी यरुपि उसका विकास परवताँ AVA में ज्यादा हुआ | 


j waa fe ( ४४३१८ उच्छूवासे ), MEA ( vivre अंडं ९ अपभ्रर्यते ), 


। दूसासणु ( ४1३६१ < दुस्सासणु < दुःशासन ) नीसरहि ( ४४३६ 
à < निस्सरहि < निःसरसि ), नीसासु (४४३० € निस्सास < निःश्वास ), 
| सीह ( ४४१८ ८ सिंह ), तासु ( ४1१५८ तस्स ९ तस्य ), g ( € जस्स 
| < यस्य ) कासु, ( करस ८ HT) | 


। जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया श्रपत्न शा में ऐसे नियम वहुप्रचलित नहीं हुए थे। इनका 
i वास्तविक विकास १२ at शताब्दी के बाद की श्रारंभिक अजभापा में दिखाई पढ़ता है, वैसे 
यह भाषाविकास की पक महत्तपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है, किंतु ऐसे रूप प्राकृत में भी कम 
नहीं मिलते प्राकृत वाले भाग में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, उसव (८1२२२ € उत्सव) sa 
( २॥१४५ < उच्छूवसशील ) उसारियौ ( २॥२१ < उत्सारित ) कासिवो (१।४३ < कश्यप) aia 


(१॥१३८ दुःखितः ) । 
) 


४ - हेमचंद्र ने अप्र रा में श्रंत्य स्वर के लोप या इस्वौकरण का जिक्र किया है जैसे रेखा ९ 
रेह; धन्या < धरण श्रादि । यह प्रवृत्ति वाद में त्रजभाषा में और भौ विकसित get वाम < बामा 
(Rag ) बात < वार्ता, प्रिय < प्रिया, बाल € वालिका आदि। 


५ - स्वरसंकोच (वावेल कंट्रेक्शन ) अंत्याचरों में व्यंजनध्वनि के ue la 
बाद उपधा स्वर ( पेनल्टीमेट ) और रत्य स्वर कां संकोच दिखाई पड़ता t z i 
Ha ¢ ( ४४३६ अंधकारे ) Te ( ४३४१ < अरण्य ) पराई (४1३४०, २६७९ 


नीसावन्दु (४।३४१ < निःसामान्ये ) चत्तांकुस ( e 
सलावण्या ) तइज्जी <( ४४११ ठतीयाः ) a ` ` था नहीं मिलते | संदेशरासक 


प्रकार के प्रयोग अभी शुरू ही इए थे क्योंकि इनके 
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की भाषा में ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हें । ब्रजभापा में यह प्रवृत्ति काफी प्रचलित रही 
है। हिंदी ब्रज के उदाहरणों के लिये द्रष्टव्य, हिंद्री भापा-उद्‌गम और विकास GF ६८-१०० | 


६- म्‌ और व के परिवर्तन-मध्यम म्‌ का रूपांतर प्रायः वे होता हैं। जैसे Faw (visa 
< कमलम्‌ ) कबँलि ( ४३९५८ कमलिनी ) भॅवइ ( ४४०१८ भमइ < अमति ) जे व ( ४४०१ 
<जेम=यथा ) तिबँ (४।३७५९तिम=तथा) नीसाँवन्नु (४।३४१ ८ निःसामान्य ) | 
ब्रजभाषा में इसके उदाहरण साँवरो < श्यामल, कुवॉरे या कुंवर € कुमारो, आँवलो € आमलक 
आदि देखे जा सकते हैं । तुलनीय ( ब्रजभापा$१०६ में वोली के कुछ उदाहरण दिए गए हैं ) । 


७ - मध्यग व चाहे वह मूल तत्सम शब्द से आया हो या स्तरों की विवृत्ति से उत्पन्न 
असुविधा को दूर करने के लिये “ब? श्रुति के प्रयोग से आया हो, अपभ्रश के इन दोहों में 
“ॐ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिये घाउ ( ४।३४६ घाव < घातः ) कुणि 
(४।४३२ ८ ध्वनि) ठाउ (४३५८ < ठावँ ८ स्थान) TATS (४।४३० ¢ पसाव < प्रसाद) BS सुरउ 
(४३३२८ सुख < सुरत) मउलि्रहिं ( vise ९ सुवुलग्रहि ¢ सुकुलंति ) पिउ ( ४४४२ पिव 
< प्रियः ) हेम’ प्राकृत में भी इस प्रकार के रूप मिलते हैं। Tea ( ११३१८ प्रावृतम्‌ ) 
पाउरण ( १।१७५ < प्रावरणम्‌) पाउसो ( ३।५७ € प्रावृट्‌ ) राउल ( १।२६७ < रावल < राज- 
कुल ) बिउहो ( १।१७७ विवुहो < विबुध )। मध्यग व के हास की यह प्रवृत्ति ब्रजभापा में भी 
पाई जाती है । ( संदेसरासक स्टडी § ३३ )। 


= - अधोष क का सघोष ग में भी परिवर्तन होता है । fame ( ४४४२१८ वियुक्ताइ ) 
खयगालि ( ४।४०१ ८ क्षयकाले ) ATA ( ४।४४७ < नायकः ) ब्रजभाषा में शकुन < सगुन, 
शुक < सुग्गा, लोक < लोग; भक्त < भगत; सकल € सिंगरे या सगरो, रोरा-शोक < रोग सोग 
आदि रूप मिलते हैं। उसी प्रकार अधोष ट ध्वनि का कई स्थान पर सघोष ड में परिवर्तन 
होता है। घडावइ ( ३।३४० ८ “घट? ) चवेड ( ४४०६ < देशी चपेट ) देसुचाडण ( ४।३३८ ¢ 
देशोचाटन ) रडन्तरउ ४।४४५ Èo) उसी प्रकार बजभापा का घोडो < घोटक, श्रखाडा 
< अच्तवाट, कड़ाही ९ कटाइ आदि रूप भी निष्पन्न होते call 


९ - कारकविभक्तियाँ 


= (१) कारकविभक्तियों को दृष्टि से इन दोहों की भाषा का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण 
झा परवती भाषा विकास की कतिपय उलमी हुई युत्थियों को खोलने में सहायक है । अपम्र श 
सव से महत्त्वपूर्ण विभक्ति “हि? है जिसका प्रयोग अधिकरण और करण, इन दोनों कारकों में 


होता था । 
क - श्रंगहि अंगनु मिलिउ ४३३२ : करण ४५ 
ख॒ - अद्धा वलय महिहि गउ ४।४२२ : अधिकरण 
ग - नवि उञ्जाण वर्णेहि ४४२२ : अधिकरण : 


EGE r= ~ cr 3. i A f प्रदान 
भाषा में “हिँ” विभक्ति का प्रयोग न केवल PARR में बल्कि कमे और सं 


में भी बहुतायत से होता है । परसगों के प्रचुर प्रयोग के कारण जहाँ खड़ी बोली में प्राचीन 
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विमक्तियों के अवशिष्ट Pat का एकदम अभाव दिखाई पडता है, वहाँ ब्रजभाषा में परसगों के 
प्रयोग के साथ प्राचीन विभक्तियों के विकसित रूपों का प्रयोग भी सुरक्षित रहा । खड़ी बोली 
में कर्म-संप्रदान में “को? 'के लिये?, दि के साथ हि? का कोई प्राचीन रूप नहीं मिलता । 

ब्रजभापा में “हि? के कुछ उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं — 

क - राधेदिं सखी वतावत री ( सूर० ३४५८ ) : कर्म 

ख - सूर हमहि Walz AAT ( सूर० ३४७१ ) : कर्म 

ग - राजदीन्दो उग्रसेनहिं ( सूर० ३४८५ ) : कर्म॑-सं प्रदान 

घ- लै मधुपुरिहिं सिधारे ( Blo ३५९४ ) : अधिकरण 

ङ - धरयो गिरिवर वाम कर तिर्हि ( सूर० ३०२७ ) : करण 

न केवल ब्रजभाषा में ये पुरानी विभक्तियाँ सुरक्षित हैं वल्कि इनके प्रयोग की बहुलता 
दिखाई पड़ती है साथ ही एकाधिक कारकों में इसका स्वच्छंद प्रयोग दिखाई पड़ता है, परवतों 
अपभ्रश या अवहट्ट में ते: इसका प्रयोग अत्यंत स्वच्छंद हो ही गया था; जिसे डा० चाडज्या 
के शब्दों में कामचलाऊ सर्वनिष्ठ विभक्ति ( ० सार्ट आफ मेड ग्राफ आल Th) कह सकते ह; 
किंतु इन अपम्र श दोहो की भाषा में भी इसके प्रयोगों में ढिलाई दिखाई पडती है | ऊपर afa- 
करण और करण के उदाहरण दिए गए हें । चतुर्थी और द्वितीया में इसके प्रयोग के उदाहरण 
नहीं मिलते, fag हेमचंद्र ने चतुर्थी के परसगों 'केहि और रेसि” के उदाहरथ में चतुर्थी अर्थ में 
“हि? का प्रयोग किया है । 

तुइ पुणु अन्नहि रेसि ४४२५ ( श्रन्य के लिये ) 


n 


इस प्रकार के प्रयोग गद में कुछ परसर्गो के साथ श्रौर कुछ विना परसग के भी “हि 
विभक्ति द्वारा चतुर्थी का अर्थ व्यक्त करने लगे होंगे । 

१० - हेमव्याकरण के श्रप्न शा दोहों की भाषा में एक विशिष्टता यह भी दिखाई पडती 
है कि परसगों का प्रयोग मूल शब्दों के साथ नहाँ बल्कि सविभक्तिक पदों के साथ सहायक 
शब्द के रूप में होता है। sala 'रेसि? परसर्ग चतुर्थी में wale यानी सविभक्तिक पद 
साथ प्रयुक्त हुआ है । वैसे ही अन्य परसर्गे भी । 


E 
a 


क - जसु केरउ हुँकारडए ( ४४२२ ) पष्ठी 
ख - जीवहि asa एहि ( ४४०६ ) सप्तमी 
ग - अह भग्गा अम्हहं तणा ( ४३६१) षष्टी 
घ - तेहि तणेण ( ४४२५) (४।३६१ ) BT 


तेहि आदि पूर्ववताँ पद सविभक्तिक है) 


यहाँ परसगों के पहले तसु, जीवहं, Aree fig 
द ; 'परसगों के प्रयोग बहुत मिलते हैं, किंतु सकि 


बजभाषा में निर्विभक्तिक या मूल शब्दों के साथ परस 

“भक्तिक पदों के साथ भी इनके प्रयोग कम नहीं हैं। 
क - तब हम अब इनहीं की दासी ( सर ३५०१ ) 
ख - दिरदै मॉक बतायो ( ax ३५१२ ) 
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ग - धिक मौकों धिग मेरी करनी ( ax ३०१३ ) 


इस प्रकार के सविभक्तिक रूपों के अलावा ब्रजभापा में विकारी रूपों के माथ परसगो के | 
विविध प्रयोग दिखाई पडते हैं । इनमें प्रथमा द्वितीया के “इनि? प्रत्यय नेर्नान कौं, कुंजनि तै 
5 आदि वाले वहुवचन के रूपों का वाहुल्य दिखाई पड़ता है । यदद प्रवृत्ति वाद के apy शपिंगल 
से विकसित होकर ब्रज में पहुँची । 


। 
११ - परसर्ग | 
| 
नव्य श्राय भाषाओं की विश्लिष्टताप्रधान प्रवृत्ति के विकास में परसर्गी का महत्वपूर्ण योग | 
माना जाता है। वैसे परसगों का प्रयोग श्रपश्नंशकाल में ही पुष्ट हो गया था किंतु मध्य श्रायभाषा 

के श्रंत तक इनका प्रयोग कारकों-के सहायक शब्दों के रूप में ही होता था वाद में ध्वनिविकार 
और बलाघात के कारण इनके रूपों में शीघ्रगामी परिवर्तन उपस्थित हुए और ये टूटफूट कर | 
द्योतक शब्दमात्र रह गए और शभ्राज तो इनकी श्रवस्था इतनी बदल गई है कि इनके मूल का पता | 
लगाना भी केवल अनुमान का विषय रह गया È । हेम० व्याकरण के ATAT दोहों में प्रयुक्त | 
परसग में से अधिकांश किसी न किसी रूप में ब्रजभाषा में सुरक्षित हैं, यह श्रवश्य है कि 
शस विकासक्रम में इनके रूपों में श्रदूभुत विकास या विकार दिखाई पड़ता है, नीचे दोनों के 
तुलनात्मक उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं — 

( १ ) जसु केरउ हुँकारडएँ ( vivre ) 

(२) तुम्हहं AS धड़ ( ४।३७३ ) 

(३ ) जहे केरउ, तहे केरउ ( ४३५९ ) 

यह केरउ, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत कार्य < कञ्ज < कौ, केरउ रादि मानी जाती है, को, Zoe 
का, के, की के रूप में त्रजभापा में वर्तमान है | | 

( १ ) वह सुख कहाँ का के साथ ( सूर ३४१७ ) 

(२) हंस काग कौ संग भयो ( सूर ३४१८) 

( ३ ) मधुकर राखि जोग की बात ( सूर ३८६३ ) 

(४ ) कहा बुद्धि उन केर ( सर ३५२८ ) 


a अधिकरण के परसगों में हेमचंद्र Pak के प्रयोग बताए हैं। मज्झे के हौ रूपांतर 
माहि, यह या माझ होते है। यह मज्मे मध्य का विकसित रूप है। इन दोहो में. मज्म के 


ज्ञोन प्रयोग मज्भदे ( ४।३५० ) मज्मे ( ४४४०६ ) और मज्मे z K 3 | 
RIG नीचे दिए जाते है — ) और मज्के (४।४४० ) इए है । जजभाषा 


(2) सवै रद्दी जल माँऋ उपारी (सूर २१७९ ) 

(२) हिरदै मॉ यतायौ (ax ३५१२ ) : 

(३) ज्यों जल मॉ हि तेल की गागर ( सर ) 

इसी का परवती विकास "में? के रूप में भी दिखाई a 
परसगं ‘sah? का भी प्रयोग इआ है। “Ue 

UAR उघरि तृण धरेश ४३३४ | 


| 
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Ex उपरि के ऊपर, पर, पै श्रादि रूप विकसित हुए जिनके प्रयोग जजभाषा. में प्राप्त 
होते हं । 

मदन ललित वदन उपर वारि डारे ( सूर कोरा ) 

A ` 

पुनि जहाज पे श्रावे ( १६८ ) 

श्रापुनि पौढ़ श्रथर सेज्या पर ( १२७३ ) 

संप्रदान के परसर्ग केहि का कहै, कों आदि रूप भी ब्रजभाषा में प्रयुक्त दुर हैं किंतु 
सबसे महत्वपूर्ण विकास तणा या तणेण परसर्ग का है जो ब्रजभाषा में ते या त्यो के रूप में 
दिखाई पड़ता है । हेम व्याकरण में ये कुल आठ बार प्रयुक्त हुए है । 

( १) तेदि तणेण ( ४।४२५ करण ) 

(२) श्र भग्गा Bee तणा ( ४२७९ Way ) 

(३) बडुढतण हो तणेय ( ४।४३७ संप्रदान ) 

अपभ्र'श में यह परसर्ग करण, संप्रदान AN संबंध इन तीन कारकों में प्रयुक्त होता था, 
इसी का परवती विकास aa < तने, < तें के रूप में हुआ । ब्रजभापा में तें और त्यॉ के प्रमोग 
नीचे दिये जाते हैं । ब्रज में इसका अपादान में भी प्रयोग होता है । 

( १) लच्छा गृह तै काढि कै ( अपादान ) 

(२) दुव सराप तै' ake ( करण ) 

(३) भीर के परै तै' धीर सवहिन तजी ( करण ) 

तण का “तन? प्रयोग और के अर्थं में भी चलता हे । हम तन नहीं पेखत (२४८४) 
इमारो और नहीं देखते.( 

अपभ्रश के कारण का सहं परसग बाद में सउ ) सौं के रूप मे शरन में प्रयुक्त हुआ । 

( १) मइ ag ale तिल तार ४।३५६ 

(२) जइ पवसंतेँ सहुँ न गय ४३१९ 

यहाँ og का अर्थ मूलतः सह या साथ ही दै, उसका तृतीया का सि? अथे बोध तब तक 
प्रस्फुटित नहीं हुआ था, वाद में इसने STAs का Eas रूप ले लिया । 

(१) का सौं कहें पुकारी ( सूर ३६८७ ) 

( २) हरि सौं मेरो मन श्रट्क्यो (सर २५८५ ) 

(३) aa हरि कौने सौं रति जोरी ( सर ३२६१ ) 

१२ - हेम व्याकरण पन्न शा के सर्वनामा में न केवल पेसे रूप at T 
anit के निर्माण में सहायक हुए वल्कि कई ऐसे प्रयोग दै जिन्होंने बजभाषा : 


< it ने i 
साधित सर्वनाम रूपों को जन्म दिया । बज में सवंनाम जिस, र्य oes : ह” 
ना, ता, का प्रकार के साथित रूपों से बनते है । नीचे भपभ्न॑श भौर बजभाषा 


रूपों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते है । 
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पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुप के हें और मइ के दो रूप हेमन्याकरण में प्राप्त 
_ होते हैं । es के १३ प्रयोग और मइ के १५ प्रयोग हुए हैं । यानी दोनों प्रकार के रूप बरावर 
बरावर के अनुपात में मिलते हैं, यही परिस्थिति लगभग ब्रजमापा में भी हैं । 
हउ' मिज्जउं तउ केंहि पिय ( ४४२० ) 
ढोला मइ Te वारियो (४।२३० ) 
हौं प्रभु जनभजनय की चेरी (४७६ ) 
हौं वलि जाउं छवीले लाल की ( ७२३) 
में जानति हों ठीक कन्हाई ( २०४२ ) 
हेमव्याकरण की भाषा के AR ( ४।३७३ ) अम्हेंहि ( ४३७१ ) आदि रूपों से ब्रज का 
हम! रूप विकसित हो सकता है mR की तरह ब्रज का विभक्तिसंयुक्त रूप हमहिं दिखाई 
पड़ता है । 
ASAT केमो और मोहि रूप इन दोहों में प्राप्त नहीं होते किंतु प्राक्ृतांश में अस्मद्‌ 
के मो रूपांतर का वर्णन मिलता है । “अस्मदों जसा सह एते वडादेशा भर्वति 1 म्ह, अम्हे, 
Bra, मो, वयं, भो भणामो ( हेम ३1१०६) ज में मो और मोह दोनों के उदाहरण मिलते 
ह । मो विकारी साधित रूप कहा जा सकता है जिसमें परसगों का, मो को, मोसौ, मो पै 
आदि में प्रयोग हुआ है । 
(१) मो सौं कहा दुरावति प्यारी (३२८७ सूर्‌ ) 
(२) सो पर गालिनी कहा रिसाति ( १९५१ ) 
(३) सो अनाथ के नाथ हरी ( २४६ ) 
(४) मो तै. यह अपराध TAT ( २७१६ ) 
(५ ) मोहि रहत जुवती सब चोर ( १०१६ ) 
मध्यपुरुष के GE ( CTH ( ४।३३० ) az ( ४३७० ); तुम (४३८८ ) तउ ( ४३५० ), 
IR 35 F aoa è sy . à 
TR ( ४1३६७ ) आदि रूप मिलते हे । इनमें CRC, तुम, तू तो ¢ तउ, तुक श्रादि 
आदि का त्रजभाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग दोता है। 
(१) तज तें गोविंद बयों न संभारे ( ३३४ ) 
(२) तव तू मारतोइ करत ( ३७५६ ) 
(३) तुम अब हरि को दोष लगावति ( १६४२ ) 
(४) तो सौं कहाँ धुताई करिहौ ( ११५५ ) 
(५) तोहि किन रूठ न सिखई प्यारी ( ३३७० ) 
मध्यपुरुष l è s 
es पुरुष के इन सबनामों के प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से अपन्न दोहों के प्रयुक्त सव? 
नामों से मिलते जुलते हें । श्रम्ययुरुष के सर्वनामों के संस्कृत सः वाले 'तद्‌? के रूपों में तं 
(४३२० ) तेण ( ४1३६५ ) तासु ( ४४०१ ) सो (४३८४) सो 5 
TE (४३५०) तें अग्गिं ( ४1३४३ ) ce ली 
आदि के प्रयोग हुए है । खड़ी बोली में अन्य पुरुष में 
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| के, वह, उसने आदि रूप चलने लगे हैं ब्रज में भी इनके प्रयोग हुए है । किंतु जज में अप्रा 
| शन प्राचीन रूपों की भी सुरक्षा हुई है | 


5 


m 


17 


Sy 


१ - सोइ भलो जो रामहिं गावे ( २३३ ) 

२- सो को जिहि नाहीं सचुपायो ( ४१५४ ) 
| ३ - धाइ चक्र लै ताहि उवारयो ( सूर ) 

| ४ - aga गये गृह ताहि ( सूर० सारा० ) 

५ - तासाँ नेह लगायो ( सूर्‌ ) 


वे, उन, Arle रूपों के लिये भी हम अपभ्रःश का Sie सर्वनाम देख सकते हैं — 


१ - तो वड्डा घर ओइ ( ४।३६४ ) 


| २ - वे देखो आवत दोऊ जन ( ३६५४ सूर० सा०) 
३ - वह तो मेरी गाइ न होइ ( २६३३ Ro सा० ) 


सर्वनामों की दृष्टि से ब्रजभापा की सबसे वड़ी विशिष्टता उसके साधित रूप हैं, जिनमें 
परसर्गो के प्रयोग से कारकों का निर्माण होता हैं, ताकौ, वाकौ, जाकों, wa, वानै, az 
| रूप । इस प्रकार के रूपों का भी आरंभ अपश्र श के इन दोहा की भाषा में दिखाई पढ़ता है । 


जा वाप्पी की BREST ४३६३५ 


इसी जा में कौ, सों, ते आदि के प्रयोग से जाको, जातें, जासों श्रादि रूप वनते हँ । 
जा के अलावा संबंधवाचक Gs अन्य रूप भी प्रश से ब्रज में भ्राए। जिनमें जो 
(४।३३० ) जेण ( ४४१४ ) जास (४३५८ ) जसु ( ४1३७० ) जाहं (४३५३) आदि रूप 
महत्त्वपूर्ण हैँ । इनके ब्रज में प्रयोग निम्नप्रकार होते हैं -- 


१ - घर की नारि aga हित जासों (सूर ) 
२-जासु नाम युन गनत हृदय तें ( सूर्‌ ) 
३-जा दिन तें गोपाल चले ( ४२६२ ) 


प्रश्नवाचक सर्वनाम कवण ( ४।३५० ) कवणु ( ४२९५ ) कवणेण ४।३६७ क्रमशः कौन, 
कौनो और कवने का रूप लेते हैं । ये सर्वनाम ब्रजभाषा में बहुतायत से प्रयुक्त हुए हैं । 


१ - कौन परी मेरे amfa वानि ( १८२६ ) 
२ - कोने वाँध्यो डोरी ( सूर ) 
३ - कहौ कौन पै कढ़त कनूकी ( सर ) 
o ४ किन नभ वांध्यो कोरी ( सूर ) 
१३ - सर्वनामिक - पुरुषवाचक और निजवाचक इन दो प्रकार के सर्वनामों को छोड़कर 


वाकी सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणवत प्रयुक्त हो सकते हैं । फिर भी इस वाद के दो मुख्य 
सर्वनामिक विशेषण जाने जाते हैं । 
६ (६२-१) 
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अइसो ( ४४०३ ईदृशः ), यह प्रकारसचक सर्वनामिक विशेषण है । दूसरे परिमाण- 
, सूचक एवडु ( ४४४०८ इयत्‌ ) तथा सत्तुलो ( ४४०८ ) इयान्‌ हैं। अश्स के - ऐसा, ऐसे, ऐसो 
रूप बनते हैं जबकि ०त्तुली से एतो, इती, इतना, ATR । 
१- एतो ef श्रव छाँडि मानि री ( सूर ३२११ ) 
२ - तुम fag एती को करे (ब्रज कवि) 
३ - उधौ इतनी कहियो जाइ ( सुर ४०५६ ) 
ऐसो - १ - bat एक कोद कौ देत (सूर ४५३७ ) 
२ - ऐसेई जन धूत कहावत ( सूर ४१४२ ) 
2 - ऐसी कृपा करी नहिं काहू ( सूर ११८७ ) 
१३ - पूर्ण संख्या वाचक लक्खु ( ४।३३२ ) लाखो - ब्रज ) सएण (४३३२ से, ब्रज ) 
दँ ( ४४४० दूनो ) दोण्णी ( ४1३४० दूनी ) एक्कर्हि ( ४३५७ cafe) पंचहि ( ४४२२ 
Tiare) चउद्दह ( १।१७१ चौदह ) चउबीस ( ३।१३७ चोवीस ) आदि कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयोग 
है जो ब्रज में ज्यों के त्यों अपनाए गए । 
क्रमसंख्यावाचक-पढ्यो (१।१२५ प्रथम) तइज्जी (४३३९ तीजी) चउत्थी (१।१७१ चौथी) । 
अपूर्णं संख्यावाचक - अद्धा (४३५२ आधो ) । 
आवृत्तिसंख्या का उदाहरण-चडशुणी (६।१७३ चौयुनो ) प्राकृतांश में प्राप्त होता है। 
१४ - क्रियापद 
(क ) अजभाषा क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण रूप भूतकाल का निष्ठा रूप है जो अपनी 
Mania विशिष्टता के कारण हिंदी की सभी बोलियों से अलग प्रतीत होता है। चल्यौ, 
गयौ, क्यौ आदि रूपों में यह विशिष्टता परिलक्षित होती है । AHU के इन दोहों कीः भाषा 
में भी भूतकाल के यही रूप प्रयुक्त हुए हैं । 
( १ ) ढोला HE aE वारियो३+ ( ४।३३०।१ ) 


मानत नाहिन वरज्यो ( सूर २३४७) 
मिल्यो धाइ वरज्यो नहिं मान्यौ (सर २२८३ ) 


(२) अंगिहि अंग न मिलिउ ( मिल्यो ) (४३३२२ भन 


(३) असइहिं इसिउं निसंक ४३९६१, हंस्यो निसंक 
हियडा पइं एडुं बोल्लिओ ( ४४२२1११ अ 
FE जाणिडं ( ४।४२३।१ ) 
मैं जान्यो री आये हैं हरि ( ३८८० ) 
हउं मिउमउं तव केहि पिय ( ४४२५।१ ) 
अंजलि के जल ज्यों तन छीज्यौ ( सूर ) 


३५. तीन प्रतियों के आधार पर संपादित प्राकृतव्याकरण की दो प्रतियों में वारियो पाठ दै 
एक में वारिया, प्राकृत व्याकरण पृ० ५३५ | 
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लि ग भूत इदंतज निष्ठा रूपों के प्रयोग में भी काफी समानता हे नीचे कुछ विशिष्ट 
रूप ही दिए जा रहे हैं -- 
( १ ) सुवन्न देह कसवहई दिएणी ( ४।३३० ) 
(२) प्रीति कर दीन्ही गले छुरी ( सूर ३१२५ ) : 
(३) दउं स्ट्री १।४१४।४ ( रूढी ) 


(ख) अपश्नश में सामान्य वतंमान के तिङन्त रूपों का ब्रजभाषा में सीधा विकास 
दिखाई पड़ता दै । वर्तमान खड़ी वोली में सामान्य वर्तमान में ada और सहायक क्रिया के 
संयोग से संयुक्त क्रिया का निर्माण और प्रयोग होता हे, यहाँ खड़ी बोलो ने श्रपत्रंश की 
| पुरानी परंपरा को छोड़ दिया दै किंतु ब्रज में वह पूर्ववत सुरक्षित है । केवल अंतिम संप्रयुक्त 
स्वरों को संयुक्त करके अइ CÈ या अउ CHT कर दिया जाता है । 


(१) निच्छइ रुसइ जासु (४३५८ ) 
निहिचे se जाछु 


(२) तलि घल्लइ रयणाइ (४३३४) 
मातु fig संकट घाले (सर ११३१ ) 
(३) उच्छंगि घरेइ ( घरै) ४1३३६ 
(४) जो गुण गोवइ अप्पया 
लाजनि अखियनि गोवे ( सूर ३४७ ) 
(५ ) हँ बलि किञ्जउ' ( ४।३३८ ) 
(६) हों बलि जाउँ ( सूर ७२३) 


बहुवचन में प्रायः हि विभक्ति चलती है जो व्रजभापा में भी प्राप्त होती दै। 
मल्ल sen ससि राइ करहि ( ४२८२) 
_ पूरी पंक्ति जैसे ब्रजभाषा की ही है। ब्रज में यही श्रदिं श्रई होकर ऐं हो जाता दै जो 
चलें करें आदि में मिलता है। 
(ग) भविःयत काल में ब्रजभाषा में गा वाले रूपों की श्रधिकता दिखाई पड़ती दै किंतु 


“ह! प्रकार के रूप भी कम नहों दै जो ष्यति ८ स्तर इर दै के रूप में ब्रज में आए AAT 
में इइ वाले रूप प्राप्त होते हैं । 


| fae गमिही रत्तडी का ममिही ९ णमिहै होकर तर में प्रयुक्त होता दै किंतु क 
| जाइहै (at के रूपांतर जाइहै का प्रयोग होता दै । आगे कुळ समताखरचक रूप दिए जा र; 
| > हैं - होहि ९ ( ४३८८ होइदै ) । 
देमचंद्र ने प्राकृतांश में सपष्टतः भविष्य के लिये इदि का प्रयोग किया है! 
“विष्यति डञ्मिदिइ; डहिहिर? ( २४२४६) 


इस डहिहिह का रूप ढहिदै ब्रज में अत्यंत प्रचलित है। 
१७७ TRR ) 3 


उसी तरह पठिहिड (त्र . 


` 
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(घ ) नव्य आयमभाषाओं में संयुक्त क्रिया का अपने अलग ढंग का विकास हुआ ह्वै | 
भूत aac असमायिका क्रिया तथा क्रियार्थक क्रियापदों तथा अन्य क्रिया के तिडन्त रूपों की | 
मदद से ये रूप निष्पन्न होते हें । 
पहिय रडन्तउ जाइ ( ४४४५ ) 
कुछ कह्यो न जाइ ( सूर्‌ ) 
तुम अलि कासों Hat बनाइ ( सूर २६१७ ) 
भूतकालिक से -- 


भग्गा घर एन्तु ( ४।३५१ ) 
नेना BA न मानत (सूर) | 
बहे जात मांगत उतराई ( सूर ) 


*« पूर्वेकालिकसे -- 


१ - वाहूं विछोडवि जाहि ge ( ४।४३५ ) 


२ - वाह छुड़ाये जात हो ( ब्रज) 
तिमिर fem खेलन्ति मिलिय ( ४।३८२ ) | 


(३) चितै चलि ठिठुकि रहत ( सूर० २५८५ ) 
क्रियार्थक संज्ञा से -- 


तिंतुवाणु Ata ( ४३१।१ ) 
खेलन चली स्यामा ( ३६०७) 
इन थौसनि रुसनो करति ( २८२६ ) 


(ङ) संयुक्तकाल के रूप अपभ्रंश के इन दोहो में प्राप्त होते हैं जो आगे at 
(खडी ब्रज आदि ) में बहुत प्रचलित हुए-- हैं जो आगे चलकर हिंदी 


भूत कृदंत के साथ भू या अस्‌ के वने रूपों के योग -- 


१ - करत म अच्छि ( हेम ४३८२ ) 
( मत करता हो ) 1 


(2) वाल संधाती जानत है ( सूर २३२७ ) 
(३) स्याम संग सुख लूटति हौ ( सूर २२१२ ) 
पूर्ण भूत और आसन्न भूत के उदाहरण हेमव्याकरण अपञ्र रा में नहीं मिलते l 


„ १४ - क्रियाविशेषण तो श्राश्चयंजनक रूप से 
परिवर्तन श्रवश्य दिखाई पड़ता दै । एक जैसे प्रतीत होते हैं किंचित्‌ ध्वनि 
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कालवाचक — 
AS ( ४४१४ ATAT ) dale ( ४३८६ इदानीम्‌ - wale) जांव ( ४२९५ यावत - 


= जाम, ब्रज, R) तो ( ४४३९ तत: = व्रज तौ ) पच्छि (४३८८ पश्चात्‌ = पाः ) ताव 
४४४२ तावत्‌ < ता )। 


स्थानवाचक्र — 

कहि ( ४४२२ JASAT कहीं ) कहिं वि ( ४।४२२ कहाँ भी ) जहिं ( ४४२२ यत्र = 
जहिं Ho ) तदि ( ४।३५७ तत्र = तर्दि, तहा ) 

रीतिवाचक — 


इसी ( ४।५०३ ईदृशाः = ्र० ऐसो ) os ( ४४२८ एतत्‌ त्र याँ) जेवं ( ४३६७ 
यथा =ज्याँ ब्रज ) जिव ( ४।४३० Ae faa) जिवे जिवे (४।३४४ जिमि जिमि ao) fa 
(४२३ त्रज० जु ) RF ( ४।३७६ -ब्रज० तिमि ) fea faa (४।३४४ तिमि तिमि-त्रज० ) । 


शब्दावली 


१६ - AA श में प्रायः दो प्रकार के शब्दों की वहुलता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों 
के विकृत.यानी तद्‌भव रूप और दूसरे देशज शब्द । तदभव शब्दों का प्रयोग प्राक्त की 
आरंभिक अवस्था से हो बढ़ने लगा था। तदूभव शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन तथा श्रवशिष्ट 
स्वरों की मात्रा में हासलोपादि के कारण मूल से काफी श्रंतर दिखाई पडता हैं, ऐसे शब्दों 
की संख्या काफी बड़ी हैं । इनका कुछ परिचय ध्वनिविचार के सिलसिले में दिया गया दै । 
किंतु तद्भव शब्दों से देशज शब्दों का कम महत्त्व नहाँ है। ये शब्द जनता में प्रयुक्त होते 
थे और उनके किंचित्‌ परिष्कृत रूप भाषा के गठन और व्याकरणिक ढाँचे के अनुसार कुछ 
परिवतित होकर प्रयोग में आते थे - हेमव्याकरण के दोहों में प्रयुक्त इन शब्दों की संख्या 
भी कम नहीं है, वैसे हेमचंद्र ने इन शब्दों के महत्त्व को स्वीकार करके अलग देशी नाममाला 
में इनका संकलन किया । नीचे प्राकृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण Gad और देशज के कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं । इन शब्दों में से gaa की संस्कृत व्युत्पत्ति भी eal जा सकती R I 


अओक्खल १।१७७ sad ( सूर० को० १७६ ) 
ङुम्पल १।२६ कोंपल और 
कोप (Ro को० ६५ ) 
खाइ ४।४२४ खाई चहुदिसि खाई गहिर गभीर (प्र० चरित ) 
खोडि ४।४१९ खोरि, ale मेरे न्यर्नान ही सव खोरि (झर) 
Ig २।३५ गड्डा (ago को० ३६८ ) गहा, गई, 
` gfi ४४२३ घुड़की JJa खर* को० ४५६, दियो तुरत 
a नौवा काँ घुरकी ( १०।१८० होई 
ea 3 ४1३३५ डी (ao को० ५२३) 
BRT >> = Sater को संग यों फिरे ( सर १।४४ ) 
च्च २।२०४ चबा gat छाँडि मटकिया दधि की १०।२६० 
प्रश्न तुम्हारे छू थे 
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अम्पड़ा | ४४१६  भोपडा ( सूर० को० ६८ ) 

डाल . ४४४५ डाल, डार एक डार के से तोरे ( ३०५६ ) 
Star ४३३० दूल्हा नवरंग दूलह रास रच्यो (कुंभन दास ३८) 
तिरिच्छी ४४१४ Ret RFF जु अरे ( सूर ) a8 | 
थू - २।२०० ( कुत्सायां | 

निपातः थूथू 
थूणा १।१२२ थूनी बहु प्रयुक्त | 
नवल्ली २1१६५ नवेली नवेली सुनु नवल पिय नव निकुंज हैं री | 
( ३०७१ ) 
m Ta get कैसी बुद्धि रचीहै नोखी ( सूर० २१६० ) | 
SA TE प्र खया नारि पराई देखिकै (Bo स० २१९५) | 
eS eae a कहा TG कंचन कदली ( कुंभन १६८) | 
A ia T साठी कबहु न छांड़िय ( गिरधरदास ) 
a लुगरी बहु प्रयुक्त लुगरी 

विद्ंण ४३३० विहान विहान, सवेरा 
सलोणी ४।४२० सलोनी र 


कहाँ तै आई परम सलोनी नार! ( सूर्‌० 
Ao २१५६ ) 


er 


9 — हेमचं पणा पॉ यु SN क 
दता में sa ga म भडुक्त होनेवाले देशी शब्दों का एक संग्रह देशीनाम 
होते है व्य किया है। इस शब्द संग्रह में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो ब्रजभापा में प्रयुक्त 
| गि उन राब्दों की संचि सूजी दी गई है। साथ ही इन शब्दों के परवती रूपों का 
श्जभाषा में प्रयोग भी दिखाया गया है — । 


A) त्त 
a १४१९ निद्रा अति न अथानौ ( १।४६ सूर० सा० ) 
यं १।२८ अंगारी, was i 
sea थे ९ +, 
१1४९ अत्य4म्‌, सारंग पच्छ अच्छ सिर ऊपर (साहि० ल० 
१००) 
अम्मा - १1५ मॉ 
आश्प्पण १७८ ऐपन रि 
À 4 सी पूतरो सखियन कियो सिंगार (Re 
ol¥o 
उवखलो Go | 
a ` : 5 ऊखल, श्रोखरी ( ब्रज० सूर कोश ) १ 
> उगाहना - हाट वाट सव हमहि उगाइत AW दान 1 
SESE] Al Se) | 
६ नर, ज्यों ऊजर सेरे के देवत को पूजे को मानै (सर ˆ 
३३०६ ) 


a] 
। 


३६. देशी नाममाला “द्वितीय संस्करण, सं० श्री Fae रामानुज स्वामी पूना, १९२८॥ 
? ? 
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उडिदो 
saat 
S 


उन्त्ररिज 


saar] 
SAT 
ME 

कट्टारी 

कतवारो 
करिल्लं 
कल्होड़ी 


कोइला 
कोल्हुओ 
खणुसा 
गयरी 
गुत्ती 
गोच्छा 
घग्घरं 


Ta 
घम्मोइ 
चग 
चाउला 
चोट्टी 
छइल्लो 


छलियो 
छासी 
दिएणलो 


झंखो 
भड़ी 

a 
भाड़ 
मिल्लिरिआ 
मोलिआ 


ब्रजभाषा का उद्‌गम -शौरसेनी भ्रपश्रंश é 
१।६८ GEE 
१1९६ ऊड़स ( मत्कुण ) 
१३२ उवरना, वचना ( त्रथिकम्‌ ) उवरो सो ढरकायो (सर ` 
११२८) 
१1१०२ ( खिन्नः ) ऊवना ( सूर० को० ) 
१॥१४९ गोवाटः, ( सूर कोश १८३ ) 
१॥१६६ आहार, परदा (Fo को० १८३ ) 
i% छुरिका ( सर कोश १६६ ) 
२।११ TUTAR, ( सूर कोश २०० ) 
२।१० वंशांकुर, करील की कु जन ऊपर ( रसखानि ) 
Rl वत्सरी, aza ( सूर० को० २२९ ) 
२।२७ कहार, पानी लाने वाला 
2182 कुडा, कु डरा ( सूर० को० २६४ ) 
2182 Beez मिट्टी का पुरवा ( सूर० को० ३७९ ) 
२।४६ कोयला, (सूर० को० ३००) कोयला भई न राख (कवीर) 
RIRN इलुनिपीचयंत्रम्‌, कोल्हू ( सूर कोश ३०१ ) 
२६२ खिन्न मनस्‌ , न्याय के नहि खुनुस कीजे ( सूर १।१६६ ) 
२1३६ जलपात्रम्‌, ज्यों जल में काची गगरि गरी (सूर० १०१२०) 
२1११० शिरोवन्धनम्‌, पाटाम्वर गाती सब दिये ( सुर ) 
Rey झुच्छा ( सूर० को० ४०० ) हि 
२1६६ गोहरा ( सूर० को० ४३४ ) 
२1१०७ जघनस्थ वस्त्रमेदः । घघरा मोहन Bala गद्दी cia में 
छूटी तनी छंद रहित वावरी ( २३९६ ) 
२1१११ नदीतीर्थम्‌, घाट धरयो तुम यदे जानि कै ( सूर ) 
२1१०६ गुरड॒त्संशतणम्‌ ( सुर० को० ४४६ ) 
212 नंगा, ठीक, चंगी | रही रीझ वह नारि चंगी (सूर) ६७ 
३।८ चावल, Ao चाउर ( Ro को० ४६६ ) 
३।१ चोटी, मैया कव वढ़िद मेरी चोटी ( सर ) 
३।२४ dar, दैलनि के संग यों फिर जैसे तनु संग छाई ( Bo 
१४४) 
३1२४ छलिया, जिन चखनि छलियौ बलि राजा (१०१४१) ; 
३1२४ gig भये ata के दानी ( ३३०२ ) i 
३२६ छिनाल, जारः । चोरी रही बरिनारी अव भयो ( चर, 
७७३ ) 
३1५३ xa, भँखत यशोदा जननी तीर (१०१६१) 
३५३ निरंतरदष्टिः, ( सूर० को० ६४८) ATK गई नेक न 
मारि ( ९७३ ) 
डाए७ लतागहनम्‌ ( Re को० ६५७ ) 
३1६२ किल्ली (ago को० ६६१ ) - 
aie मोली, agar मोरी देऊ अधारा ( २२८४ ) 
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ढल्लो _ ४1५ निर्धनः, वेकार, ऐसी को ढाली वैसी है तो सौं मूड 
चटावै ( ३२८७ ) | 
* डोला ४११ शिविका, ( सूर० को० ७२४) | 
दोरो ३५८ सूत्रम्‌, डोरा । तोरि लयौ कटिहू को डोर ( ax २1३० ) | 
पपीओ ६।१३ बहुत दिन जीओ पपीहा प्यारे ( सूर ) | 
फग्गु ६८२ फाग, हरि संग खेलन WT चली ( सूर० २१८३ ) | 
बप्पो ६८८ वाप, वावा, वावा मों को दुहन सिखायो (सूर १२२५) | 
वाउद्चो ७५६ वावरी, वावरी TR चैन, वावरी कहाँ धों अब वासुरी | 


सों तू लरे ( सूर १६९०८ ) 
१८ - इस प्रसंग में हेमचंद्र के व्याकरण में प्रयुक्त देशी धातुओं का भी विचार होना | 
चाहिए । अपभ्रंश में कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण देशी क्रियाओं का इस्तेमाल हुआ है, जो ब्रजभाषा | 
में भी दिखाई पड़ती हैं, इनमें से कुछ क्रियाएँ तो इतनी रूपांतरित हो चुकी हैं कि उनका | 
ठोक मूल रूप जानना भी कठिन है, कुळ क्रियाओं के हम संस्कृत सूल ढूंढने का प्रय भी | 
करने लगते हैं और प्राचीन भाषा में ठीक ठीक कोई शब्द न पाकर किसी संभावित (हाइपो- 
यैटिकल) रूप की कल्पना भी करने लगते हैं किंतु ब्रज में प्रयुक्त वहुत सी देशी क्रियाएँ शौरसेनी 
AG की रचनाओं में प्राप्त होती हैं, हम इसके आधार पर इन प्रयोगों की प्राचीनता तो 
देख ही सकते हैं। नीचे हेमव्याकरण में प्रयुक्त कुछ क्रियाओं के प्रयोग और उनके ब्रज 
समानांतर रूप उपस्थित किए जाते हैं । 


J 
ERIR (परऽ) ३1१६९ अग्ववइ्‌ i 
प्रच्छ (aR) ४४०६ AÈ । 
घल्लइ ( क्षिपति ) ४।३३४ घालनो | 
चड ( आरोहिति ) ४४५ चढ़नो - । 
ans ( अश्यते ) ४1१७७ चूकनो | 
aR ( सुंचति ) ४।४२२ छोंड़नौ | 
भख ( विलपति ) ४।४२२ AT 
भल्लकिञ्रउ ( संतप्तम्‌ ) ४३९६ भार लगना, जलना 
तडुफडइ ( स्पन्दते ) ४1३६६ तड़फड़ानो 
TERE ( तिष्ठति ) ४३७० थकनो | 
पहुच्चइ ( प्रभवति ) ४1३०० पहुँचनो 
विरमालइ (Ia) ४1१६३ विरमानो | 
frag ( fafa ) ४।४२२ विसूरनो 
चाक्यवि न्यास | 


Re - अपभ्रंश का पदविन्यास प्राचीन और मध्यकालीन दो स्तरों की प्राकृत भाषा से 
पूणंतः भिन्न दिखाई पडता हैं। इस काल तक आते आते संलिष्टताप्रधान भारतीय आयी भाषा 
पुनः प्राचीन वैदिक भाषा की तरह और कई दृष्टियो से उससे भी बढ़कर Shae दोने लगी ` 
परसग का प्रयोग, सर्व॑नामों के अत्यंत विकसित और परिवर्तित रूप क्रियापदों में संयुक्तकाल 
और waa eat के बाहुल्य ने इस भाषा को एक दम नवीन सूप-ग्रावार में प्रस्तुत किया । अपः 
अंश ने नए adel, तिडन्तों की भी दृष्टि की ओर ऐसी दृष्टि की है जिससे वह हिंदी से अभिन्न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AMAT का उदूगम-शौरसेनी श्रपश्रंश ७३ 


N 


हो गई है ओर संस्कृत-प्राकृत-पाली से अत्यंत भिन्न 12° 

(१) अपभ्रंश में कारक विभक्तियों की स्वच्छंदता का पीछे परिचय दिया जा चुका हैं, इस 
काल में निवभक्तिक प्रयोग भी होने लगे। हेमचंद्र ने अपर्श्रंश के निविमक्तिक प्रयोगों को लक्ष्य 
नहीं किया वयोंकि परिनिष्ठित या साहित्यिक aaa के तात्कालिक ढाँचे में निर्विभक्तिक प्रयोग 
बहुत नहीं मिलते, वाद की ATM में तो इनका श्रत्यंत श्राषिदय दिखाई पड़ता है। ब्रज में 
निर्विमक्तिक प्रयोग की वहुलता द्रष्टव्य है। हेमव्याकरण के इन दोहों की भाषा में भी निर्विमक्तिक 
प्रयोग मिलते हैं किंतु विरल । 


ude मेह पियंति जल, एत्तहें वडवानल आवहइ ४।४१६ । 
इस पंक्ति में नेह और वडवानल दोनों का प्रथमा में निविभक्तिक प्रयोग हुआ है। नीचे. 
कुछ संतुलनात्मक प्रयोग उपस्थित किए जाते हे । 


प्रथमा = 


१ - कायर एम्व भणन्ति ४३७६ 

२ - GM Headz नीसासु ४।४३० 

३ - सोहन जा दिन वनहि न जात ( सूर० ३२०२) 
४ - लोचन करमरात हैं मेरे ( कुंभन० २१८) 


द्वितीया — 


१ - संता भोग जु परिहरइ ४३८६ 

२ - जइ पुच्छ घर वड्ाई ४।३६४ 

३ - फल लिहिश्रा युंजन्ति ४३३५ 

४ - निरखि कोमल चारु मूरति (सुर ३०२९ ) 

५ - काहे वांधति नाहिन छूटे केस (gaa ३०४) 


अपभ्रंश में करण, अधिकरण और श्रपादान के निविभक्तिक प्रयोगों का एकदम अभाव 
है। संबंध में इस तरह के निर्विमक्तिक प्रयोग बहुत मिलते हैं किंतु वहाँ समस्तपद की तरह 
ही प्रयुक्त हुए हैं। अपभ्रंश में अधिकरण में इकारांत प्रयोग मिलते हैं। जैसे तालि, az, 
aft आदि । ये रूप उच्चारणसौकर्य के लिये वाद में या तो आकारांत रह गए या उत्तम a विभक्ति 
का प्रयोग होने लगा इस तरह ब्रजभापा में कुछ रूप निविंमक्तिक दिखाई पडते दै । कुछ रुपों मे 
ऐ लगकर घरै, द्वारे, आदि रूपांतर वन जाते हैं । अजमाषा में प्रायः प्रत्येक कारक में निर्विभक्तिक 


~ 


प्रयोग प्राप्त होते हैं । 


(२) विभक्तियाँ के प्रयोग के नियमों के शिथिलता की बात पहले कही जा चुकी है। 

इस शिथिलता के कारण कुछ विशिष्ट प्रकार के कारक प्रयोग भी दिखाई पड़ते हैं। अपम्र a 
में इस प्रकार के विभक्तिव्यत्यय के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हेमचंद्र ने प्राकृत में 
इस प्रकार के व्यत्यय को लक्षित किया था। पष्ठी विभक्ति का प्रयोग एकाधिक कारकों का भाव 

० व्यक्त करने के लिये किया जाता था, इस विषय में उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है । चतुर्थ्यां स्थाने 


३७, राहुल सांकृत्यायन, काव्यधारा की अवतरणिका, ४० & । 
१० ( ६२-१) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पष्ठी भवति | सुणिस्स, सुणीण देइ, नमो देवरस 12¢ यही नहीं द्वितीया के लिये भी षष्टी प्रयोग 
होता था। द्वितीया श्रौर तृतीया और पंचमी में सप्तमी ( श्रधिकरण ) का प्रयोग भी प्रचलित 
“था । अधिकरण AA में द्वितीया का प्रयोग भी चलता था 83 प्राकृत ( शौरसेनी ) की यह्‌ 
प्रवृत्ति शौरसेनी अपम्रश को भी प्राप्त हुई। व्यंजनव्यत्यय के उदाहरण हेमव्यावरण के 
अपञ्न रा दोहो में कम नहीं मिलते । इसी प्रद्रत्ति का बिकास ब्रजभापा में भी हुआ । अपभ्र'रा 
में कथ, भण आदि क्रियाओं के साथ कम हमेशा द्वितीया में हो होता था, किंतु amin मे 
यह कर्म पष्ठी में दिखाई पढ़ता है। संदेशरासक में इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण 
मिलते हैं ।४° 
भणश पहिस्स अइ करूण दुविखक्रिया (सं० रा० = ) 
पियह कहिव kaam ( सं० रा० ११०) 
कुमारपालप्रतिवोध के AIT दोहों में भी कई उदाहरण मिलते हैं --- 
सुणियि नंदु\वुत्तं यह सयडालस्स | i 
यह 'स्स'रूप ही सों या से के रूप में विकसित हुआ । ब्रज में कध या भण के साथ कर्म 
का प्रयोग तृतीया में होता है । 
अलि कासों कहत बनाइ (Axo सा० ३६१७ ) 
हेमव्याकरण में अपन्न श का एक कररकारक का रूप महत्वपूर्ण है — 
घु जलि महु पुणु वल्लहद विहित न पूरिअ आस ४1३८३ 
त्तेरी a a मेरी प्रिय से, दोनों की आसा पूरी न हुई । यहाँ करण कारक के अर्थ में सप्तमी 
का मये TRE €। ब्रजमाषा में श्रधिकरण का परसर्ग “पे? तृतीयार्थ में अनेक वार प्रयुक्त 
हुआ है। 
A A `A 
श्न्मोपष कही न जाइ (सूर १८६५ ) मोसो, मेरे द्वारा 
२- हेम उन पे वन गार (Qo सा० ३१६२) 
३ - जापै सुख चाहत जियो ( विहारी ) 
यही नहाँ अधिकरण का अपादान के र्थ में भी प्रयोग होता है। 
~ 
१ - कौन पै लेहि उधारे ( सूर० सा० ३५०४ ) 
(३ ) क्रिया रूपों में कर्मवाच्य के कुदं ATH ii i 
च्य के इदतज रूप त्रपश्न शा को परवता अवस्था में कतृ वाच्य 
की तरह प्रयोग में आने लगे -- : 
Dear मइ तहं =s) ¢ विट्टी मइ भणि vy y O 
= o z तुह चारियो या ए मइ भणिय ge’ में कर्मवाच्य का रूप स्पष्ट दिखाई 
इता ₹ कितु बहुत से रूपों में यह अवस्था समाप्त होने लयी थी । 
मइ जाणिडं पि मे ae a See 
E नी ae s A भे जान्यों ( मेरे द्वारा जाना गया ) साथ ही 'तो हडं जाणडं 
पु Ett x S cn 
steal का विभेद मुश्किल हो जाता है । कर्ता के प्रथमा रूप के साथ 


Bast रूपों के प्रयोग के अत्यंत नजदोक पेचाते २ 
दत रूपों के प्रयोग इस साधा को अज के अत्यंत नजदोक पहुँचाते है । 


३८, चतुर्थ्या षष्ठी हेमव्याकरण ८1३1१३१ | 


३६. षष्ठी क्वचिद्‌ द्वितीयादेः ३।१३४ द्रितीयाठू 
तीययोः सप्तमी ३।१३५, प॑ a 
- ३1१३६, सप्तम्या द्वितीया 21220 | ae 


४०, संदेसरासक - भूमिका Jo ४३ | 
~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१ - आ्रावासिड सिसिर (४३५७ ) 

२ - सासातल जाल झलकियउ ( ४।६६५ ) भलव्यो 
३ - वद्दलि छुक्कु मयंक ( ४४०१ ) gaat 

४ - महु खण्डिउ माणु (४११८ ) मेरो यान खण्ड्थो 


(४) क्रियार्थक रूपों के साथ निपेधात्मक ण था न त्था frat की पूर्णता में श्रसमथंता- 
सूचक “जाई? प्रयोग Aa a की निजी विशेषता है । इस तरह के प्रयोग हेमचंद्र के zin- 
दोहों, जयेन्दु के परमात्मप्रकाश और संदेशरासक में दिखाई पढ़ते हैं । यह प्रवृत्ति परवर्ती भाषा 
में भी दिखाई पड़ती दे । ४१ 


१ - पर झुंजणह ण जाइ ( ४४४१ हेम० ) 
२ - जं अवखणह न जाइ ( ४।३५० हेम० ) 
३ - न धरणउ जाइ (Go Uo ७१ क ) 

- FEY न जाइ ( सं० To ८१ क) 


इस प्रकार के रूप व्रजभाषा में किंचित परिवर्तन के साथ प्राप्त होते हैं -- 


१.- मो पै कही न जाइ ( सूर० १५६८ ) 
२ - कडु समुरि न जाइ ( सुर० २३२३ ) 
३ - सोभा वरनि न जाइ (gao २३ ) 


( ५) वाकयगठने की दृष्टि से अपभ्रंश के इन दोहों की भाषा व्रज के श्रौर भी awa 
नजदीक मालूम होती है । मादव, संक्षेप, लोच ऑर शब्दों के अत्यंत विकसित रूपा के कारण 
इस भाषा का स्वरूप प्रायः पुरानी ब्रज जैसा ही है। नीचे कुछ छुने हुए वावय उद्धुत किए 
जाते हैं — 


अपभ्रंश ब्रज 
१ - अंगहि अंग न मिलिउ ४३३२ १ - Hale रंग न मिल्यो 
२ - हंउ कि न Gers ce afak ४1३४० २ - हौ किन get दुइ दिस 


४१. द यूज आफ द इन्फितिख्वि विद ण (आर ऐंड इन्ट्रोगेटिव पाटिकिल , उ 
इंपासिविलिटी आफ परफार्मिग ऐन एक्शन बिकाज श्राफ़ इट्स rm | नेः 
पिक्युलियारिटी are अपभ्र श। वी फाइंड दिस ae इन हेमचंद्र इलः 
इन द परमात्माप्रकारा आफ SA | द इडित्रम्स करे 
रासक स्टडी, Fo ४४-४५ | 


द डायलेक्ट श्राफ AT इज 
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३ - वप्पीहा fis fis भणवि कितिउ रुवहि ३ - पपीद्दा पिउ पिउ भनि किसी रुबै हतास 
हयास ४३८२ र 


४ - जइ ससणेही तो Bae जइ जीवइ निन्नेह ४ - जो ससनेही तो सुयै जो जीवै बिनु नेह 
४।३६७ 


५ - वप्पीहा कइ वोल्लिएण निग्धिण वा रई ५ - पपीहा के बोलिए fada वारहि az 
वार | सायरि मरिया विमलजल लहइ न सागर भरियो विमल जल लहै न एको 
एक्क धार । ४।३८२ धार | 


६ - साव सलोणी गोरडी नवखी कवि विस ६ - साव सलोनी गोरी नोखी विसकै गांठि 
गण्डि ४।४२० 


इस प्रकार की अनेक अर्द्धालियाँ, पंक्तियाँ, दोहे त्रजभाषा से मिलते जुलते Fi कुछ दोहों 
में राजस्थानी प्रभाव के कारण ण, उ, ड, आदि के प्रयोग अधिक हैं । भूत क्रिया के आकारांत 
रूप भी मिलते हैं किंतु अधिकांश दोहे ब्रजभापा के निकटतम प्राचोन रूप ही कहे जाएँगे । 
डा० चाढर्ज्या के इस कथन के साथ हम समाप्त करेंगे कि ब्रजभाषा पुरानी शौरसेनी भाषा 
की सवसे महत्त्वपूर्ण आर शुद्ध प्रतिनिधि है, हेमव्याकरण के अपभ्रंश दोहों की भाषा इसी की 
पूर्व पीठिका है। 
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Cr 
‘safe महेँ? ओर 'एहिसन? 


अवधी आदि मेँ “८?, तथा रो? स्वर द्विधा उच्चरित होते हैं - “युर? और “लघु? । स्वभावतः 
“८? तथा ओ? स्वर गुरु ही दै; क्योंकि अञ+इ=८? और भ्र+-उ= ओ? वने हैं । एक! में 
“ए? तथा ओर! में “ओ? का उच्चारण स्पष्टतः गुरु है । श्रतएव संस्कृत में 'एचां हस्वाभावः 
कहा गया है - यानी (‘ea’) ए, ऐे, ओ, at, ये चार संधिनिष्पन्त या संयुक्त स्वर दी 
हैं। राष्ट्रभाषा ( खड़ी वोली ) में भी यही स्थिति है। प्रक्रिया में जव आद्य स्वर हस्व होता है, 
तो 'ए? को “इ? तथा ay’ as होता है। यानी 'ए? या “ओ? रूप नहीं रहता। परंतु 
अवधी आदि में स्थिति भिन्न है । ०? को वहाँ ६? नहीं होता, न “ओ” को ही “२ होता दै; 
उच्चारण कुछ लघु अवश्य हो जाता है। इस लघु उच्चारण को व्यक्त करने के लिये नागरी- 
प्रचारिणी सभा ( काशी ) ने मात्रा स्वरूप में अंतर प्रकट किया है - जे न मित्र दुख ale हि 
दुखारी” में 'जे? में “ए? का उच्चारण पूर्ण या गुर दै; पर “नेहि महे', “तोडि महे श्रादि में 
“ए? का उच्चारण हलका है, जिसे प्रकट करने के लिये “समा” ने “नेहि महे? तिहि मइ? जैसे 
रूप चलाए हैं, जो ठीक हैं, जरूरी हैं SR और Ge में अंतर दै। “खड़ी बोली? में तो 
EY धड हो जाते Šk 


विमश 
| 
| 
| 
| 


साधारण प्रक्रिया 
देखता है दिखाता हैं 
जोड़ता है जुड़वाता है 
| छोड़ता है 'छुडाता है À 
| परंतु अवधी आदि में 'इ? - 'उ' न होकर 2! - A कुछ हस्त at ais हैं# -- i 
साधारण प्रक्रिया : 
देखत देखावत 
sed श्रोढ़ावत 


रोवत 


5 यों अवधी आदि में ०) ओ? का हस्व उच्चारण प्रकट करने 
कल्पना की गई है, aga ठीक है । परंतु | 


जगह कया होगा ? 
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; सर्वत्र तो @ ओ? का हस्व उच्चारण उस चिह्न से प्रकट कर दिया जाएगा; किंतु 'एहि- 
l महे रघुपति नाम उदारा? के हस्व “ए? का उच्चारण कैसे प्रकट किया जाएगा ? “एहि महे? लिखा 
जाएगा कया ? So? पर उसकी अपनी ही मात्रा कैसी रहेगी ? अन्य किसी रवर पर उसकी मात्रा 
लगती दै क्या! “ओहि wg को ओहि महेँ” करने पर GN में उसकी मात्रा नहीं है 
“अ? में “ओ? की मात्रा दै और SY में भी “अ? पर SP की मात्रा है - अ= और 
अञ = । मात्रा लगने पर “अर” अपना उच्चारण एथक्‌ नहीं रखता; यानी “ओ?” का उच्चा- 
रण ‘aay जैसा नहों होता, न “औँ? का उच्चारण “aay ही होता है । जैसे “ए? % के उच्चाः 
रण हैं, उसी तरह 'ओ 'ओ वे भी । संभव हे, कभी अं? “आ? के भी पृथक लिपिसंकेत 
रहे हों, जैसे कि “८? ९? हैं; पर वे क्यों छप्त हो गए ? 'अ? में ही मात्राएँ लगाकर “ओ? “आ? 
बंयों लिखा जाने लगा ? हमें पता नहो । संभव है, इन दोनो स्वरों के लिये प्रथक्‌ लिपि- 
संकेत पहले ही न कायम किए गए हों-। जो भी हो, इन दो स्वरों के लिये लिपि में संकेत पृथक 
नहीं हें श्रौर अ? में ही मात्रा लगाकर काम चलाया जाता है। यही स्थिति 'ऋ? की है। 
यहाँ भी श्र” में मात्रा लगाकर, ऋ? रूप है और मराठी अ? में ऋ की मात्रा लगाकर 
“ऋ? रूप वना है । 


हम कहना चाहते थे कि BR महेँ? ठीक नहीं। किसी भी स्वर पर उसी की मात्रा नहाँ 
लगती । हाँ, ओहि महे? की तरह 'ओहि महेँ? श्रवश्य ठीक है । 


स्वरों की बारह खड़ी 


र = 

ऊपर हम ने BY “आ? का geja देकर स्पष्ट किया कि “अ” में मात्राएँ लगाकर स्वर- 
ARN प्रकट किए जा सकते हे-इ- ब्रि, उ- श्रु, ऊ- अ? आदि । इससे A मदे? टीक 
हो जाएगा । = - 


A z लोग कहते हैं कि की जगह “री? लिखने से 'ए? वन जाएगा - अञ-ई= ए? ! 
= T è ! कितना अम हे! ओ? में अ+ =“? उच्चारण क्यों नहीं होता? 
ओर! को Be? वयों नहीं हो जाता ? 


at, “अ? में जब भिन्न मात्रा लगती हैं, तो वह अपना अलग उच्चारण नहीं रखता। 
इसीलिये “रो? का उच्चारण “si? नहा हेता और AP का 'ए' नहीं हो सकता । हाँ, अपनी 
ही मात्रा TÈ पर स्वरूप अवश्य रहेगा, मात्रागौर के साथ ‘a. अन्यत्र ( fa श्री 
हक ) x का एथक्‌ उच्चारण न रहेगा, “SP 'औ? की तरह । “इको यणचि? की जगह 
यर्णा लिखा `A 
भी र oe = ay we को विना सिखाए भी सव @ पढ़ लेंगे। (इ! 'ई! 
MAT परंतु AR RE लिखने में तो 'ए? न रहेगा । 


से, यदि अवधी आदि के हस्व Y: 

: हस्व ९' ओ? का उच्चारण प्रकट करने के लिये एथक लिपि- 
संकेत वे रखने हैं, तो फिर “अ? में वारह खड़ी लगाकर क करने वो लिये यक 

इसी मागे में सब से A चलकर हमें सव कुछ वता रहे हैं । 


— किशोरीदास वाजपेयी , 
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कर स्वररूप बनाने होंगे । रो! और “आ? | 


} 
| 


राधावल्लभीय चतुर्थेजदासकृत ग्रंथ 


~) ` 


मेरा एक लेख ना० प्र० पत्रिका वर्ष ५६ sin २ में पृष्ठ १६२ पर 'राधावल्लभीय agia- 
दासक्कतमंथ? नाम से प्रकाशित छुआ था । उस समय उस लेख में “हितज्‌ को मंगल” नामक ग्रंथ 
के विषय में, उद्धरण न मिलने के कारण केवल संभावना प्रकर की गई थी कि “यदि यह “मंगल? 
भी कोई ‘az’ ही सिद्ध हो तो राधावल्लभीय चतुभुंजदा,सक्कत एक ही अंथ - 'द्वादरा यदा? - 


मानना. पड़ेगा 1? : 
fl 


इधर मुझे वहुत प्रयत्न के पश्चात इस “मंगल? के उद्धरण प्राप्त हुए। इन उड्धरणों का 
मिलान 'द्वादशा यश? के “मंगलसार यरा? से करने पर पूर्वोक्त संभावना बिल्कुल ठीक निकली । 
यह “मंगल? भी कोई स्वतंत्र मंथ नहीं हैं, केवल द्वादश यर? का ही एक यश! मात्र है हाँ, इस 
“द्वादश यश? अथ के अतिरिक्त सन्‌ १६१२-१४ की 'हिंदी के हस्तलिखित sat की खोजरिपोर्ट? 
में इनके “पदों? की एक प्रति के प्राप्त होने का श्रवश्य उल्लेख किया गया दै । पदों के उद्धर 
से निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये पद वास्तव में इन्हीं राथावल्लभीय Fada दास क्रत 
हैं। मिश्रवंधुञ् ने भी यही संभावना प्रकट की है । इस प्रति में इनके केवल सत्रद पद होने 
का उल्लेख है, जिनका विषय रस और सिद्धांत का वर्णन करना है । 'श्रीदित राधाबल्लमीय 
साहित्य रल्लावली' में इनके तीन ग्रंथों का होना लिखा गया है — | 

१. द्वादश यश”, २. “पदावली?, ३. ASTEA 


z% 


पद्चिनीचरित्र का समय | 


. 
e 


ना० प्र पत्रिका के वर्ष ४ go १८३ पर 'पद्मनीचरित्र' का रचनाकाल at अगरचंद 
नाइटा की सूचना के अ्रचुसार डा० पोतांवर्दत्त वव्वाल ने सं० १७०२ की पूर्व स्थापना के 
विरुद्ध १७०७ माना है। वहाँ उस ग्रंथ के समवसलक दोदै के “बड़ोतरे” शब्द के संबंध म 
उन्होंने यह कल्पना की है कि संभवतः यह “बरोतरे” शब्द का विठ्ठत रूप है, जिसका ne 
GR उत्तर? अर्थात सात (वार सात होते है) अधिक है, अतः दोदे के 'संवत्‌ सतरे से बडोतरे 
, का अर्थ संवत सात अधिक सत्तरद सौ (= १७०७) है । परंतु इसे कल्पना ही माच कर उन्होने | £> 
इस संबंध में विद्वानों से कुछ अधिक प्रकाश डालने की आशा की थी। | के 
श्री रविशंकर देराश्री जी ने वर्ष ४७ अंक ३-४ ४० ३६५ पर “बडोतरे' TATE 
करण करते हुए 'संवत सतरे से दढोतरे! का अर्थ १७०२ किया दै और इस संवत्‌ र Ss 
चरित्र! का आरंभसंवत माना हैं और समासि सं० १७०७ माना है। क वन 
हस्तलिखित sat की खोज!” भाग १, Jo ५२ आर भाग ३, ९० sa ME चरित्र = 
विवरण दिए गए हैं जितमें “संवत सतरे से बडोवरे' वाला दोहा निम्न पाठांतर से प्राप्त 
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है। 'तास हुक्म संवत्‌ सतर द्वीडोतरे रे, श्रीउदेपुर सु वखाण' । इस के अनुसार “संवत्‌ 
सतर द्वीडोतरे? का As १७०६ होता दै । यह दोहा ग्रंथ के प्रारंभ करने के समय को सूचित 
* करता है । श्री देराश्री ने “संवत सतरे से वडोतरे” वाले दोहे के आधार पर प्रारंभ होने का 
समय १७०२ माना है । यह समय अधिक उपयुक्त नहीं लगता | क्योंकि १७०२ और १७०७ 
के बीच ५ वर्ष का अंतर पड़ जाता 21 जो ग्रंथ की रचना के लिये अधिक समय प्रतीत होता दै | 
१७०६ और १७०७ में केवल एक वर्ष का अंतर है, जिसमें ग्रंथ की रचना स्वाभाविक प्रतीत 
होती है। 
अतः मेरा विचार है कि ग्रंथ का आरंभ सं० १७०२ में न होकर सं० १७०६ में हुआ 
और समाप्ति सं १७०७ में हुई। ग्रंथ की समाप्ति का दोहा निम्न है — 


‘qa आग्रह करि संवत सतर सतोतरे, चेत्र पूनिम शनिवार। 
नव रस सहित सरस सबंध वीरच्यउरे, निजबुद्धि ने अनुसार ॥? 


'माधुयेलहरी? के कर्तो कृष्णदास का वासस्थान 


To प्र० पत्रिका वर्ष ५९, अंक २ Yo १६० पर श्री विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने 'माथुये- 
लहरी? के कर्ता श्रीकृष्णदास के वासस्थान पर विचार किया है और अंत में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे हं कि “यह निश्चय करना कठिन हैं कि “गिरिजा पत्तन? आम कहाँ था, पर मेरी धारणा 
यह है कि यह न “मिरजापुर? है न “गाजीपुर? । वह ग्राम ही है ।?? 


लेखक ने अपने वासस्थान का उल्लेख अपने तीन ग्रंथों में किया हैं -- 
(2) विंध्य निकट तट सुरधुनी गिरिजापत्तन ग्राम । - भागवत भाषा, 


( २ ) विंध्य निकट तट सुरधुनी गिरिजापुर वर नाम । - भागवत माहात्म्य, और 
(2) विधि निकट तट सुरधुनी गिरिजापत्तत ग्राम । - माधुर्य लहरी । 


संख्या १ तथा संख्या ३ में शब्दशः स्थानसंवंधी उल्लेख मिल जाता है किंतु सं २ के 
उल्लेख में कुछ अंतर है। इस अंतर पर मिश्र जी ने अपनी धारणा इस प्रकार व्यक्त की है — 
“मेरी धारणा हैं कि “गिरजापुर वरनाम? के वदले गिरिजा पत्तन ग्राम” कदाचित्‌ वहाँ (प्रति में) 
भी होगा 1 प्रतिलिपिकार की असावधानी से यह परिवर्तन हो गया हैं ॥” मिश्र जी के विचार 
से “गिरिजा पत्तन आम? का प्रतिलिपिकार की असावधानी से “गिरिजापुर वरनाम? हो जाना 


तो संभव है, किंतु “मिरजापुर? के स्थान पर “भिरिजापुर? हो जाना उन्हे कोरी कल्पना ही जातः 


पढ़ती है । वास्तव में यह “मिरजापुर ही है, 


व गाद रि जो प्रतिलिपिकार की वास्तविक भूल है। अतः 
भूल से “मिरजा” का “गिरजा? हो गया । 


m 


वासस्थान के उडरणों से इस “गिरिजापुरः अथवा “गिरजापत्तन की स्थिति गंगा के 
fea ल ( विध्य वासिनी ) के समीप बैठती है। विध्याचल ( विध्यव्रासिनी ) के निकट 
मिरजापुर? हो एक ऐसा स्थान है जो उपयुक्त उडरणो की संगति में आ सकता है। 'गाजी- 
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पुर? की स्थिति इन उद्धरणों के आधारं पर ठीक नहीं बैठती है । अतः "गिरिजापुर? के लिये 
“गाजीपुर? की वात सोचना नितांत आमक है। यह भी कहना ठीक नहीं है कि “यदद न “गिरजा- 
पुर? tac यह य़ान ही है ।? किंतु विंध्याचल ( विंध्यवासिनी ) के समीप गंगा के तट 
पर इस नाम के किसी याम का पता कहाँ नहीँ लगता | यहाँ तक कि भूगोल कार्यालय, प्रयाग 
से प्रकाशित “गंगा एटलस? में भी ऐसे किसी ग्राम का उल्लेख नहीं हुआ दै, जव कि उसमें 
गंगा के किनारे के छोटे से छोटे ग्राम का नाम दिया गया है। 


श्रव रही वात 'गिरिजापत्तन? के “पत्तन? शब्द की । 'पत्तन! शाब्द के ad पुर, “याम? 
होते हैं, और यह नगर, ग्राम, स्थानों के नाम के पीछे लिखने की एक विशेष प्र प्राली है। 
इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं यथा ऋषिपत्तन (सारनाथ), वैराटपत्तन ( ढिकुली, कमायूँ ), 
विठभयपत्तन ( वीठा ), वत्स्यपत्तन ( कौशांबी ), amaia ( उरगपुर ), जावलिपत्तन ( जवल- 
पुर) आदि। 


अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कवि ने श्रपने वासस्थान का उल्लेख “मिरिजापुर' 
आर “मिरजापत्तन? दोनों नामों से ही किया था किंतु प्रतिलिपिकार की श्रसावधानी से वे 
क्रमशः “गिरिजापुर? एवं “गिरिजापत्तन? हो गए । वास्तव में विंध्याचल (विध्यवासिनी) के निकट 
गंगा के किनारे पर स्थित “मिरजापुर? ही कवि का वासस्थान दै । 


-- वेदप्रकाश गग 


शा 
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चयन 


राष्ट्रभाषा की समस्या 


राजबल्यी पांडेय 


(१) नागरीप्रचारिणी सभा की चिंता 


भारत के वौद्धिक पुनरुत्थान तथा राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यमों के रूप में हिंदी और 
अन्य भारतीय भाषाओं की उन्नति और समृद्धि से sme diy रखनेवाली अखिल भारतीय 
संस्था के नाते सभा को यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि हाल में देश के कुछ भागों में हिंदी 
को लेकर न केवल हिंदी की अपितु समूचे राष्ट्र की प्रतिष्ठा के विरुद्ध एकांत निराधार और 
श्रनुचित ARI तथा आलोचनाएँ चल रही हैं । श्रवतक समझा तो यही जाता रहा कि ag- 
चित प्रजातंत्रात्मक ढंग से लंबे सोचविचार के वाद हमारे संविधान ने देश की राजभाषा के प्रश्न 
को हल कर दिया है और केवल रह गया है सुंदर से सुंदर क्रियात्मक रीति से उसे कार्यान्वित 
करना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग ने यथासंभव समस्त साक्ष्यों को एकत्र करके 
अच्छी तरह छानवीन के अनंतर उक्त सांवैधा निक व्यवस्था के क्रमिक कार्यान्वय की सिफारिश 
करते हुए अपना प्रतिवेदन संसद के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है। उस पर वहाँ विचार होने 
के पहले ही देश के कुछ भागों में घोर विवाद खड़ा करके मुख्यप्रश्ष को उलमा दिया जा रहा 
है। ऐसी गंभीर स्थिति में सभा अपने मंतव्य व्यक्त करके देश के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक 


जीवन को प्रभावित करनेवाले राजभाषा के इस प्रश्‍न के कुछ महत्तपूणं पहलुओं पर जनमत 
केंद्रित करना आवश्यक समझती है। 


(२) राजभाषा के रूप में कोई भारतीय भाषा-ऐतिहासिक अनिवार्यता 


स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक पराधीनता का अंत आर शासन में परिवर्तन मात्र नहीं 
है J सारे देश _ के लिये एक राजभाषा का चुनाव उसका नैसर्गिक फल RI 
सतत्रता का अथ उसको राष्ट्रीय चेतना'का पुनः साक्षात और सांस्कृतिक मूल्यों का 
पुनः स्थापन है जिनसे विचार-विनिमय के साधनों का नित्य संबंध है। इसीसे यद्यपि भारत 
स्वतंत्र १६४७ में हुआ, सांस्कृतिक जागृति का प्रादुर्भाव 28 वीं शती के आरंभ में ही हो चुका 
था। तव से बरावर वह राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई से बल प्राप्त करती हुई साथ साथ 
बल और विस्तार पाती रही । भारत की प्रत्येक भाषा और साहित्य में स्वतंत्रता कौ भावना 
प्रतिविंबत और पुष्ट हुई । राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध देश की सारी जनता से होने के कारण 
हमारे नेताओं ने भाषा-समस्या की गुरुता तुरंत समक ली और अंग्रेजी के वदले भारतीय 
भाषाओं को अपने कार्य का माध्यम बनाने का निश्चय किया । स्वामी दयानंद सरस्वती, 
walk रवींद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य वालगंगाथर तिलक, महामना मदनमोहन मालवीय, 
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महात्मा गांधी, जस्टिस वी० कृष्णस्वामी अव्यर, जस्टिस शारदाचरण मित्र प्रभृति ने प्रादेशिक 
भाषाओं पर जोर दिया ऑर सारे भारत के लिये एक राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गंभीरता से विचार 


किया । दिव्य-दृष्टि-संपन्न कुशल राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी ने देश भर के लिये एक ही ` 


राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को सबसे अधिक महत्त्व दिया । उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभापा के रूप में चुना । महात्मा जी के लिये भारत की राष्ट्रभाषा के 
रूप में हिंदी की उन्नति और प्रसार एक ब्रत था जिसका पालन उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन 
में अफ्रीका से भारत तक सर्वत्र एक ही उत्साह और लगन से किया । वर्तमान भारत के गण- 
तंत्रात्मक संविधान के अंतर्गत समाजवादी तथा लोककल्याणकारी राज्य के संचालन के लिये 
किसी सार्वजनिक राष्ट्रभापा का होना अनिवार्य है। यह राष्ट्रीय एकता और गौरव दोनों के 
लिये आवश्यक है । 


sn य ~ 
(३) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रौर सापापरिवतन 


भारतीय भाषाओं के समुचित स्थानों के वारे में 'यंग इंडिया? (१६२१ ) में महात्मा 
गांधी ने लिखा था — 


“ग्राज हमारी मातृ भाषाओं को पदच्युत करके श्रंग्रेजी ने हमारे हृदय पर बलाव श्रथि- 
कार जमा रखा है। श्रंमेजी से हमारे विषम संबंध के कारण उसकी यह स्थिति श्रस्वाभाविक 
21 अंग्रेजी के ज्ञान के विना ही भारतीय प्रतिभा का पूर्ण विकास संभव होना चाहिए । 
हमारे वालक और बालिकाओं में यह भावना भरना कि अंग्रेजी जाने बिना श्रेष्ठ समाज में 
प्रवेश असंभव है, भारतीय पुरुप जाति और विशेषतः खी जाति का श्रपमान दै । श्सको 
कल्पना ही असह्य है । अंग्रेजी के इस व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का एक श्रनिवार्य 
अंग है ।?? 

अंग्रेजी से भारतीय भापाओं के संक्रमण के विषय में उन्होंने १६४७ में ( हरिजन, २१ 
सितंबर ) फिर लिखा — 

“इस आवश्यक परिवर्तन में एक दिन की देर राष्ट्र को उतनी ही सांस्कृतिक दानि है। 
पहला ऑर सबसे वड़ा कार्य उन प्रांतीय भाषाओं का पुनरुद्वार दै जो भारत की महान 
संपत्ति हैं। यह दलील पेश करना कि हमारे न्यायालयों में, हमारे विद्यालयों में और हमारे 

सचिवालयों में भी इस परिवर्तन के पहले कुछ समय संभवतः लगना जरूरी है, कत. 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन होने के पहले og 
मद्रास जैसे बहुभाषी प्रांती में थोड़ी कठिनाई का श्रलुमव अवश्य होगा। फिर भी प्र 
सरकारें ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं जिससे वहाँ के लोग यह Fae कर संकी faa 
स्वतंत्र हो गए हे । 
प्रांत के लिये ae आवश्यक नहीं कि वे इस प्रश्‍न को हल करने के लिये केंद्र की प्रतीचा 
करें । यदि पहला कदम, अर्थात प्रत्येक सावंजनिक विभाग में प्रांतीय भाषा का पुनः ms 
_ तुरंत संपन्न हो जाता है तो श्रंतप्रांतीय भाषा वाला दूसरा प्रशन अविलंब सिद्ध हो मानी 
प्रांतों को केंद्र से वरतना पडेगा । यदि केंद्रीय शासन में चटपट यह सममने ss 
हुई कि केवल सुट्रीभर लोग अपनो सुविधा के लिये आलस्यवश एको ऐसी न aa 
चाहते जो विना किसी वर्ग की सांस्कृतिक चति किए सारे देश की भाषा हो सकती है, था 5 
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प्रांत अंगरेजी का माध्यम स्वीकार करने का दुःस्साइस नहीं कर सकते । हमने जैसे अनुचित 
अधिकार जमाए रहनेवाले अंग्रेजों के राजनीतिक आधिपत्य को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका 
* वैसे द्वी अंग्रेजी को भी अनुचित सांस्कृतिक अधिकार से अलग करने के लिये मेरा आग्रह है ।” 


(४) भारत की राजभाषा के बारे में संविधान का समुचित निण्य 


राष्ट्र के महाप्रतिभ महापुरुषों से वनी हुई देश का प्रतिनिधित्व करनेवाली संविधान सभा 
भाषा की समस्या पर जिन उपयुक्त निर्णयों पर पहुँची थी वे अधोलिखित हैं -- 


(क) भारत की बहुभाषित और बहुजन सुगम भाषा हिंदी राष्ट्र की राजभाषा है। भार- 
तीय जनसमुदाय का प्रायः ५० प्रतिशत हिंदी बोलता है और अन्य २५ प्रतिशत उसे समझ 
लेता है । हिंदी चेत्र के वार वह भारत के मुख्य सुख्य नगरों और कसवों में सामान्यतः व्यवहृत 
है तथा विश्व के बहुत से श्रन्य भागों में भी बोली और लिखी जाती है । 


( ख) संविधान ने भारत की सव भाषाओं के पूर्ण विकास और सुप्रतिष्ठा की घोषणा 
करके स्पष्ट उल्सेख कर दिया है कि उनका और भारत की राजभाषा हिंदी का पारस्परिक सं वंध 
बहनों का सा होगा और हिंदी उनके वीच समकक्षों में श्रेष्ठ मात्र है। 


(ग) इस भाषा परिवर्तन की कालावधि के वारे में भी संविधान सभा ने बड़ी सतर्कता 
और सममदारी से काम लिया है। प्रत्येक परिवर्तन को स्वभावतः अंतः शैथिल्य से रद्वित होना 
चाहिए श्रन्यथा विकृत होते होते वह जड़रूढ़ि अवरिष्ट रहकर वेकार हो जाता है। जैसा ऊपर 
कह दिया गया है गांधी जी की सलाह तो तुरंत परिवर्तन की थी जिसे उन्होंने असहयोग 
आंदोलन के समय करके दिखा भी दिया था । किंतु इस अभिप्राय से कि अहिंदी भाषी देश- 
वासियों को कम से कम श्रसुविधा हो तथा दैनिक राज्यप्रवंध में भी सहसा कोई वाधा न 
उपस्थित हो जाय, पंद्रह वपाँ को कालावधि निर्धारित हुई । साथ ही ४५ वर्ष से अधिक अवस्था 
के राजसेवको को हिंदी सीखने के वंधन से छूट दे दी गई । 


(५) वतंमान विवाद का विश्लेपण 


वर्तमान विवाद को तह में पैठने पर मालूम हो जाता है कि दासता और श्रराष्ट्रीयता से 
उत्पन्न पुरानी प्रवृत्तियाँ अभी सांस ही नहीं ले रही हैं अर पितु सिर उठाने की कोशिशें भी कर 
रहीं हैं। अधिकतर eet प्रइतियों से प्रेरित वर्तमान प्रतिगामी आंदोलन मुख्यतः नीचे दी 
हुईं कोटियों के व्यक्तियों द्वारा खड़ा किया गया है -- 


(क) उस वर्ग के लोग, जो विश्वास करता था कि भारत कभी स्वतंत्र न होगा एवं ग्रंग्रेजी 
शासन और अग्रेजी भाषा का प्रयोग दोनों हमारे जीवन के स्थायी अंग हैं एवं जिसकी धारणा 
थी कि श्रंग्रेजी साम्राज्य भारत के लिये एक देवी विधान call 


(ख) सदा अपनी ही व्यक्तिगत उन्नति को सब कुछ समभनेवाला पुरानी नौकरशाही 


का वह अंग जो राष्ट्र की स्वतंत्रता और संमान के वारे में स्वप्न में भी नहीं सोचता था। जान 


पड़ता है Fa समय बीत जाने पर शासनप्रणाली की आंतरिक शिथिलता और राज्यप्रबंध 
की जटिलता से प्रेरित होकर यह दल फिर सिर उठाने जा रहा है। यह नौकरशाही दल 
वर्तमान विधान और परिवतेन से संतुष्ट नहीं है । 
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(ग) कुछ चुनी चुनाई सामग्रियों के आधार पर निर्धारित समस्याओं के संबंध में काम 
करनेवाले शिक्षकों, रिचाशाख्ियों और कोरे विद्याव्यसनियों का समुदाय जो बाहर नहीं 
देखता और वस्तुस्थिति का झुकाविला कदाचित्‌ ही करता दे 1 


(घ ) कुछ भझमनोरथ राजनी तिज्ञों को टोली जो भाषागत विवाद को श्रागे करके मन 
का युव्वार निकालना और स्वार्थ साधना चाहती है। 


(च ) कुछ जड़ और तमोगुणी लोगों का समूह जो शेथिल्यवश परिवर्तित परिस्थिति के 
अनुसार व्यवस्थित होना पसंद नहीं करता । भारतीय समाज में यह समूह भ्रव तक वना 
हुआ है। सतर्कता में थोड़ी भी कमी हुई या शिथिलता आई कि यद्द प्रगति का मार्गावरोध 
किए खड़ा दैं 


(छ) राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महात्रती तथा समर्थकों का दल जो एक दिन के प्रमुख 
संरक्षक थे और जिनका आश्चर्यकारी रूप वदलना आज की एक कठोर पहेली है । 


(६) श्रखंगत प्रश्‍न खड़े करना और अशिष्ट धमकियाँ देना 


राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के वाद प्रस्तुत विवाद खड़ा करके भारत में प्रतिक्राति संग- 
ठित करनेवाले लोग तरह तरह HAGA सवाल खड़े करके भाषा की मुख्य समस्या को सुलमने 
नहीं दे रहे हैं। वे हिंदी पर कीचड़ उछालकर भारत की किसी भी भाषा को भारतीय गण 
राज्य की राजभाषा मानने पर संघर्ष और श्रशांति उपस्थित करने की धमकियाँ दे रहे दँ । 
इन वेतुके सवालों में से कुछ नीचे दिए जाते हैं -- 


(क) राष्ट्रीय एकता को संकर 


1 जाता है कि यदि संघ शासन में हिंदी के राजभाषा होने पर जोर दिया गया तो 
राष्ट्रीय एकता को धक्का लगेगा । श्रभिप्राय यह कि अव तक राष्ट्रीय एकता की रचा अर्जी 
करती थो । यहाँ विदेशी सरकार द्वारा विदेशी माध्यम से लादी हुई निष्प्राण शासकोय एकता 
और देश की परंपरा के भ्रनुकूल सामान्य विरासत में मिली हुई किसी सामान्य राष्ट्रभाषा बारा 

तिित सामाजिक या राष्ट्रीय एकता को समने में मौलिक श्रम और असमंजस ९ । 


(ख ) प्रशासकीय क्षमता 


इस पर बड़ा बल दिया जाता है कि अंग्रेजी के ही द्वारा प्रशासकॉय छमता निभाई जा , 
सकती है, किसी भारतीय भाषा के माध्यम से नहीं ! सारी दलील उन्हीं मुठ्ठी भर भारतीवों 
के ध्यान से है जो पुराने विदेशों आधिपत्य के प्रभुत्व के कारण विदेशी माध्यम के व्यवहार से 
बंधे चले जा रहे हें । लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रशासन की मता का अभिप्राय है उसका 
जनता के लिये सुगम होना तथा उसकी विविध अवस्थाओं से जनता का सपक दै 


> (ग) समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में ज्ञानप्रसार ge 


की अन्य भाषाओं के व्यवहार a 
विचित्र तर्क है । जीवन के प्रत्येक 


` 


यह तर्क भी पेश किया जाता है कि हिंदी और राष्र 
देश में ज्ञान के विस्तार का मार्ग बंद हो जायगा । यह बड़ा वि 
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क्षेत्र में हमारी जनता के पिछुड़ी रह जाने का प्रधान कारण साम्राज्यवादी सरकार द्वारा विदेशी 
माध्यम का आरोप था । ग्रंग्रेजी हमारे विदेशी शासकों के हाथ में भारतीय सिविल सर्विस 

* और अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम में लाया जानेवाला एक निरोधक इथियार था । 
किसी लोकप्रिय माध्यम से ही लोक में ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। हमारे देश के 
लिये ऐसा माध्यम अधिकांश देश में मातृभाषा के रूप में व्यवहृत और शेपांश में आसानी से 
समको जानेवालो भारतीय भाषा को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती । किसी 
विदेशी माध्यम के लिये ae करना शिक्षा के समस्त प्रतिष्ठित सिद्धांतों और राष्ट्रीय मर्यादो 
का उपहास है । 


( च ) समस्त नागरिकों के लिये समान अवसरों की स्थिरता 


देश के कुछ भागों में बहस की जाती है कि हिंदी को भारत की राजभाषा मान लेने पर 
भारत के कुल नागरिकों की उन्नति के निमित्त समान श्रवसर की निश्चित संभावना न रह 
सकेगी । उससे हिंदीभाषियों का लाभ और अन्य भाषाभाषियों का अहित होगा। उनसे 
पूछा जा सकता है कि वया श्रंग्रेजी के प्रयोग ने देश के प्रत्येक प्रदेश और वर्ग को यदद समान 
अवसर दे रखा है। प्रत्यक्ष है कि ऐसा नहीं है । जो लोग सवसे पहले अंग्रेजी शासन और 
विदेशी माध्यम के शिकार हुए, आगे चलकर वे ही शेष जनता पर ब्रिटिश आधिपत्य के साधनों 
के रूप में विकसित होकर विरेपाधिकारी वन वैठे। सच वात तो यह है कि ऐसे लोगों को डर 
है किसी लोकप्रिय भाषा के प्रये ग से उनका यह विशेषाधिकार जाता रहेगा । 


( इ ) भारत के श्रात्मसंमान की रक्षा 


अत्यंत भोंडी दलीलों से यह सिंड करने की चेष्टा की जाती है कि विदेशों में भारत के 
शरात्मसंमान की रक्षा केवल अंग्रेजी से हो सकती है। जिसमें UE के स्वात्मामिभान का लेश- 
मात्र भी होगा वह ऐसी दलील कभी न पेश करेगा । आज से दस वर्ष पहले, जव भारत गुलाम 
था, हमारे विद्याव्यसनियों और नोकरशाही का अंग्रेजी का ज्ञान आज से कहाँ अच्छा था। 
लेकिन तव भारत कहाँ संमानित था? किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा और श्रात्मसंमान राष्ट्रीय 
SCAT, समाज की श्रांतरिक विशेषताओं और कतियों, राष्ट्रीय नेताओं के व्यक्तित्व और किसी 
राष्ट्रीय माध्यम से प्रकाशित सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय नीति से बढ़ता है, न कि सदा उसकी श्रयोग्यता 
आर पिछली गुलामी की याद दिलाने वाले विदेशी माध्यम के व्यवहार से । संसार के छोटे 
से छोटे राष्ट्र भी अपने श्रंतरा्रीय मामलों में गर्व और शान के साथ अपनी राष्ट्रभापा का प्रयोग 
करते हैं और वे आज राष्ट्रसंब में उच्चतम स्थान रखते Pal 


( च ) हिंदी साम्राज्यवाद 


हिंदी साम्राज्यवाद की गोल मोल बात भी कही जाती है । ऐसी वातें फैलानेवाले सोचते. “ 


है कि हिंदी के विरोध में कोई भी चुकला ठीक है। देश के आधे से अधिक भाग में हिंदी 


बोली जाती रौर विचार! विनिमय तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान में व्यवहृत होती है। देश के _ 


शेष भागों में हिंदी से यह: अपेक्षा नहीं है कि वह उत चेत्रों की स्थानीय भाषाओं का स्थान ले 
ले। संविधान ने हिंदी को केंद्रीय प्रबंध और अंतर्प्रतीय भ्रादानप्रदान का माध्यम वनाया 
दै। यदि कट्टर प्रादेशिकता के कारण भारत को छोटे छोटे राज्यों में fea भिन्न नहीं होना है 
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तो उसे देश की सर्वसामान्य बातों के लिये कोई सर्वसामान्य भावा भी चाहिए ही । यह सर्व- 
सामान्य भाषा, विदेशी सात्राज्यवाद की प्रतीक विदेशो भाषा किसी भी हालत में नहीं 
हो सकती । 


( छ). हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं की न्यूनताएँ 


हिंदी या अन्य भारतीय मापाओं को शासन-प्रद्ध तथा शिक्षा का माध्यम न बनाने के 
तका में एक तर्क यह भी है कि वे शब्दभांडार और साहित्य में दरिद्र हैं । मजे की बात तो 
यह है कि भारतीय भाषाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे ही तर्क युरोपवाले दिया करते थे । 
भारतीय संविधान के विरुद्ध गला फाइनेवाले वर्तमान आलोचकों को छोड़कर दुनियाँ के किसी 
कोने का कोई भी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक चेत्र में अपनी ही भाषा के व्यवहार के विरुद्ध इस 
प्रकार के तर्क नहीं रखता वयाँकि वह मानता है कि प्रतिष्ठा और उन्नति का द्वार श्रपनी दी 
प्रतिमा और अभिव्यंजना के स्वाभाविक माध्यम से खुलता है। शिक्षा का विशुद्ध मौलिक 
नियम और लोकतंत्रात्मक जीवन का सार्वभौम सिद्धांत मातृभाषाओं द्वारा जनता को ज्ञानवान्‌ 
आर सुसंस्कृत करना है । भारतीय भाषाओं की कमी का मूल कारण जीवन ऑर त्रनिव्यंजना 
में विदेशी माध्यम का छा जाना दी है । वे स्वयं तमी उपयुक्तं हो सकती हैं जब शिक्षा और 
राज्यप्रवंध का माध्यम तथा सांत्कृतिक विनिमय का साधन वनें। भावव्यंजना की शक्ति के 
बिचार से वे प्रौढ़ हो चुकी हैं। अनुवाद की समुचित व्यवस्था से साहित्य के कतिपय क्षेत्रों 
की कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। इसके लिये यह विल्कुल श्रेनावश्यक दै कि 
भारत के समूचे जनसमुदाय से विदेशी माध्यम सीखने और व्यवहयग करने की दासवा AR 
अपमान वरदाश्त कराया जाय । यह किसी भी देश की कल्पना के बाहर की वात है श्रौर 
भारत को सजग जनता ऐसी व्यवस्था कभी न सहन करेगी । 


( ज ) प्रश्‍न का गोलमाल 


इस झूछे प्रचार से कि अंग्रेजी को तुरंत हटाकर हिंदी स्थानीय भाषाओं को बेदखल करने 
जा रदी है, जानबूझकर गोलमाल खड़ा करके लोगों को हिंदी के विरुद्ध उमाड़ा जा रदा है। 
इससे बड़ा असत्य दूसरा हो हो नहीं सकता । हिंदी स्थानीय भाषाओं को कदापि बेदखल न 
करेगी। हमारे लोकतंत्रात्मक संविधान में परस्पर संपक और सहयोग से मी समख 
भाषाओं के फूलने फलने की आशा की जाती है। एक देश और एक राष्ट्र के विकास के लिये वे 
आपस में ga मिलकर एक दूसरी की समृद्धि वढ़ाएँगी । समान राष्ट्रीय माध्यम के दिना राष्ट्र 
की एकता की भावना का खोत ही सूख जायगा । राष्ट्रीय राज्यप्रबंध आर. शिक्षा के माध्यम 


से धीरे धीरे ही अंग्रेजी हटाई जायगी । परंतु शान के साधनों के रूप में अन्यान्य बहुत से गैर 
अंग्रेजी देशों की माँति भारत में भी उसका व्यवहार होता रहेगा । 
स्पष्ट दृष्टि और दृढ 


* (७) समग्र भारत का एक भारतीय राष्ट्र में विकास होने के ये 
संकल्प की आवश्यकता 


द जान पड़ता है कि . हमारे राष्ट्र के पुनरुत्थान और देश की क्न । ne कल 
क्रमशः उठते जाने पर वास्तविक भारत और उसको आत्मामिव्यक्ति को अनत रा 
रहने के संकल्प में शिथिलता 


धुधली होती जा रही है तथा राष्ट्र निर्माण के सच्चे पथ पर वहते 
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आती जा रही है । राष्ट्रीय शिथिलता और देश की राष्ट्रविरोथी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
द्वारा उत्पन्न जटिलताएँ राष्ट्र के वर्तमान व्यामोह की जड़ में की जड़ हें । तुच्छ स्वार्थपरायणता, 
ˆ अविश्वास और खींचातानी राष्ट्र को खोखला करती जा रही है। हमें अपने अधिकारों को 
फिर से घोषित करना है और स्वतंत्रता, एकता श्रौर एक राष्ट्रीयता के आदरा को पुनः प्राप्त 
करना है। भारतीय स्वतंत्रता के उदय काल में जव समान समस्या और वलिदान से हमारी 
आँखें खुली हुई थीं और जब स्वतंत्रता के आंदोलन के सक्रिय केंद्र में प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ 
घुसने नहीं पाई थीं, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के आदर से प्रेरित स्वतंत्र भारत ने हमारे संविधान 
के रूप में एक नियमित वैधानिक उपकरण प्रस्तुत किया । भारत के प्रत्येक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति 
का पुनीत कर्तव्य है कि इस संविधान का पूर्ण समर्थन करे और उसके उद्देश्यों और आदशाँ 
की सिद्धि में योग-दे । भारत में भाषास्वातंत्रय उसका एक प्रधान अंग हैं जिसके विना एक 
राष्ट्र के रूप में हमारा विकास असंभव है धेयं और आपसी सममदारी से वर्तमान व्यामोह 
दूर हो जायगा । लेकिन आदशाँ की पकड़ को शिथिल न होने देना चाहिए । 


(5) ब्रिटिश साम्राज्य और उसके माध्यम अंग्रेजी का पुरावर्तन संभव और सद्य नहीं 


भारत में अंग्रेजी का जमाना लद गया है और विभिन्न कार्यों में लगे हुए अंग्रेज प्रेमियों 
और पुराने राजमक्तों को कोई भी प्रयत्न उसे लौटाने में सफल न होगा । इसी प्रकार कोई भी 
सुप्त या प्रकर प्रयत्न ब्रिटिश साम्राज्यवाद के माध्यम अंग्रेजी-भाषा-की शाहंशाही नहीं चला 
सकता । जनसत्तात्मक सार्वजनिक लोकतंत्र की आत्मा इसके विपरीत है। भारत में अंग्रेजी 
भाषा सम्राज्ञी अथवा स्वामिनो दोनों में से कोई भी वनकर नहीं रह सकती । उसे माठृभा- 
TA या राष्ट्रभाषा का जन्मसिद्ध पद कभी हड़पने नहो दिया जा सकता । हाँ, ज्ञानार्जन के 


अतिरिक्त साधन की तरह उसका प्रयोग किया जा सकता है। इस समस्या का सदा के लिये 
एक वार फिर समाधान कर देना चाहिए । 


( ६) लोककल्याण की सद्भावना और सहानुभूति 


अपने सच्चे और आदरणीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत संविधान को समस्त देरा ने 
महण किया था। संविधान के मूल में सारी जनता की आकांच्षा थी जिसे पुष्ट करने के लिये 
सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति को अपेक्षा है। समस्त जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों 
के प्रति टट सद्भावना और दूरदर्शिता के साथ वड़ी से बड़ी बाधा हटाते हुए सर्वसामान्य 
aval को दृढ करना चाहिए। हर एक स्वाभाविक कठिनाई को नवजन्म की सहज पीड़ा के 
समान उदारता से समझते हुए पारस्परिक सदभावना और सहयोग के साथ दूर करना चाहिए। 


e 
( ५० ) माग और साधन : संतुलित और समालोचित 


oe a एक राष्ट्र as एक देरा के सामान्य लक्ष्यों और आदरो को ध्यान में रखकर संवि- 
के लिये ee AR स्थानीय भाषाओं से संवद्ध अनुच्छेदों को सुगमता से कार्यान्वित करने ” 
सन मागा और साधनों की छानवीन और व्यवहार करना चाहिए। पारस्परिक 


सदभावना और सहानुभूति से अपनी आंतरिक विषमताओं = 
भीतर है, इसमें संदेह नहँ । iT को मिटा सकना हमारी शक्ति के. 
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हिंदी 
साहित्य -- ( विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना ) वर्ष ८, अंक २, जुलाई, १६५७ । 


| १ - विहार का प्राचीन कला वैभव — श्री परमेश्वरीलाल गुप्त । प्राचीन भारतीय स्थापत्य 
का ऐतिहासिक अध्ययन | 


२ - राजस्थानी कदावतों में तुक के विविध रूप -- डा० कन्हैयालाल सहल । 

३ - राजा नखाहन--श्री वेदप्रकाश गर्ग । 

४ - प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण -- विहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रस्तुत | 

५ - भारतीय अभिलेख कोश ( गतांक से आगे ) — डा० देवसहाय त्रिवेद | 

६ - भारतीय शिलालेखों का परिचयात्मक विवरण | 

७ - श्री हर्षं -- श्री ब्रजविहारी शरण | प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का विवेचन 
तथा यह स्थापना कि उक्त रचनाएँ सम्राट हषं की ही हैं । 


Np -. 


बँगला साहित्य में कृष्ण भक्ति विषयक रचना -- श्रीमती श्ररुण हल्दार | 
भारतीय साहित्य ( आगरा विश्वविद्यालय हिंदी विद्यापीठ ) वर्ष २, अंक २, १६५७ । 
१ - तमिल के संघकालीन साहित्य में भक्ति के विभिन्न रूप -- श्री चंद्रकांत । 
२ - बादल, हवा और मौसम से संवंधित शब्दावली -- डा० त्रंत्राप्रसाद सुमन । 
३ - पद्मावत के कुछ शब्दों पर पुनविचार -- डा० वासुदेवरारण Aa | 
४ - “यकार? और “वकार! के रागात्मक रूप -- डा० विश्वनाथप्रसाद | 
५ - दिवाली और लोकवार्ता — डा० सत्थद्र । 
६ - अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त भारतयी शब्दावली -- श्री गोलोकविहारी धल । 
७ - अंगरेजी के गृहीत शब्दों का लिंगनिराय — श्री कैलाराचंद्र भाटिया | 
८ - भारतीय साहित्य में वारहमासा और पड्कतु वर्णन -- डा० मंजुलाल 
| दार, श्री शांति आँकड्याकर, श्री एस० भगीरथी, श्री के० मीनाक्षी उंदरम तथा श्री एन० 
ˆ कुमार स्वामी राजा, औ न० वी० राजगोपालन | 

क्रौंचपद -- ate वी ० वी० आर० शर्मा । क्रॉचपद वृत्त का विवेचन । 

संमेलन पत्रिका ( हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग ) भाग ४२, संख्या ४, संवत २०१४ | 

१- हंस संदेश : एक अनुशीलन — श्री राघवाचा । आचार्य श्री वेंकटनाथ देरिक के 

खंडकाव्य हंस संदेश का विवेचन | ; 
१२ ( ६२-१ ) 


> 


२० मजुम- 


| 
| 
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२ - कूर्मांचलीय बोली के खोत -- श्री देवीदत्त शर्मा । हिमालय से विरे कूर्मांचल 
प्रदेश की बोली का तुलनात्मक श्रन्ययन | 


३ - गूजरों की ऐतिझ परंपरा -- श्री श्याम परमार | गूजरों में प्रचलित परंपराओं का 
अध्ययन | 


४ - आ्रांभ्र लोकगीत में नारी भावना — श्री कर्ण राजशेष गिरिराव । 


५ - राय शिवदास कृत सरस ग्रंथ : एक परिचय -- डा० श्रानंदप्रकाश दौक्षित श्राठ 
बिलासों में विभक्त तथा हिंदो साहित्य संमेलन के संग्रहालय में सुरक्षित 'सरस ग्रंथ” का विस्तृत 
परिचय । 


६ - कबीर की जन्मभूमि मिथिला : एक समाधान -- श्री पारसनाथ तिवारी । 
अंग्र जी 
जनेल श्राफ द श्रांत्र रिसचं सोसायटी, खंड तेईस, जुलाई १९५४ से अप्रैल १९५६ । 


२ - कम्युनिकेशन इन उदीसा ब्यूरिंग मराठा रूल -- ढा० भवानीचरण राय । १५बीं 
राती के डढीसा के यातायात का श्रध्ययन । 


२ - मिरजा सालेह इन उड़ीसा -- डा० भवानीचरण राय । १८ वां शती के मिरज़ा 
सालेह का इतिहास । z 


कंट्रोवर्सोज़ ओवर द इट्रोडक्रान ATH प्राइमरी छिरटम आफ एजुकेशन इन ड इंडिया -- 
डा० मन्मयनाथ दास । १८ बीं शती के अंतिम चरण से १९ at शती के आरंभ से लेकर 
अंगरेजी शासन में आरंभिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों का ऐतिहासिक विवेचन । 


खुदेवपुरम्‌ कापरप्लेट इंस्क्रिप्सान आफ रघुदेव गजपति, डेटेड शक संवत १७७८ -- प्रो० 


आर० JANTI शक संवत १७७८ के उपयुक्त ताम्रपत्रों का अध्ययन । ये ताम्रपत्र संख्या 
में पाँच हैं तथा इनके दोनों श्रोर श्रभिलेख है । ; 


रिसच oo. 
IARA आफ द डेकन कालेज रिसचे इस्टांट्यूट, पूना, खंड सत्रह, संख्या ४ । 


१ -ज्योतिप रन्नमाला श्राफ शपति भट्ट -- संपादक एम० जी० पंसे। ज्योतिष के 
अंतर्गत गणित या सिद्धांत तथा फलित या होरा दोनों ही का समावेश है । दोनों शाखाओं पर 
यहाँ प्रकाशित तथा इसंपादित ग्रम ज्योतिष के लिये उपयोगी है। अंत में श्रभिवान भी है। 
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HUT, का काव्यशास्त्र 


अरस्तू का काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र कौ प्रथम व्यवस्थित रचना दै । श्समें प्रावः 
उन सभी मूलभूत तत्वों का समावेश किया गया है जिनके आथार पर पश्चिमी काव्यशाख का 
सम्यक्‌ विकास इआ दै। श्रपने आप में इस ग्रंथ में अनेक geal हैं । इसे श्ररस्तू ने या तो 
श्रपने शिष्यो को वोलकर लिखत्राया दोगा या फिर श्रपनी स्मृति के लिये कुळ स्वयं लिख रखा 
होगा । इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों की व्याख्या श्रनिर्णीत अवस्था में दी रद गई दै। कुछ 
सामान्य विषयों को श्रधिक तूल दे दिया गया है और कुळ के संवंध में विषयांतर हो 
गया है। 


अपनी इन सीमाओं के वावजूद भी इसमें aga से ऐसे श्रंशा है जो अपनी जगह पर श्राज 
भी अ्रपरिवर्तनीय और अक्लुण्ण हैं। उसके काव्यशास्त्र पर विचार करते समय हमें यद नहीँ 
भूताना दै कि वह एक देश और काल में लिखा गया । उसने जो कुछ कदा दै उसके मूल में 
यूनानी साहित्य और चिंतन क्रियाशील रहा है। फिर भी साहित्य के संबंध में उसने कुछ 
ऐसी मौलिक विचारणाएँ भी प्रस्तुत की हैं जो विचारका के लिये सवदा प्रेरणाप्रद सिद्ध 
हुई हैं। 

इस काव्यशाख्न की विषयवस्तु दो युग्मा में सीमित दै वीर श्रौर व्यंग्य काव्य तथा 
त्रासदी और कामदी । त्रासदी का विकास वौरकाव्यो से इश्रा दै तो कामदी का व्यंग्य- 
कान्यां से। एक का विकास दूसरे में होने के कारय जो सिंडांत वीरकाव्य ( महाकाव्य ) पर 
लागू दै वही त्रासदी पर भी समझना चाहिए और जो व्यंग्यकान्य के संबंध में उपयुक्त दै वदी 
कामदी के संबंध में भी । पर दुर्भाग्य से यह काव्यशाख खंडित रूप में दी उपलब्ध दै, इसलिये 
त्रासदी का विश्लेषण तथा इसके निष्कर्षो पर महाकाव्यो के आकलन का नदश तो उसमें 
प्राप्त होता है पर व्यंग्यकाव्य तथा 'कामदीसंवंधी विवेचन उसमें नहीं मिलता । संभवतः 
इसकी मीमांसा श्रप्राप्य अंश में हुई होगी । 


अतः सुख्य रूप से इस कान्यशाख में त्रासदी की ही विराद व्याख्या की गई दै। इसके 
साथ साथ अरस्तू की दो अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जो इस ग्रंथ में दिखाई पढ़ती हैं वे हैं z 
अ्नुकृति सिद्धांत की पुनर्व्याख्या तथा प्रतिष्ठा और विवेचन का सिद्धांत । अतः अरस्तू 
महत्ता को समझने के लिये इनके महत्त्व का विवेचन-विस्लेषण बहुत आवश्यक है । 


डा० नगेंद्र और उनके सहयोगी ने श्ररस्तू के काव्यशाख का जो अक 
किया दै उसमें अरस्तू के मूल सिद्धांतों को ययावत रखने का प्रयास किया गया हे डी ह 
sat की अनुवाद संबंधी कठिनाइयों का ख्याल करते हुए उनका यइ ss ie 
पढ़ा है। पर एक विदत्तापूर्ण भूमिका के कारण इस ग्रंथ की बची ह क कः 
यों तो इस भूमिका में उक्त काव्यशास्त्र में उठाए गए लगभग सभी G 
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गई है पर अरस्तू की उपलब्धियों के विवेचन में, जैसा स्वाभाविक भी था, उन्होंने अधिक गहराई 
में पैठने का प्रयास किया है। 

अपने निवेदन में अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है -- 'हमारे विवेचन 
का क्रम यह रहा है -- १. भारंभ में अरस्तू के श्रपने शब्दों में सिद्धांत की व्याख्या, फिर २. 
अरस्तू के व्याख्याकारों और पश्चिम के अन्य आलोचकों के अनुसार उसका विश्लेषण, और अंत 
में ३. भारतीय सिद्धांतों के प्रकाश में आख्यान और परीक्षण ।? 


पहले अरस्तू के अनुकृति सिद्धांत को ही athe पहले ही कहा जा चुका है कि यह 
शब्द AL को अपने गुरु प्लेटो से मिला था । लेकिन जहाँ प्लेटो ने इसके आधार पर कवि 
को अपने आदर्शराज्य से बहिष्कृत किया वहाँ श्ररस्तू ने उसी के श्राधार पर कवि तथा काव्य 
की उपादेयता प्रतिष्ठित की SIAN शाब्द का आदि प्रयोक्ता प्लेटो भी नहीं था । उसके 
पूर्व के अनेकानेक आचायोँ ने इसका प्रयोग स्थूल अर्थ में वास्तविक की प्रतिकृति के अर्थ में 
किया था । प्लेटो ने कला को वास्तविकता की प्रतिकृति या प्रतिकृति की भी प्रतिकृति माना । 
पर अरस्तू ने इस शब्द को नई अर्थवत्ता दी । 


डा० नगेंद्र ने 'अनुक्वति? शब्द की विवेचना के लिये बुचर, गिल्वर्ट मरे, एटकिन्स आदि 
की व्याख्याओं का हवाला देते हुए इस प्रसंग भें स्वयं अरस्तू के उन विचारों को भी उद्‌धृत 
किया है जो उक्त शब्द की व्याख्या में सहायता पहुँचाते हैं । 


अरस्तू ने एक स्थान पर कहा है कि कला प्रकृति की श्रनुक्कति है। योरप में प्रकृति शब्द 
काफी विवादास्पद वना रहा । पर उसके विभिन्न उद्धरणों के आधार पर यही सिद्ध होता है 
कि प्रकृति में उसने जीवन के बहिरंतर को समेट लिया हे। फिर भी उस शब्द की अपनी 
सीमाएँ है । इस पर विचार करते हुए डा० नगेंद्र ने बतलाया है कि अनुक्रति ( इमीटेशन या 
मिमेसिस ) की संकुचित परिधि में कल्पनात्मक पुननिर्माण का ठीक ठीक अंतर्भाव नहीं हो 
पाता | अरस्तू के उद्धरणों के आधार कल्पनात्मक पुननिर्माण का अर्थ उसमें से भले ही निकाल 
लिया जाय, पर स्वयं यह शब्द उस अर्थ के भारवाइन में असमर्थ È | ATAA शब्द का श्रर्थ- 
संकोच वहाँ पर भी दिखाई पड़ता है जहाँ गीतिकाव्य इसकी सीमा में sian नहीं हो सका 
है। दूसरों के जीवन का अंतर्वाह्म, जीवन के पुननिर्माण के अर्थ में श्रनुकरण हो सकता है पर 
अपनी ही अनुभूति की अनुकृति कैसी ? क्रोचे की सहजानुभूति का संनिवेश भी श्रनुक्ृति- 
सिद्धांत के भीतर नहीं हो सकता । 

भारतीय सिद्धांतों के प्रकारा में “अनुकरण? का परीक्षण कई पृष्ठों में किया गया है। 


भारतीय सिद्धांतों की चर्चा करते समय भी इस वात का पूरा ख्याल रखा गया है कि विषय 
बस्तु को और भी गहराई में पैठकर देखा जाय । 


¢. N 
काव्यशास्त्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय है त्रासदी का विवेचन । इसकी परिभाषा 


करते हुए अरस्तू ने लिखा है — 'बासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त ° 


कार्यो की अनुकृति का नाम है जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से | 
प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर 
काय व्यापार रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्वेग द्वारा इन मनोविकारों का : 
उचित विरेचन किया जाता है।! त्रासदी को ठीक ठीक समझने के लिये विरेचन व्यापार 
को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत के संबंध में जमकर विचार किया गया है । 
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‘agate’ की भाँति त्ररस्तू ने विरेचन ( कथारिसिस ) की भी व्याख्या नहीं की दै । पर 
ag सिद्धांत भी प्लेटो के उस आरोप का उत्तर था जिसमें कहा गया दै कि “कविता हमारी वास- 
नाओ का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण और सिंचन करती है ।” 'कथारिसिस? शब्द. 
चिकित्साशास्त्र का है और इसका अर्थ है रेचक ओषधि द्वारा शारीरिक विकारों की शुद्धि । 
डा० नगेंद्र ने विभिन्न व्याख्याकारों का निर्देश करते हुए उसके तीन रथाँ -- धर्मपरक, नी ति- 
परक At कलापरक का उल्लेख किया है । प्रो० बुचर के त्रथ की चर्चा करते हुए उन्होंने 
कहा दे कि हमारा मत है कि विरेचन कलास्वाद का साधक तो अवश्य है--समंजित मन 
कला के आनंद को अधिक तत्परता से महण करता है; परंतु विरेचन में कलास्वाद का सहज 
अंतर्भाव नहीं हैं, अतएव विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित्‌ न्याय नहीं दै, az 
व्याख्याकार की अपनी धारणा का आरोप है।? 


इस विरेचन के द्वारा त्रासदी के मुख्य प्रयोजन की सिद्धि होती है। विरेचन सिद्धांत | 
ओर श्रानंद की व्याख्या करते हुए डा० नगेंद्र ने अरस्तू के उद्धरण द्वारा वतलाया है कि त्रास 
और करुणा दोनों ही दुखद अनुभूतियाँ हैं पर मानसिक विरेचन की प्रक्रिया द्वारा यह कडता 
अथवा दंश नष्ट हो जाता है रौर प्रेषक एक प्रकार की मनःशांति का उपभोग करता है। विरे” ' 
चन द्वारा उत्तेजना समाहित हो जाती है और मन संदा विशद हो जाता दै। यह मनः 
स्थिति कड विकारों से मुक्त होने के कारण निश्चय सुखद होती दै -- पीड़ा या कड़ता का 
अभाव भी अपने आप में सुख दै ।? 


इतना मान लेने में तो किसी को कोई हिचक नहीं है कि विरेचन द्वारा मनःशांति हो 

जाती है क्योंकि अतिरिक्त मनोविकारों का समंजन हो जाता है। पर यदि चिकित्साशाख 
के विरेचन और अरस्तू द्वारा प्रयुक्त विरेचन में दूर तक समता देखी जाय तो निराश होना 
Sma -अरस्तू ने राजनीति” में संगीत के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा दै कि EE 
व्यक्ति “हाल? की दशा में आ जाते हैं; किंतु हम देखते हैं कि धार्मिक रागो के प्रभाव aa 
रागों के प्रभाव से, जो रहस्यात्मक आवेश को sage करते हैं -- वे शांत हो जाते हैं, मानो 
उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो / एक विशेष प्रकार के मनोवेग का शामन 
उसी प्रकार के मनोवेग के प्रयोग से -- उच्चकोटि के उत्तेजनात्मक संगीत के प्रयोग से — दो 
जाता है। किंतु यह त्रासदी की विरेचनक्रिया द्वारा कैसे संभव हे! इस मरन को महतव 
देते इए एवर करावी ने लिखा है -- “दिस थियरी, दाउएवर, इज अन्साउंड इन agn हा 
भरिस्टाटल सेज आफ म्यूजिक मे बी टू बट इन दैट केस, दि पसन्स हू वर क्यो हि 
एव्स्टाटिक म्यूज़िक वेयर आलरेडी WE वाई एवसटासी । बट ऐन areta ड्ज़ a 
न्द्र ए थिएटर इन ए स्टेट आफ पिटी एंड फियर ।? यथपि डा० नग न॑ उपयुक्त प्रश्‍न को नह 
उठाया है फिर भी करुणरस के प्रसंग में विरेचन fais और भारतीय रससिडांत का 


तुलनात्मक व्याख्या करते समय कदाचित उक्त तथ्य को ar में रखा है । 


करुणरस की Raa विवेचना करते हुए उन्होंने साफ कह > कि = Ses 
सिद्धांत अभावात्मक है वहाँ रससिद्धांत भावात्मक Yess आत्मा के a 5 
के विरेचनजन्य प्रभाव और aa अभिनव के रसरात अंतर को 'क्षतिपूर्ति ae z 
का अंतर कहना भी उपर्युक्त मत की पुष्टि करता है। एक सड्दय न्न p pb 
उठाकर वे अपने पूर्व निष्कर्ष पर ही पहुँचे हैं। पर यदि रस के अलौ किकत्व 
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भूमिका को छोड़कर उसके सामाजिक पक्ष को प्रधानता देते हुए विचार किया जाय तो कुछ 
अन्य मह्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं । 


इन प्रमुख सिद्धांतों के श्रतिरिक्त त्रादी, कामदी, महाकाव्य, काव्य-भाषा और शैली, 
दोषविवेचन, भ्ररस्तू का रस विवेचन और अरस्तू का योगदान - मूल्यांकन के संबंध में पैयंपूर्वक 
विस्तृत विवेचन किया गया है । इस विवेचन में लेखक ने अरस्तू के काव्यशास्त्र पर AI तक 
प्राप्त अनेक विचारों को ध्यान में रखते हुए भारती य काव्यशास्त्र तथा आधुनिक मनोविज्ञान के 
अपेक्षित सिद्धांतों का छुविचारित प्रयोग किया है। इधर डा० नगेंद्र ने भारतीय काव्यशास्त्र 
का जो अध्ययन और चिंतन किया हैं उसका पूरा उपयोग इस भूमिका में किया गया हें । 
इसके प्रकाश में अरस्तू के काव्यशासत्र और भारतीय काव्यशास्त्र के सूक्ष्म भेदक तत्त्वों को सम- 
अने में ही सहायता नहीं मिलती बल्कि इससे श्ररस्तू के काव्यशास्त्र को अपने श्राप में श्रधिक 
स्पष्ट किया जा सका है। इन समस्त विवेचनों की गंभीरता के संबंध में दो मत नहीं हो 
सकते। पर “अरस्तू का रस-विवेचन? शीर्षक पाठकों को चौंकाए बिना नहीं रह सकता | 
यद्यपि डा० नगेंद्र ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसे मैंने सामान्य wd में लिया है 
फिर भी इसकी विवेचनाप्रणाली पर पूर्वग्रह को ऐसी छाप मालूम पड़ती दै कि मैं इस प्रकरण 
से अ्रसहमति प्रकट करने के लिये अपने को वाध्य पा रहदा हूँ । अनुवाद at अंश स्पष्ट, वोधगम्य 
और मूल भावों को सुरक्षित रखनेवाला दै। Wa: इसकी प्रामाणिकता श्रसंदिग्ध है। 


श्ररस्तू के काव्यशासत्र का यह प्रामाणिक अनुवाद उन थोड़े से महत्वपूर्णं 'श्रनूदित रथों 
में दै जो हिंदी की नई मर्यादा - राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित होने की मर्यादा - को संपुष्ट और 
संबद्ध करते हैं। मूल श्रंश में विद्वत्तापूणं और सुविचा रित भूमिका जोड़कर इस अंथ की उपा- 
देयता कहीँ भ्रधिक वढा दी गई दै। भूमिका वैसी ही दै जैसी एक 'क्लासिकल? ग्रंथ की होनी 
चाहिए। इस समय हिंदी के लिये ऐसे प्रंथों के परिनिष्ठित अनुवाद की कितनी आवश्यकता 


है यह किसी से छिपा नहीं दै। इसके लिये ढा० नगेंद्र और उनके सहयोगी निश्चय ही वधाई 
के पात्र हैं !# 


-- qua सिंह 
जैन साहित्य और इतिहास 


श्री नाथूराम जी प्रेमी जैनसाहित्य भौर इतिहास के क्षेत्र के अग्रणी विद्वानों में संमा- 
नित स्थान रखते हें। पिछले ५० वर्षों से वे इन दोनों विषयों पर महत्त्वपूर्ण शोधकायं करते 
RU उनके लेख जैनहितेषी, जैनसाहित्य-संशोधक, श्रनेकांत श्रादि पत्रों में प्रकाशित हुए 
हैं। उन लेखों का संग्रह इसी नाम से १९४२ में प्रकाशित हुआ था जो कितने ही वर्षा से 
Fara था। उसी का संशोधित, परिवर्तित और परिवधित संस्करण प्रस्तुत अंथ के रूप में 
किया गया दै। लेखों को यथासंभव तिथिक्रम के अनुसार सजाया गया हैं। लोकविभाग 
शर तिलोयपण्णति, शुभ चंद्रिकाज्ञानार्णंव, पदूमसुंदर रौर रायमल्ल - ये तीन लेख लगभग 
फिर से लिखे गए हें । उमास्वाती सभाष्य तथ्वार्थ, बहकेरि का मूलाचार, रत्नकरण्ड के कर्ता 


अरस्तू का काव्यशास्त्र अनुवादक -- डा० aig, श्री मद्देशचंद्र चतुर्वेदी, प्रकाशक -- 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाद्दाबाद । 
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आर कूच॑काँ का संप्रदाय - ये चार नए लेख इसी संस्करण के लिये लिखे गए हैं । 'देवनंदी का 
जैनेंद्र व्याकरण” शीर्षक लेख में देवनंदी का समय जो पहले श्रनिश्चित था श्रव नई सामग्री के 
प्रकाश में लगभग निर्णीत हो गया दै ( छठी शताब्दी ) । सोमदेव का नीतिवाक्यामृत” शीर्षक 
लेख में अनेक प्रमाणां से श्रव यह सिद्ध किया गया है कि वे जिस महेंदुदेव राजा की सभा में 
थे । वे युजर प्रतिहार वंशा के कान्यकुब्जी धिपति महेंदुपाल देव ( द्वितीय ) थे । 


इस संग्रह के लेखों को प्रशंसा सुक्तकंठ से करनी चाहि९। यह उस प्रफुल्लित वाटिका 
के समान दै जिसमें अनेंक सुरभित कुसुमां का परिचय हमें मिलता हँ । लेखों के ऐतिहासिक 
और शास्त्रीय सौरभ से मन आनंद से भर जाता दै । भारतीय विधान की स्वयं प्रेरित इतिहास- 
साधना का धरातल किस कोटि का हो सकता है - यह लेख इसके उदाहरण हैं। प्रेमी जी 
का नाम भारतीय संशोधकों के उस वर्ग में स्थान पाने योग्य है जिसमें श्री भगवानलाल इंद्रजी, 
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, गौरीशंकर हीराचंद रोझा, इरप्रसाद शाली, काशीग्रसाद जाय- 
सवाल aa दिग्गजों के नाम हैं। भारतीय इतिहाससंशोषन एक कला दै जिसकी सिद्धि 
महती साधना की श्रपेक्षा रखती दै । निरंतर श्रम से वांड मय के इस चेत्र में जिस प्रातिभ चछु 
की उपलब्धि होती है उसका वरदान प्रेमी जी ने भी प्राप्त किया दै - यद तथ्य इन विवेच- 
नात्मक लेखों में सर्वत्र अंकित दै । वाड मय और पुरातत्व दोनों पर जिसका समान श्रधिकार 
हो, दूर दूर बिखरे हुए सूत्रों को मिलाने की जिसमें क्षमता दो नए नए उन्मेष से श्रनुशीलन 
की जिसमें प्रज्ञा हो, जिसमें gan सत्यपरायणता ओर श्रम की श्रपरिमित शक्ति हो, वही 
भारतीय इतिहास का सच्चा साधक बन सकता है। श्री नाथूराम जी प्रेमी निःसंदेह इसी 
कोटि में आते हैं। अपने आयुष्य का वे अव ७६ वां वपं पूरा कर रहे हैं। शोध के चेत्र में 
उनकी देन अमूल्य है और उन्होंने इतिहास-शोधन का जो पथ प्रशस्त किवा दै वह श्रोरॉ के 
लिये अनुकरणीय है । भारतीय इतिहास उस सुमेर पवत के तुल्य हे जिसका वपुष्मान उच्चमाव 
सामग्री का कण-कण संचित करके जोड़ता होगा । इसमें जितना श्रेय पुरातत्व की साची को 
दै उसमें किसी प्रकार कम साहित्य खोत से मिलनेवाली सासग्री को नह है। भारतीय 
इतिहास के ये दो रथ-चक्र हें जो इनका सच्चा संतुलन सिद्ध कर सकता ई वह ईस AT 
का सच्चा इतिहासका वन सकेगा । प्रेमी जी के प्रस्तुत लेख इमे इस खर्य युक्ति को रिदा 
देते हैं । 


इस संग्रह के लेखों में चैन-ैय्याकरण देवनंदी और शाकटायन के समय, M, जीवन 
आदि से संवंधित सामग्री का सप्रमाण विवेचन किया गया R यापनीयाँ का साहिल 
(लेख ३) इस विषय की मौलिक उद्भावना का शरेय प्रेमी जी को दी दै eae cae 
तांवरों के नुकीले भेद अस्तित्व में न आए थे उस संक्रांतिकाल में जैन धर्म, दर्शन आर संस्का 
के क्षेत्र में यापनीय संघ सर्वप्रतिष्ठा संपन्न था। उनके संबंध में प्रेमी जी का शोधकार्य शायः 
नीय था । इस विषय को विस्तृत शोध निवंध के रूप में आगे बढ़ाने को हनक ० 
पद्मचरित और पौमच्य लेख हिंदी साहित्य की खोत सामग्री की दृष्टि से उपयोगी ži ee 
after पौमचय मंथ में जैन रामकथा को caked करके वीर निर्वाण संवत च्य संस्करण 
६० ) में लिखा गया । यह आवश्यक दै कि fect चेत्र के लिये उसका ae पौमचर्य 
प्रकाशित होना चाहिए जिसमें मूल अनुवाद और सांस्कृतिक feat दी कंस tint जी ने 
के ही आधार पर बाद में प्मचरित या पद्मपुराण को स्वता आ wad और पञ्मचरित 
जैन राम कथा के दो रूपों का अच्छा विवरण दिया दै जिनमें से एक पो म ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 


६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में तथा दूसरा ITR के उत्तर पुराण में मिलता हैं। हिंदी साहित्य को दृष्टि से पुष्पदंत स्वयंभू 
और त्रिभुवन स्वयंभू इन तीन श्रपभ्नंश कवियों पर लगभग साठ पृष्ठ की प्रामाणिक सामग्री 
अत्यंत पठनीय है । सौभाग्य से पुष्पदंत का महापुराण संपूर्ण, णायकुमार चरिउ और जस- 
हर चरिउ और स्वयंभू की रामायण का एक भ्रंश प्रकाशित हो चुका है। अतएव अव हमारे 
लिये उनके महत्त्व का मूल्यांकन संभव हो गया है । किंतु प्रेमी जी ने उनके विषय में जो लग- 
भग ३५ वर्षे पूव लिखा था उसका मौलिक महत्त्व आज भी है। इस प्रकार जिनसेन, आरा- 
धर, वादिचंद्र, वादिव सिंह, धनब्जय, प्रभाचंद्र+ श्री चंद्र, शुभचंद्र, धनपाल, सोमदेव उमास्वाति 
आदि अनेक प्राकृत और संस्कृत के जैन लेखकों के विषय में प्रामाणिक परिचयात्मक सामग्री 
प्रेमी जी के इन लेखों की विशेषता है। भारतीय साहित्य और इतिहास के प्रत्येक श्रनुसंधान- 
कर्ता के लिये ग्रंथ उपयोगी हे । # 


-- वासुदेवशरण ्रग्रवाद् 


ददे दिया हे 


पिछले वीस वर्ष में हिंदी काव्य का विकास तीन प्रमुख धाराओं में हुआ है । काव्य को 
एक दिशा दी प्रगतिवादियों ने। यह काव्य साम्यवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित है। 
कविता को दूसरी दिशा मिली प्रयोगवादियों से। इनकी रचनाएं फ्रायड के मनो विश्लेषण- 
शालन की छाया में पल रद्दी हैं। साथ ही इस युग में गीतिकाव्य का विकास भी एक नई 
दिशा में हुआ । इसे नया गीति काव्य कहद सकते हैं । “नीरज” की गणना इसी अंतिम चेत्र 
के उन्नायकों में की जा सकती है। 


दर्द दिया है! नीरज का नया काव्यसंग्रह है। इसमें एक भावनाप्रवण गीतिकार के 
सभी लक्षण पाए जाते हैं । भाव के चेत्र में गहरी आर्द्रता और कला के चेत्र में सहज प्रेषणीयता 
इस काव्य की विशेषताएँ हैं । दृष्टिकोण मानवता की उदार भावना से अनुप्राणित है। करुणा 
और ओज के रूप में उत्साह और करुणा के रूप में गहरी व्यथा के दर्शन इस ग्रंथ में एक ओर 
से दूसरी ओर तक होते हैं। पर मूल स्वर इस कान्य का है आशावादिता का। कहीं भी कवि 
हताश होता हुआ नहीं प्रतीत होता । 


प्रेम को इन्होंने aga दी व्यापक श्रर्थ में स्वीकार किया है। प्रेम की वह भावना जो 
लोक कल्याण की जननी है इनकी रचनाओं में विखरी पड़ी है । उद्दीपन के रूप में प्रकृति 
का प्रभावशाली वर्णन भी इनके काव्य में पाया जाता है | अध्यात्मनाव की अभिव्यक्ति परि" 
चित पथ से हुई है। उसपर उपनिषद अंथों, कतो र, जायसी श्रौर रवींद्रनाथ सभी का प्रभाव 
यहाँ वहाँ पाया जाता है। देश की दशा और युग की पुकार इनकी कविता में पूरी पूरी 
प्रतिध्वनित हे । संहार के विशद्ध अपनी वाणी ऊँची उठाकर इन्होंने सुजन का पक्ष लिया 
है। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव के विरुद्ध बोलते समय - इनको वाणी बड़ी आवेरामयी वन 


a जैन साहित्य शौर इतिहास (संस्कृत, प्राकुत aie भाषाओं के विविध जैन अंथों और उनके 
रचयिताओं का परिचय और इतिहास ) लेखक — नाथूराम ,प्रेमी वितरक -- हिंदी ग्रंथ 
VIM, वंवई । पृष्ठ संख्या २४-६०५ मूल्य ६.०० रुपए । 
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जाती हे। देश की वर्तमान स्थिति के दृश्य इन्होंने यथार्थवादी दृष्टि से अंकित किए हैं। इन 
aUai को साम्यवादी प्रभाव से प्रेरित न मानकर एक संवेदनशील हृदय की प्रतिक्रिया के रूप 
में ही स्वीकार करना चाहिए । सामान्य जीवन के सुख, आनंद और उल्लास के ये ऐसे प्रेमी" 


हं कि इनकी गणना सुंदरता के छोटे मोटे प्रहरियों में करनी चाहिए । 


एक सफल गीतिकाव्य के सभी लक्षण “नीरज” के काव्य में पाए जाते हैं । इनकी कला 
का लक्ष्य ऊँचा है, Bat में विलक्षण प्रवाह है और स्थान स्थान पर पंक्तियों में श्रवर्गनीय 
माधुर्य, ्रताघारण चमक । यहाँ वहाँ व्यंग्य की जो छटा दिखाई देती है, वह भी खुद्दणीय 
है, पर संभवतः जनप्रिय होने के प्रयत्न में इन्होंने कहो कहाँ बहुत सस्ते और चलते Set का 
प्रयोग किया दे । भाषा met कहीं अधिक साहित्यिक होनी चाहिए थी, ऐसा अनुभव पाठक 
करता है। प्रतीक प्रायः पुराने हैं। कहाँ कहीं ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने अपने विचार 
गद्य में व्यक्त किए हैं और कुछ रचनाएँ अंग्रेजी में भी हैं । इस संग्रह में इनकी क्या सार्थकता 
है, यद मेरी समम में नहीं आया । हिंदी में बहुत से विदेशी-विजातीय छंद ग्रहण कर लिए 
गए हैं। सच वात यह है कि ये छंद हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं । हिंदी में यद जो 
ग़ज़ल, सोनेट और रुवाई लिखने का चलन चल पड़ा हे, उससे हमारे काव्य को कोई श्रीवृद्धि 
नहीं डुई Sie? की स्वाइयों और मुक्तकों के लिये भी यही वात कद्दी जा सकती है। 
उनमें न अथंगांभोर्ये है, न स्वच्छता, न निखार। डंदोभंग भी यहाँ वहाँ है दी जिससे पढ़ने 
में झटका सा लगता दै ।रचनाओं में कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक आत्मछाघा है जो थोड़ी 
खंटकती है । r 


एक वात और । आज के aA कवियों की भाँति नए युग का अभिशाप “नीरज? को 
भो घेरे हुए है और वह यह कि काव्य का स्तर आज गिर गया है । पिछले बीस वर्ष में हिंदी 
ने एक भी प्रथम श्रेणी का कवि नहीं उत्पन्न किया । उसके कारण कुछ भी रहे हों; पर अमि- 
व्यक्ति के स्तर का गिर जाना भी सुके एक प्रमुख कारण लगता है। गीति काव्य के चेत्र में 
ही प्रासाद, निराला, पंत, महादेवी की कला का एक स्तर हैं; दूसरा स्तर है दिनकर, नवीन 
भगवती चरण वर्मा की अभिव्यंजना शैली का; तीसरा नरेंद्र शर्मा, वचन, अंचल की श्रभिव्यक्ति 
का। इसके उपरांत आज के गी तिकार आते हैं जिनमें नीरज, रमानाथ अवस्थी, गिरिधरगोपाल 
आदि को ले सकते हैं । पर अव तो कला का ऐसा उतार दिन पर दिन होता जा रहा है कि 
वह जनसाधारण तक पहुँचने के वहाने एकदम साधारण होती चली जा रद्दी है। आज के 
अधिकांश कवि--विशेष रूप से प्रयोगवादी कविता क्या लिखते हैँ, वातचीत करते हैं ।# 
विश्वंभर 'मानव? 


sa ओर चीनी 


प्रो० वर्माजी विज्ञानक्षेत्र में देश के उन कतिपय यशस्त्री वयोवृद्ध विद्वानों में से एक हैं 
जो हिंदी के भंडार को वैज्ञानिक अंथरलों से शीघ्रातिशीघ्र भरापूरा देखना चाहते हँ। इस काय 


` भें सतत्‌ संलग्न रहने के प्रयास में ही उन्होंने अपनी कुशल एवं प्रोढ़ लेखनी से शुद्ध खं प्रावि- 


# लेखक--“नीरज'; प्रकाशक--आत्माराम ऐंड संस, कारमीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या २२६; 
मूल्य ४.०० | न्ड 
१३ ( ६२-१) 
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धिक रसायनशास्त्र के कई बहुमूल्य तथा प्रामाणिक ग्रंथ हिंदी जगत को प्रदान किए हैं। 
जिनमें “ईल और चीनी” एक है। हिंदी में प्राविधिक विज्ञान के मंथ नहीं के ही वरावर हैं । 
| 


* ऐसी दशा में प्रामाणिक वैज्ञानिक ग्रंथ हिंदी में लिखने के लिये लेखक का परिश्रम सराहनीय है 


AY? PUY py 


Sa और चीनी के संबंध की सभी जानने योग्य वातों का इसमें इतना विस्तारपूर्वक 
उल्लेख किया गया है कि यह ग्रंथ केवल विज्ञान के विद्याथी के लिये ही नहीं है वरन्‌ सर्वसाधारण 
तथा ईख और चीनी में रुचि रखनेवालों के लिये भी शान का मूल्यवान स्रोत है। गथ के 
आरंभ में ga और चीनी का ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्त्व वड़ी रोचक भाषा में दिया गया 
है। यह विषयांतर यद्यपि मुख्य प्राविधिक विषय से तो संबंधित नहीं हैं वितु जनसाधारण के 
लिये विशेष रुचिकर है। ईल की पैदावार, उसकी फसल के लिये आवश्यक जलवायु, मिट्टी, 
खाद, a की फसल के शत्रु तथा भारत एवं विदेशों में की जानेवाली फसलों की पारस्परिक 
तुलना तथा तत्संबंधी आंकड़े, सारिणी, चित्र इत्यादि सहित कई ब्रकरणों में विस्तृत विवेचन 
किया गया है जो किसान और कृपि के विद्यार्थियों के लिये दिशेष उपयोगी हैं। ईख से चीनी 
प्राप्त करने की विविध विधियों का वर्णन भी विस्तार से किया गथा है और इस संबंध में दिये 
गये आंकड़ों आदि की वहुलता से पुस्तक की उपयोगिता वढ़ गई है। सीठा ( वेगास ) से 
कागज और कृत्रिम रेशम (WaT) (द वनाने के प्रयोग एवं तत्संबंधी विभिन्न ओद्योगिक 
विधियों का जो विस्तृत बिवरण दिया गया है वह रूयं एक अलय विषय है जिस पर एक ग्रंथ 
अलग ही लिखा जा सकता है। इंख और चोनी का विश्लेषण करमेवाली विभिन्न प्रकार की 
रासायनिक एवं भौतिक विधियों का विवरण पुस्तक के अंतिम कई अध्यायो में किया गया है - 
जिसके संकलन से पुस्तक का रूप गुटका कोश (Sega) की तरह हो गया है। अर्थात्‌ 
प्रस्तुत पुस्तक में Rea और चीनी से संत्रंध रखनेवाली लगभग सभी वाते आ गई ca 


पुस्तक की भाषा में प्रवाह है और साथ ही सरलता भी । पारिभाषिक शब्दों की Ad 
क्रमणिका से पुस्तक में कहाँ कहाँ दिये गये क्लिष्ट संस्कृत तथा अन्य शब्दों के समझने में विशेष 
सुविधा हो गई है। ऐसे उपयोगी एवं बहुजनहिताय ग्रंथ को हिंदी जगत्‌ को प्रदान करने के 
लिये लेखक का कार्य श्लाघ्य है। सुंदर छुपाई, स्पष्ट चित्रों एवं शुद्ध आंकड़ों से पुस्तक के वाह्य 
आर आंतरिक ARU श्राकर्षक बन पडे हैं, जिसके लिये प्रकाशक और मुद्रक वधाई के पात्र 
हैं। यह अंथ पुस्तकालयों, कृषि एवं ईल चीनी से संबंधित सभी विद्यालयों के लिये एक उपयोगी 
और आवश्यक संग्रहणीय ग्रंथ है । 


ड --गोपाल त्रिपाठी 
रबर 


प्रोफेसर वर्मा द्वारा प्रणीत पुस्तक “रबर”? हिंदी मापा में लिखी गई प्राविधिक विज्ञान की 
उन इनो गिनी पुस्तकों में से एक है जिसकी देश को आज आवश्यकता है । वर्माजी जैसे देश 
के वयोवृद्ध रसायनज्ञ का अपना अनुभव और उनका पांडित्य ही इस अंथ की आधारशिला 
है और यही कारण है कि उनकी प्रौढ़ लेखनी में भाषा प्रवाह के साथ साथ कठिन विषय को. 
जनसाधारण के समने योग्य सरल भाषा में रखने की चमता है । 


* लेखक = श्रीफूलदेव सहाय वर्मा, प्रकाशक विहार राष्ट्र भाषा परिषद, संमेलन भवन, पटना - 
३, एष्ठ संख्खा १६--४४०, मूल्य १२.०० | 
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प्रस्ठुत पुस्तक म रवर का पैदावार, खड के पेड़ों की फ़सल के योग्य जलवायु, मिट्टी, 
विभिन्न प्रकार के पौधे, और उसकी ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। प्राकृतिक रवर से विभिन्न प्रकार के रवर के सामान किस प्रकार बनाये जाते हैं - 
इस पर आवश्यक चित्रों सहित विभिन्न औद्योगिक विधियों को भली प्रकार समझाया गया दै । 
कृत्रिम खर वनाने तथा उससे वने सामानों के संवंथ में दी गई विस्तृत जानकारी 
जनसाधारण और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये विशेष रोचक और लाभप्रद दै। खर एवं 
तत्संवंधित सभी विषयों की विवेचना पर्याप्त रूप से की गई है जिससे प्रन्थ की उपादेयता और 
महत्व वढ़ गये हैं। अधिकांश पारिभाषिक प्राविधिक शब्द ( टेकूनीकल टमंस्‌) संस्कृत प्रधान 
हिंदी में ही दिये गये हैं। यदि साथ में उनके पर्यायवाची आंग्ल शब्द भी होते तो, कहाँ कहाँ 
जहाँ भाषा क्लिष्ट सी मालूम पड़ती है - विषय समभने में अधिक सुविधा हो जाती । हिंदी 
अंग्रे जी शब्दानुक्रमणिका के साथ अंग्रेजी हिंदी शब्दावली का न होना एक आवश्यक कमी रह 
गई हे । यह सव होते हुए भी पुस्तक हिंदी भांडार का एक उपयोगी ग्रंथ रत्न है जिसके लिये 
लेखक वधाई के पात्र हैं 


पुस्तक की छपाई सफाई अच्छी है। फोटो ब्लाक कुछ धुधले उतरे हैं। मूल्य भी 
उचित रखा है। पुस्तक प्रत्येक विद्यालय, तथा पुस्तकालय के लिये यह आवश्यक संग्रहीत ग्रंथ 
है। हम प्रकाशकों को ऐसी पुस्तक हिंदी संसार को देने के लिय वधाई देते हैं ।# 


— गोपाल त्रिपाठी 
सूफीमत ओर हिंदी साहित्य 


सूफीमत पर आचायं पं० चन्द्रवली पांडेय का एक विद्धत्तापूर्ण अंथ बहुत पहले निकल 
चुका है। पांडेय जी ने अत्यंत मनन और चिंतनपूर्ण ढंग से सक़ीमत-संबंधी आधारभूत . 
तथ्यों तथा तत्त्वो की विवेचना की है । उसके संवंध में उनका अपना पन्न है । उसीके प्रकाश 
में उन्होंने उसे विचारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। उसमें संप्रदाय पर विचार किया 
गया है । सूफी साहित्य की चर्चा तो प्रसंगतः आई है । दूसरी ओर डाक्टर जैन के इस 
अंथ में सूफो मत और हिंदी का सूफ़ी साहित्य दोनो ही समान खूप से विचारणीय विषय 
हैं ॥ उनके लिये सूफीमत के तत्त्वो का उद्घाटन इसमें इस प्रकार करना था कि इसके प्रकाशा 
में हिंदी साहित्यं में सूफ़ी धारा तथा उसपर उसके प्रभाव का विचार किया जा सकता । 
स्वाभाविक रूप से डाक्टर साहव ने बड़ी सफलतापूर्वक इन कार्यों के संपादन के लिये शास्रीय 
पद्धति का अनुसरण किया दै । यथास्थान आवश्यकतानुसार ATA मत मी प्रकर किया èi 
फिर भी गौण रूप से एकाध स्थान को छोड़ कर इन्हें अपने किसी पक्ष का विशेष आग्रह नहीं । 

शीर्षक की दृष्टि से प्रतिपादित विषय के तीन खंड हो जाते हैं -- १. विदेशों में सूफ़ी 
मत का आविर्माव तथा स्वरूपनिर्यय; २. उसका भारत में प्रवेश तथा भारतीय स्वरूप; 
तथा ३. हिंदी में इस स्वरूप की अवतारणा तथा प्रभाव । इसी विभाजन का अनुसरण करते 
हुए प्रारंभिक प्रकरणों में सूफीमत के उद्भव, आविर्भाव, विकास, विश्वास तथा साधना के 


% लेखक -- श्री फूलदेव सहाय वर्मा, प्रकासक विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ , संमेलन भवन, पटना- 
३, पृष्ठ संख्या २३० मूल्य ६.०० | < 
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मूल आधारों पर निचार किया गया है। डाक्टर साहव ने उचित ऐतिहासिक वातावरण में 
सूफोमत का स्पष्ट स्वरूप अनावृत करने में काफी सफलता पाई है। फिर भी इस प्रसंग में हम 

डाक्टर साहव का ध्यान इस तथ्य की ओर ATE करना चाहेंगे कि प्राचीन तथा मध्य काल में 
अरब का दक्षिणी भारत से ब्यापारिक संवंध था । उस मार्ग से जो वहुत सी वस्तु वे यूरोप 
के उपयोगार्थ ले जाते थे उनमें ज्ञान भी था। भ्रतएव इसकी भी aga संभावना हैं कि उन्होंने 
उधर से ही अद्वेतवाद तथा उससे इतर भक्ति फे उन सिद्धांतों को प्राप्त किया हो, जिनका वहाँ 
मूल था, फिर दोनों का मिश्रित प्रभाव सफ़ी मत पर पड़ा हो । 


रारे के प्रकरणों में भारत में सूफीमत के प्रवेश तथा प्रसार के इतिहास के साथ ही, 
उसके अंतर्गत आनेवाले विभिन्न संप्रदायो का भी परिचय मिलता है। यहाँ यह we कर दिया 
गया है कि यहाँ को योगिक, सगुण तथा निर्गुण भक्ति की शाखाओं का उनपर तथा उनपर 
उनका किस प्रकार प्रभाव पड़ा । इसी प्रसंग में इन भक्तिधाराओं के सिद्धांतों पर भी प्रकाश 
डालने की चेष्टा की गई है। इसके उपरांत अंतिम प्रकरणों में हिंदी के सूफ़ी कवि, काव्य 
तथा उनके प्रतिपादित सूफी विचारों तथा तत्त्वो की विवेचना की गई है। सवके अंत में 
आधुनिक हिंदी साहित्य तथा उर्दू साहित्य पर सूफी विचारों के प्रभाव की विवेचना है । उदू 
का ç समावेश इसलिये किया गया है कि डाक्टर साहव उसे हिंदी की ही एक शैली 
मानते हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि कुल मिलाकर विषय की स्थापना एकदम साफ तथा सरल ढंग से की 
गई है, जिससे अपने विपय पर पुस्तक aga ही उपादेय हो गई है। फिर भी प्रकाशित कराने 
के पूर्व डाबटर साहब यदि इसके प्रकरणों की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देते तो वह श्रौर भी 
नी us जाती । तीनों खंडो में एक विच्छिन्नता सी दिखाई देती है। वह नहीं होनी 
चाहिए थी । 


इसके अतिरिक्त आपके कुछ मत हैं जिनसे अधिकांश लोगों का सहमत होना संभव नहीं । 
एक तो, शापने स्पष्ट तो नहीं किंतु भावरूप से, निर्गु॑णवादियों को सूफियों के अंतर्गत गिनने की 
चेष्टा की है तथा यह दिखाने की चेष्टाकी है कि AG की पुरुष या नारी किस रूप में उपासना 
करने की चेष्टा की गई है, इसका कोई महत्त्व नहों, यह विषय नगण्य है। इस प्रसंग में 
आप यह भूल जाते हैं कि विभिन्न मार्गों तथा उपास्य भावों की दृष्टि से धमा, संप्रदायो तथा 
मतों में विभिन्नता आती हे arem दृष्टि से इन भेदों का कोई महत्त्व नहा किंतु राष्ट्रीय, 
साहित्यिक, तथा शास्रीय अध्ययन की दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्त्व दै | वस्तुतः इसमें संस्कार 
तथा दृष्टिकोण का वहुत बड़ा प्रश्‍न छिपा पड़ा है। इसके अतिरिक्त हमें यह स्मरण रखना 


क्त O थो 
चाहिए कि कबीर श्रथवा अन्य निर्गुण पंथि ने, भले ही, स्थान स्थान पर प्रणयभाव के 


आधार पर अपनी अभिव्यक्ति की हो, किंतु वे ज्ञानमार्ग को ही सुक्ति का साधन मानते हैं। 


प्रणयभाव की अभिव्य क्त उनकी मस्ती का परिणाम है विचार का फल नहाँ। दोनों के वही 
` भेद हैं जो शांकर अद्वैतवाद तथा सूफियों के अद्वेतवाद में है। 


= 


इसी प्रकार उर्दू के संबंध में आपका जो आग्रह है वह 
बया प्रकृति, प्रवृत्ति, लिपि, शब्दावली तथा सवकी दृष्ट से दोनों में आकाश पाताल का 
भेद नहीं हैं। शेलीगत भेद का समय तो डेढ़ सौ वर्ष पहले बीत चुका । दूसरे, इसी प्रकरण में 
आपने जो आमद किया है कि उदूं में शरीअ्रत से मुक्त सफीवाद ही है। वह भी स्वीकाय्ये 
En 
na 
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नहीं । उर्दू के अधिकांश कवि सूफी नहीं थे। उनकी सूफी भावोवाली उक्तियाँ साधारणतः 
शोभार्थ, अभिव्यक्ति अथवा चमत्कार के लिये ही आई हैं। उर्दू काव्य ने अधिकांशतः क्या के 
स्थान पर कहने का जोर दिया है। श्रतएव विचारों का महत्त्व उनके इस मत अथवा संदेश- 
की दृष्टि से जितना नहीं उतना अभिव्यक्ति की दृष्टि हैं। उनके काव्य में विशुद्ध सांसारिक 


प्रणयभाव अपने पूर्ण मादन अवयवों के साथ आया है। a 
सबकुछ होते हुए भी संकोच कहा जा सकता दे कि इस कृति के द्वारा डाक्टर 
| साहव ने राष्ट्रमारती की महत्त्वपूर्ण सेवा की है जो पूरे विषय पर अपने ढंग की अकेली 
1 स्तक है । 
f T कू 
4 — दिलीप 


agat तिनका 


हिंदी जगत में श्री कमल जोशी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। “बहता तिनका? 
इनफा प्रथम उपन्यास है। उपन्यास चरित्रप्रधान है। संमानित नारी वनने की कामना से 
एक वेश्यापुत्री द्वारा निरंतर किये जानेवाले प्रयास और इनमें लगातार असफलता की प्राप्ति 
इसकी कथावस्तु है । उपन्यास की कथा का संक्षेप इस प्रकार है -- 


qT सावित्री कलाकार अजीत के साथ गृहस्थजीवन व्यतीत करती है। भ्रजीत से 
उसे एक कन्या है, लता । अजीत का आकस्मिक निधन होने के बाद सावित्री उसे स्कूल में 
भती कराती हैं fag संस्था पर होनेवाले आरोपों के कारण उसे होस्टल छोड़कर माँ के यदा 
आना पड़ता है। वार वार स्कूलों से निकाली जाने पर खिन्न लता को सावित्री दीक्षा दिलाने 
का विचार करती है और पुत्री की स्वीकृति से गोस्वामी नंदलाल को बुलाती है। नंदलाल 
की बातों से प्रभावित लता, माता की इच्छा का ख्याल कर दीक्षा तो ले लेती दै किंतु चार ही 
महीने में साधना से उकता कर पुनः श्रव्ययन की ओर प्रद होती दै। नंदलाल उसकी 
व्यवस्था शांतिदेवी के स्कूल में करा देते हैं और उसको माता वृंदावन चली जाती दै। मैट्रिक 
की परीक्षा देने के वाद तार पाकर लता वृंदावन जाती हैं। वहीं उसकी माता का निधन 
होता है। नंदलाल ही सव व्यवस्था करते हैं और लोटकर वह अपने पुराने घर कुछ दिनों के 
लिये रुक जाती इस वीच अजीत से संबंध होने के पूर्व का उसकी माँ का आवारा और 
aga दिनों से गायत्र भाई रतन अपनी मौसी के साथ आ धमकता है और संपत्ति पर त्राथकार 
कर लेता है। श्रातंकित लता शांति देवी के यहाँ भाग जाती दै। सूचना पाकर नंदलाल 
आते हैं और लता उनके साथ आश्रम चली जाती है। 


Ao 


g श्राश्रम में लता का एक सरलहृदया युवती रानी के साथ संपक होता दै और वडी उसे F 
| Sua प्रति नंदलाल की कामुक भावनाओं तथा चेष्टाओं का ज्ञान होता है। रानी से यह जानकर 
| « कि उसे नंदलाल का गर्भ है और नंदलाल तथा रानी का पति दोनों ही रानी के गर्भ को गिरा 


% लेखक -- डाक्टर विमल कुमार जैन; प्रकाशक -- हिंदी अनुसंधान परिषद, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय की ओर से आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली, - आकार डवल डिमाई, मूल्य ५.००; 
ag Ho — २७० | 
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देना चाहते हैं, लता आश्रम से भागकर फिर शांति के यहाँ पहुँचती है। शांति के प्रयत्न से 
लता को एक प्राइमरी स्कूल में काम मिल जाता है जहाँ स्कूल के मंत्री और उनके दो युवक 
पुत्रों को गृद्धदृष्टि से अपने को किसी प्रकार बचाती हुई वह कालयापन करती है । यहाँ निमो- 
नियाँ की बीमारी के कारण उसे अस्पताल का आश्रय लेना पड़ता हे जहाँ चिकित्सक नरेश से 
वह परिचित होती है । परिचय के वाद प्रेम और अंततः सिविल मेरेज । माँ की बीमारी 
की सूचना पाकर नरेश घर जाता है और वहाँ बलात उसकी शादी कर दी जाती है। वापस 
आकर वह लता को सब बातें बता जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। इस बीच नरेश 
की नौकरी लग जाती है और शीघ्र लता को बुलाने का आश्वासन देकर नरसिहपुर चला जाता 
Cl कुछ माह रुपए भेजता है पर वाद में पत्र का उत्तर तक नहीं देता.। नरेश की खोज में 
लता शांति से सलाह लेकर नरेश के घर जातो है। वहाँ से तिरस्क्रत होकर लौटते समय 
अ्रकस्मात ही वह नरसिंहपुर पहुँचती है । नरेश पदें की ओट में रहता है और अपनी सोत से 
प्रताड़त हो जव वह लौरती है तो नरेश का भेजा एक व्यक्ति उसे ५०) के नोट देकर चला जाता 
है। उन्हें वह फाइकर फेक देती है और कड़॒ व्यंग्य की भ्रनुभूति के साथ वहाँ से लौट 
पड़ती है ।? 


साधारणतः उपन्यास को यही कथा है। एक व्यक्ति को केंद्र मानकर लिखे इस उपन्यास 
में घटनाएँ और पात्र दृश्यावली की तरह आते रहते हैं । लता के जीवन से जितनी देर जिसका 
संबंध है उतनी ही देर तक के लिये उसकी स्थिति रहती है। इससे रोचकता बनी रहती है 
आर उपन्यास की भाषा चलती होने से ऊव नहीं पैदा होती । उपन्यास में नरेश और 
लता के प्रेम का क्रमिक विकास सुंदर एवं प्रभावकर ढंग से चित्रित किया गया है AR नवें 
परिच्छेद के अंत में लता के हृदय में चल रहे इंद्र का उत्कृष्ट चित्रण है । लता के कथोपकथन में 
कुछ कड व्यंगोक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं जिनसे समाज के तथा पुरुषों के प्रति उसकी आंतरिक 
भावना व्यक्त होती है । जैसे -- 


“इच्छा होती है अपने शरीर को जानवूक कर विकृत कर दे विकलांग बना दे । सुखसे न 
सही शांति से तो रह सकेगी ।? (go ८७ ) 


“में कैसे जीवित रह सकूंगी यह एक समस्या है । तुम्हारा पथ सहज एवं उन्मुक्त है, 
तुम्हे भला किस वात की चिंता १” ( १० ११० ) 


“प्रेम सिफ आशावादी ही नहीं है - स्वार्थपर भी है ।? (Jo १११ ) आदि । 


नरेश का चरित्र प्रारंभ में ऊँचा है किंतु अंततः वह निभ्नकोटि का ही रह जाता है। 
एक स्थल पर वह लता से कहता है - “तुमने वया यह समझा था कि अपना मन बहलाने के 
लिये में सिफ तुम्हारे साथ “फल”? कर रहा Ql लंपट और कासुक व्यक्तियों की तरह? 
“हिः ! किंतु अंत में ५०) के नोट के साथ उसका लिखा वावय “मुझे माफ करो” और वह भी 
बिना हस्ताक्षर के; उसके चरित्र को उपन्यास के अन्य पात्रों से भी निम्न वना देता है । 


चरित्र की दृष्टि से शांति देवी का अपना एक स्थान है । वह नंदलाल की शिष्या है । 
युक्तिदीन अंथभक्तिवाली नारी के रूप में एक ओर वह गुरु की निदा महापाप है अतः सुनना 
नहीं चाहती, किंतु दूसरी ओर वह लता की इच्छापूति के लिये सचेष्ट रहती है । उसे सम- 
माती भी है और गलतियों पर फटकारती भी है किंतु निरपेक्षभाव से, जैसे लता की उसे कोई 
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चिंता नहीं रहती । शांति का चरित्र और स्पष्टता की अपेक्षा रखता है। उपन्यास की एक 
ala रानी पुत्ररोक से कातर है। सरल हृदयवाली यह नारी युक्तिहीन अंधमक्त के रूप 
में आई है जिसके लिये गुरु नंदलाल हो सव कुछ हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास के अधिकांश 
पात्र कामुक, नीच, स्वार्थी, धोखेवाज और लंपट ही हैं। 


वेश्याजीवन को आधार मानकर हिंदी में अनेक उपन्यास और कहानिया लिखी az । 
तुलनात्मक रूप में यशपाल की दिव्या और अब्बास कृत डुमारों इज आवर्स में पार्वती 
के चरित्र को लता के साथ लिया जा सकता है। इनका अंतर स्पष्ट है -- दिव्या और 
पार्वती अपने स्वीकृत आदशाँ के अनुकूल एक दिशा प्राप्त कर लेती दै, किंतु लता के संबंध 
में ऐसा कई संकेत नहीं । उसके सामने केवल गंथा का शीतल जल ही आश्रय दै या और 
कोई कर्मक्षेत्र इसकी ओर से लेखक उदासीन है । पत्थर की Hie’ नामक लेखक के कहानी- 
संग्रह में भी वेश्याजीवन से संबद्ध एक कहानी हे “खिड़की” जिसमें सीता को जो वेश्या- 
पुत्री है, saat माँ भलों का जीवन विताते देखना चाहती है । किसी तरह उसकी शादी भी 
हो जाती है; पर पति भी ag के वाद गिरधारी इसे कुछ ऐसी वातें बताता है जिनसे वह अपने 
पति के प्रति उस श्रद्धा को भी खो वैठती है जिनके सहारे वह शेष जीवन विताना चाहती है । 
इसमें भी लेखक सीता को वहाँ छोड़ देता दै जहाँ आलोच्य उपन्यास में लता को | प्रस्तुत उप- 
न्यास की कथावस्तु को यदि कहानी का रूप दिया जाय तो वह “खिड़की” का ही रूप ले लेगा । 
अंतर इतना ही रहेगा कि सीता पति के झृत होने पर गिरधर से कुछ वातें जानकर श्रद्धा खोती 
है और लता शांति देवी से gan तथा अपनी आँखों देखकर । सीता का पति गरत है और 
लता का उसकी दृष्टि में Sada । यह समता होते हुए भी यदि कहानी के वाद ही पाठक 
उपन्यास पढ़े भी तो रोचकता के कारण समाप्त ही करके छोड़ेगा। यह लेखक की अपनी 
लेखनशैली की विशेषता है । संक्षेप में उपन्यास सुरुचिपूर्ण एवं श्रे दै 1# 

— विश्वनाथ 
ए सिपुल सदानी ग्रामर 


ड 

प्रस्तुत व्याकरण में उन लोगों की भाषा का विवेचन है जो 'सदान? कहलाते हैं और 
छोरा नागपुर में आदिवासियों के वीच छोटे छोटे समूहों में विभक्त होकर वसे हैं। रीति, 
नीति, धर्म और भाषा में ये आर्यपरिवार के अंग हें । जीविका की दृष्टि से इनमें से अधिकांश 
कुम्हार, जुलाहे, लुहार और Hale आदि हैं 


पुस्तक इक्कीस अध्याया में विभक्त है और व्याकरण की वनात्मक पद्धति पर आधारित 
है। प्रथम दो अध्यायं में वर्णमाला और उचारण की विशिष्ट प्रवृत्तियों का उल्लेख है तथा 
शेष उन्नीस में पदों के अन्य भेदों और कहावतों आदि का समावेश । क्रियापदों और उनके 
प्रयोगों की चर्चा आपेक्षिक महत्व की दृष्टि से अधिक विस्तार से की गई है जो उचित ही है । 

उच्चारण और व्याकरण की प्रवृत्तियों में यह भाषा अवधी और उसके पूर्वे में बोलो जाने- 
वाली भारतीय आर्यभाषाओं से घनिष्ट संबंध रखती है । उदाहरण के लिये, उच्चारण में 
स्वरागम के इन नमूनों को देखें-माइर ( मार ), सुलाकाइत ( सुलाकात ), विपइत ( विपत्ति) _ 


पृष्ठ संख्या १२१; मूल्य २.००। 
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आफइत (arma) आदि । कहना न दोगा कि “सदानी? के जिज्ञासओं के अतिरिक्त उक्त 
भाषाओं के तुलनात्मक भ्रध्येताओं के लिये भी इस इति में मनन के योग्य सामग्री मिल a 
सकेगी । पुस्तक छपाई में संतोषजनक AR मूल्य में सर्वसुलभ हे । © 


सदानी भाषा को अन्य भाषाभाषियों तक पहुँचाने की दिशा में किए गए इस सुबोध 
प्रयास का हम स्वागत करते हैं ।# 


: — पूणंगिरि 
हिंदू धार्मिक कथांओं के भौतिक अथे f 
जैसा पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट दै लेखक ने हिंदू धार्मिक कथाओं की भौतिक व्याख्या र y y 


के लिये आधुनिक शोधपरक दृष्टिकोण अपनाया है । इसमें विहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ का दूसरा EN 
भाषण पुस्तकाकार किया गया हें । पुस्तक में देवासुर, समुद्रमंथन, अदिति और दिति, अभ्नि, 
द्र, अदितिवंशावली, रुद्र, दुर्गा, विष्णु, वाराह कूर्म मत्स्य तथा कृष्णलीला आदि का विश्ले- 


पण किया गया है । 


पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि अनेक स्थानों पर पाठक ; 

का मतैक्य लेखक के साथ हो ही । उदाहरणार्थ पृष्ठ ५५ पर यह मत स्थिर किया गया है कि fe 

ऋग्वेद में इने गिने स्यानों पर अरमति की वंदना हुई है और अ्रवस्ता में अ्रमेंती को कृषिदेवी . हँ nt 

FS के रूप में अत्यधिक प्रधानता मिली aa: संभावना है कि उमा, पार्वती, दुर्गा, काली Y 

‘ a के रूप संभवतः आये धर्म में बाहर से आकर मिले। किसी वहुत ठोस प्रमाण के अभाव में र 

________ यृहू वात गले के नीचे नहीं उतरती । ऋग्वेद में थोड़ा भी उल्लेख स्वयं अपने आप में प्रमाण 

है कि उसका उल्लेख अभी तक तो प्राचीनतम ही है । हमारी समम में पाश्चात्य विद्वानों का 
यह मत स्वीकार्य नहीं लगता । 


___ यह तो अपने मत की वात है। परंतु निविवाद है कि पुस्तक अच्छी है और यह आव- | 
श्यक है कि हिंदूजीवन के प्रत्येक छोटे से छोटे अंग का सूचम अध्ययन किसा जाय । इस 
लिये लेखक तथा प्रकाशक दोनों ही धन्यवाद के श्रधिकारी हैं ।! 


— गोस्वामी 
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१३६६७०७८०० (र 

प्रथम भाग 
हिंदी साहित्य की पीठिका र 
संपादक - श्री डा० राजवली पांडेय 
क ( प्रिंसिपल — भारती महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ) 
~ Aj i : 

MY = विगत ५० वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रचुर सामग्री उप- 


लब्ध हुई है । देश के स्वाधीन और हिंदी के राज्यभाषा दो जाने की घोषणा के 
बाद हिंदी भाषा और साहित्य का क्रमबद्ध तथा विस्तृत इतिहास प्रस्तुत कर देना एक 

दो व्यक्तियों के बूते के बाहर की बात थी । यही समझकर इस कार्य को समाने 
अपने हाथों लिया और हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास को १७ भागों में प्रस्तुत 
करने की योजना बनाई । हिंदी के सभी चोटी के विद्वानों ्रौर दिंदीप्रदेश की सर- 
कारों ने इस योजना को मान्यता दी, सभा को इन सबका सहयोग प्रास्त हुश्रा और 
राष्ट्रपति श्री डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने श्राशीर्वाद देने की कृपा की । कार्य द्रुतगति से 
अग्रसर हो रहा है और प्रथम भाग - हिंदी साहित्य की पीठिका - प्रकाशित हो 
गया है। विशाल हिंदी साहित्य को वास्तविक रूप में दयंगम करने के निमित्त | 
जिन arasia विषयों का परिचय अनिवार्य है उन सब ऐतिहासिक तथ्यों का समा- | 
वेश इस पीठिका भाग में कर दिया गया दै जो निम्नलिखित पाँच खंडो में विभक्त है- | 


१ - भौगोलिक, राननीतिक तथा सामाजिक स्थिति - ले० श्री डा०राजबली पांडेय ez 


२ - साहित्यिक आधार तथा परंपरा - So श्री डा० मोलाशंकर व्यास | किड. 
३ - धार्मिक तथा दार्शनिक श्राधार और परंपरा - So श्री पं० बलदेव उपाध्याय 


७ - कला — So श्री Slo भगवतशरण उपाध्याय 


3 चू - वाह्य संपर्क तथा प्रमाव - So श्री डा० भगवतशरण उपाध्याय 
é र - 


विस्तृत अनुक्रमणिका . ८२५ प्रष्ठ, रायल अठपेज्ी . ऐतिहासि 
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